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प्रकाशककी त 


मराठी साहित्यके शुच्चकोटिके जो कलाकार-महोदय हैं, भुनमें बें, वि. / 
दा. सावरकरजीको विशेष महत््यका स्थान दिया जाता है। आप निबंध-_ 
कार हैं, कावे हैं, अपन्यासकार भी हैं | इन सत्र विविध रूपोमें आपकी 
लेजनी गतिशील, चमकीली ओर छटयको आकृष्ट फरनेवाली उइरी हे । यह 
सत्य है कि, आपने जो कुछ लिखा है, असमें आपने भारत-माताके सत्रघ- 
मे जनताके कर्तव्यको जगानेकी भरसक चेष्टा की है । केवल मनरजन का 
साहित्य आपने कभी भी निर्मित नहीं किया है। प्रस्तुत “| काला पानी ? 
गरुपन्यास भी जिस सिद्धान्तको अपवादरूप नहीं है । 

जहाँ मारतके अनेक सुपुत्र जेलम त्रद कर दिये गये थे, जेलर ओर रखवाल- 
दारोंसे त्रस्त किये जाते थे, जहाँ निवात्त करने के भाद बचकर वापस आना 
असभव माना जाता था, जहाँ स्वये लेलक महोदय अधेरी कोठरीर्मे जीवन 
ब्रिताते थे, वहॉकी अथीत्‌ अन्दमान की कथा सिस अुपन्यासमे ग्रथित है । 
कशी केदियोको कुछ वषाकी सजा भुगतनेके अनन्तर अन्दमानर्मेही कारा- 
गहे आहर रहकर जीवन निवीइ करनेकी सुविधा टी जाती थी । अमे 
केटियोका जीवन, जगळ तोडनेकेल्यि जेलके बाहर जानेका मौका आतेही 
केटियोकी मनोइत्तिमे होनेवाला आन्दोलन, जेळके अन्दर सरकारी क्म- 
चारियोफे द्वारा कानून के अनुसार या झुसके पविरोधम भी बदियोंकी दोनेवाली 
भयानक मारपीट-सिन सत्र घटनाओकाजो वर्णन झुपन्यास चित्रित 
किया है, झुसे पदकर पाठक मुग्ध हो जाता है । 

कथानकका आरम भारतमे होता दे, अुपन्याम के पार्वाको अन्टमान 
जाना पडता है, वहाँसे मागकर ये पा---माल्ती, झुसका तरधु दोल्काष्ठ ओर 
मालतीका रक्षक और अन्तम श्रुसका पति क्रिशन--सत्र मिलकर अक 


(३) 


छोटी-सी नावमे भारत लौटने लगते हैं। अपने देशके किनारेके नजदीक 
_इम आये हैं, खिस तरहका कुछ आभास उन्ह जब होने लगा था, तब 
अकाओक प्रचड मत्स्यकी फट्कारसे झुनकी नाव झुलट जाती है। यहाँ 
उपन्यासकी समासि होतीं है। 
वीर सावरकरजीने “ अन्मठेप्में ' अपनी जेलकी और अन्दमानकी 
परिस्थिति सुटर और ओजपूर्ण शब्डोमें अंकित की हे | जत्र वह अनुपम 
पुस्तक जब्त हो गई थी तव सुस विषयकाही सौम्य आविष्कार कहानीद्वारा 
--सिस उपन्यासके द्वारा--जनताके सामने आया । 
मूल मराठी अुपन्यासके दो संस्करण निकले चुके हैं। राष्ट्रभाषा हिंदीमें 
यह पहलाही सस्करण छप रहा है| अनुवादका कार्य नयी हिल्लीके श्री 
आनन्दवधेनजी विद्यालकारने सुचारु रूपस किया है जिस लिये ओन्हें धन्य- 
वाद । विश्वास हैं कि पाउकगण सिस रचनाको अपनाओंगे । 
वीर सावरकरजीने यह झुपन्यास प्रकाशित करनेका कार्य हमारी 
संस्थाको स.प दिया, खिस लिये झुन्हँ हम धन्यवाद देते हैं । 


रीताजवाति, | घि म. केतकर 
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कालापानी 


मथुरा क्षेत में ? ; 5. ॐ 


&& छुकू म्मा, अेक गाना तो सुनाओ ना, हम तुम्हे अितने मीठे मीठे और 

सुरीले गाने गा कर सुनाते हे और तुम हमे भेक भी गाना गाकर न 
सुनाओी ? यह कहों की रीत है भला | ” मालती ने झूले पर अेक और 
ञूँचा झोंका लेते हुमे लाडभरे कठ से रमावाजी से कहा। 

“ बेटा, तुम ओक की वात करती हो, में अक लाख गाने सुनाने के लिये 
तय्यार हूँ तुम्हारे लिये । पर अव मेरा गला तुझ जैसा सुरीला नहीं रह गया 
है! केळे की छाल से डोरा निकाल कर झुसमे गेंदे के फूल पिरोये जा सकते 
है, पर बेटा, जूही के फूलो को पिरोने के लिये रेशम का मुलायम डोरा ही 
चाहिये, नही तो माला के फूल खराव हो जायेंगे! प्रेमभरे गीत तेरे मीठे 
कठ मे से होकर और भी अधिक मिठास घोलने लग जाते हैँ। जिसी लिये, 
मे करती हूँ मीठे मीठे गाने तुझ जैसी लडकियों को ही गाकर सुनाने चाहियें | 
मुझ सरीवी माओ का तो सुनकर ही अत करण तृप्त हो जाता हैँ । में अगर 
गाने छगू तो मेरे फटे वास के से गले मे निकलती हुम चीखभरी आवाज 


सुनकर गाने की सारी मिठास किरकिरी होजायगी और तुझे हेसी आयेबिना 
नही रहेगी । ?? 


२ काला पानी 

“हँसी आयेगी तो आने दे। वह अद्भुत प्रतीत होगी, जिसी वात 
पर न आयेगी हँसी ? पर्वाह नही । पर मेरे मनोरजन के लिये ही क्यो न 
हो, तुझे दो चार पद सुनाने ही होगे । देवता की पुजा में बैठते समय घटो 
गीत, पद और स्तोत्र पाठ करती हैं, तव नही लगती आवाज चीखती हुओ ! 
पर मेरे अपर से दो चार पद सुनाते हुम आवाज फटती सी प्रतीत होने 
-लगती हूँ ? माताओ को सिर्फ लडकियो के गाने सुनने ही का था तो माताओं 
के गाने योग्य गाने लिखकर रखे ही काहे को हैं लोगो ने ? पर माताओ के 
गाने के लिये कितने वात्सत्यपूर्ण गीत लिखे हुमे है? भुतमें से कुछ तो 
में भी जानती हैं, समझी ?” 

“४ तो फिर, जब तू मा वन जायगी न, तव अपने बच्चे के लिये गाकर 
जरूर सुनाजियो ! ” रमावाओ निर्मळ अत करण से हँसी । 

“तबकी तव देखी जायगी, पर तू तो नही न सुनायेगी मुझे भेकमआाध 

शीठा गाना ? ” 

और तत्काल माके साथ लिपट कर ओर भुसकी ठोडी के पास अपने 
नन्हें नन्हें ओठ ले जाकर वह किशोरी अुसे मनाने लगी, 

४ झैसी भी भला कौन वात हैं, तुम मेरी मा हो न, तव तुम नही 
सुनाओगी तो मुझे और कौन गाकर सुनायेगा माके दुलार भरे गाने ? ” 

“तुम मेरी मा हो न! ”ये मुस मिकलौती विटिया के दुलार भरे शब्द 
कान मे पडते ही रमावामी के हृदय में वात्सल्य का स्रोत मिस वेग से भुमड 
यडा कि-ओक दूध पीते वच्चे की तरह भुसके सुरेख मुख को अपनी छाती से 
लगाकर मुसका चुवन लेने के लिये रमावाओी के ओठ फडक भुठे। पर माताका 
चरेम जितना युत्कट होता हुँ, झुतना ही भम्र में आओ हुम लड़की के साथ 
व्यवहार करते समय सकोची भी होता है ! 

मालती के गालो के बिलकुल नजदीक आते हुमे अपने मुहको पीछे 
ले जाकर मुसकी मा ने बुस वय प्राप्त होती चली आनेवाली बेटी के 
मह्‌ को थोडी देर दोनो हाथो से दवाया और तत्काल हाथ पीछे लेती हुज बह 
मालती को आइवासन देने लगी, 

“ अच्छा, ले, सुनाती हूँ, पर वेटा, दो चार ही सुनामूगी अ ! ” 


मथुरा क्येर में १ ° ३ 
“ हा, हा, अव आयेगी असली मजा ! ” यह कहकर मालती ने झूले को 
जोर जोर से झोके देना शुरू किया । “यह क्या, सुनाती काहे को नही, कामचोर 
गवय्ये की तरह ताल-सुर वगैरे ठीक करने ही में आधी रात गुजार दोगी 
कया ?” मिसतरह ओक वार फिर मालती के कोहनी के धक्के से सूचित किये 
जानेपर,रमावाभ के मुहमे भुस वक्‍त जो भी गाना आया बही वे सुनाने लगी- 
~+ अरी र्नो की खान, अपनी- 

मत जतला ठसक, औसी, 

देख, गोदी में मेरी भी कैसी,--रत्न माला? ' 

आते जाते राजा के वेटे, 

देखियो ना, चोरी-चोरी, 

डीठ रग जायेगी मेरी --मालती को! 

सोपती हैं अपनी सारी , 

सचित सुऊतां को ढेरी, 

करें संरकपण श्री हरी--छाडली का ! 

चंड़कळा सी बढती जावे 

जन्मभर हे नारायण , 
कन्या मेरी सुळक्पण--भिकलीती ! 
गाने की घुन में ज्योही मुँह से मिकरोती घब्द निकला 

त्योही ओेकदम विच्छ्‌ के दश के सदृश किसी तीव्र मर्मेव्यया के_ 
स्मरण से रमावाओका चित्त व्याकुळ हो झुठा । अपनी वेटी को असे आनद 
चेः अवसर पर अपने अत करण का णल्य चुभोकर व्याकुल करना ठीक नही 
यह सोचकर भले ही रमावाओ ने चेहरे पर सिन्नता की छाया न आने दी 
हो, पर वह गाना जो भूसके मु ह से बाहर निकल रहा था वही का वही अकम्मातू 
थम गया । माळती ने समझा, शायद गाते गाते मा की मास फूल गऔ है, मिसी 
लिये वह चूप टोगमओ है । मा को थोडा विश्राम देने के लिये तथा याने की 
जो धुन मयार थी अममे भी किसी प्रकार का विघ्न अूपम्थित न हो जिसके 


$ पृष्ठ ३ और ४ केये पद मराठी के 'ओवी' नामक छद में 


डिसे गय हें । भाषातर भी मुनी छद के सभकवप करने का यत्न किया 
गया है ।--जनु 


द 


६्‌ काला पानी 


SS कक कक. oes Nee केक ee oe eee कक eee ee fe कयमंन्लरममाकक, 


अुसने झट अपना सिर अपनी मा की गोद में रख दिया-तत्क्षण अुसकी 
मुखाकृति विपादयुक्त हो गजी और तुरत अुसकी आखो मे पानी अतर 
आया । तत्पश्चात्‌ अपने नित्य के स्वभाव के अनुसार असने अपना अश्रुषूर्ण 
मुख मा की ठोडी के समीप ले जाकर अत्यत व्याकुळ स्वर में बोलना शुरू किया, 

“ असा कयो भला, मा, मे तेरे विषाद को कम करने के लिये तथा तुझे 
आनदित करने के लिये गाने लगी, भूल से तेरे दुख की खिपली ही अुखड 
गआऔ-जाने क्यो मेरे मुह से जैसी गीतपक्तियों निकल पडी | 

मालती के मन को वह भूल जितनी चुभती हुआ दिखाओ दी कि, भुसकी 
मा को अपने पुराने दु खकी अपेक्षा जस समय का मालती का यह रोने का 
दुख ही असहच प्रतीत होने लगा और रमावाबी ने तत्काल अपना, रोना वद 
कर के मारती का समाधान करना शुरू कर दिया, 

“ पगली कही की! अरी, तेरी गीत प्रक्तियो से नही-वरच मे ही 
गीत सुनाते समय तुझे अपना जिकलोता वच्चा बोल गओ थी न, अुसी का 
मुझे जितना खेद हुआ है, समझी ! परमेश्वर द्वारा दो वच्चे मिलने पर भी 
दैव ने मुझसे अक छीन लिया और अव सिर्फ अक ही अवझिष्ट रह गया हैं, 
यह वात मेरे हृदय को तीर की तरह भेद गमी ! चुप हो वेटी, तूने मेरी दु खकी 
खिपली को नहीं मुखाडा है! जिसके विपरीत, झुस दु ख को किचित्‌ न्यून 
करनेवाला यदि कोओ रसायन है तो वह तेरे मुखपर आविर्भूत होनेवाला 
आनद का प्रकाश ही है! खैर, जो गुजर गया वह लौटकर थोडओ आने 
वाला है! तेरे भाओ की तुझपर मितनी अधिक ममता थी कि असके वियोग 
केढु ख से भी यदि मेने तुझे रुलाया तो वह मुझपर विगड खडा होगा । झुसका 
आत्मा जहो भी होगा वही वह तिलमिला मुठेगा ! और तू मेरे लिये झुसी की 
स्थानापन्न है न ? तव तुझी में मेरे दोनो वच्चे समाविष्ट हैं-है न ? चुप 
अरी, चुप हो ! आज रातको अुस नये आये हुमे साधू के कीन में जाना है न, 
चल, तो भुठ ! अव में चूल्हा सुलगाती हू, तू झाडू-बुहारी कर | हमारा भोजन 
समाप्त होते न होते नायडू वाम वुलाने के लिये आ ही पहुंचेगी ! ” 

वे दोनो मा-वेटियो घर मे गआ! यह अक छोटा सा सुहावना सा घर 
रमावाओ ने गत मास ही मथुरा-वपेत्र के निवास के लिये आने के वाद स्वतत्र 
रूप से किराये पर लिया था। 


मथुरा क्पेए में? ७ 
रमावाओ के पति दो बच्चे होने के पश्चात्‌ अेकाओक गुजर गये ! रमाबाऔ 
का जीवननिर्वाह आसानी से हो सके जितना द्रव्य और कुछ गहने झुनके पति 
अपने पीछे छोड गये थे । मुसी के वलपर रमावाभी ने अपने दोनो बच्चों 
का पालनपोषण कुछ वरस तक नागपुर की तरफ के अपने असली गाव में ही 
रहकर किया । आगे चलकर अन के पुत्र को फौज में नौकरी छगी । वह 
भूचर चलागया और अब भुन के समीप मालती ही रह गमी | दोचार वरस ही 
में भारतवर्ष से बाहर आग्रेजो के साथ चलने वाले किसी युद्ध में भारतीय 
फौज भेजी गजी--असी मे रमावाओ के पुत्र को भी जाना पडा । परतु वही 
जाने के पश्चात्‌ वह लगभग लापता ही हो गया । अत्यत परिश्रम के पइचातू 
रमावाओ को भेकवार अेक अफसर की ओर से यह वृत्तात ज्ञात हुआ कि, 
बह सैनिक किन्ही कारणो से अपने अफसरो से लड झगड कर फरार हो गया 
था और कदाचित्‌ वह शत्रुपक्ष की तरफ से मार डाला गया हो ' 
अुस वात को वीते पाच-छै बरस का अर्सा हो चुका था । रमावाऔ 
का पुत्र फौज में भर्ती हुआ सो झूघर ही समाप्त हों गया । जिस वात पर 
गाववालो का जितना अधिक विश्वास वेठ गया था कि, सव मिस वात को 
भूल ही गये थे । पर रमावाओ जिसे भला पूरी तरह से, कैसे विसरा सकती 
थी ? मुन्हे अपने पुत्र का विस्मरण नही हुआ था-मितना ही नही, मुनका 
पुत्र मर चुका है, और अव जिस लोक मे झुसकी मुलाकात कभी नही होगी 
यह चात भी मुन्हे कभी-कभी सत्य नही प्रतीत होती थी । लडाओ में मरे 
हओ सैनिको के अत्यत प्रेमी सम्ववियो में भी अनेक बार मिस प्रकार 
की मनोवृत्ति दिखाओ देती हैं। अभी भी रमावाओ को अपने पुत्र की 
मृत्यू का सवाद सत्य नही प्रतीत होता था । यद्यपि किसी परकार की कोओी 
आशा नही रह गऔ थी, तथापि यह शका दूर नही होती थी। अुन का 
पुत्र दूर देण में लडाभी पर जाकर मर गया, जिन शब्दों फा अुच्चारण 
भी मूनके लिये अत्यत कठिन हो मुठता था, अत यदि कभी प्रसंग आही 
जाय तो ये जितना ही कहती कि, मेरा बडा वेटा अुधर लडाओ में लापता 
हो गयाह। 
पुत्र की मृत्यू का समाचार मिलने के पश्चात्‌ दुख से भग्न हु 
भुम मा फे प्राण अपनी वची हुओ मिक्लौती लडकी के स्नेह के अपर ही 


a 
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टिके हुमे थे। मालती के लाड पूर्ण करने में मुन्होने किसी किस्म की 
न्यूनता नही रहने दी थी। वह जो बढने ळगी, चद्रकला के सदृश 
मुत्तरोत्तर अधिकाधिक शोभापूर्ण दिखाओ देने लगी । झुसके भुस दुलार 
भरे चपल किंतु सुशील बोलने चालने में बसी कुछ मोहकता रहती थी कि 
केवल झूसकी मा के ही नही, जो भी कोओ मुसे देखता झुसी के नयनो को 
वह चतुर्थी की चद्रकला के सदूघ आल्हाद प्रदान करती थी । सुदर मोतियो 
को देखने पर स्वभावत ही वह किसी शोभायमान अलकरण की सामग्री 
होगी मैसा प्रतीत होता है, झुसी प्रकार मिस किशोरी को भी देखकर यह 
प्रतीत होता था कि, किसी मोहक, मगल और सुखकारक जीवन के लिये 
ही जिसका निर्माण हुआ होगा । अुसके चौदह वरस अब पूरे हो चुके थे 
और मुसकी मा के मन में झुसके भविष्य के वारे मे सुनहरी आशाओ और 
आकाक्याओ का मेक मुद्यान का अदान विकसित होने लग गया था। 

रमावाओ को वहुत पुरानी सखी अर्थात्‌ सुतिका अन्नपूर्णावाओ नायडू 
आजकल मथुरा में नोकरी पर थी। मुन्ही के आग्रह से तथा अुनके देवभक्त 
मनको तीर्थयात्रा की अभिरुचि होने के कारण से रमावाई मालती को 
साथ ले १५ दिनो के लिये मथुरा चली आमी थी । मथुरा की प्रख्यात 
जगहे, मदिर और साघु सतो का दर्शन करने के लिये मार्गदर्शक का काम नायडू- 
वाऔ ही करती थी। मुन्हे भी साबु सतो की वडी अभिरुचि थी । कोमी 
भी साबु मथुरा में प्रख्यात हुआ कि अुसका युपदेश सुनने के लिये तथा 
मुसकी यथाञक्ति प्रसंग पड़ने पर सेवा करने के लिये अन्नपूर्णावाबी सहमा 
कभी कमी नही करती थी । 

झुनके धर के समीप के घाट पर गत मास जो योगानद नाम का साधु 
अपनी शिष्यमडली के साथ आकर अंतरा हुआ था, अुसके यहाँ आजकल 
अन्नपूर्णावाज नायडू भजन-पूजन-द्शेनार्थ जाने आने लग गमी थी। मुस 
योगानद के वारे में चारो ओर यह फैला हुआ था कि, अुसे भूत भविष्यत्‌ 
तथा वर्तमान को जानने की दैविक शक्ति प्राप्त हैं। रात को 
अझुस साबु के मठ मे भजन कीर्तन का कोलाहल अपने पूर्ण 
यौवन पर आया कि सेकडो लोग नामसकीर्तन के रग में रगे 


~ 


जाकर भक्ति के आवे में नाचने लग जाते थे । नायडवाओऔ के द्वारा 


मथुरा वधेत में ? ९, 
-रमावाओ की जानकारी झुस योगानद साधू के कानो तक पहुँच गऔ थी; 
अत अुन्होने देवता का प्रसाद अपने हाथो से-अपनी विषोष कृपा के निदर्शन 
के तौर पर-रमावाम के पास मिजवाया । रमाबाओ मालती के साथ 
अुस भजनोत्सव मे भी गत दो-तीन दिन से जाने रूगी थी। स्वत योगानद ने 
भी अंक दो मर्तवा थोडी बहुत पूछताछ करने की कृपा रमाबाओ पर की थी । 
योगानद का गाव की वदचलन मडली मे भी अुपहास न होनेपावे 
जितना अधिक देवभक्त, निर्लोभ, सरल तथा सादा व्यवहार था । भजन 
के रग भे रग जाने पर आस सत्पुरुष की जग और देह की सुधवुघ ही लुप्त 
होगऔ हो, असा दीखता था । आुसकी मुख्य साधना भजनकीर्तन-यही थी । 
मिसे भिन्न अन्य कोओ भी ढोग घतूरा झुसके मठ में दिखाओ नही देता 
था । शिप्यसप्रदाय मात्र भरपुर था । जुस साधु के पीछे चछते समय तथा 
मठ मे रहते समय सदा अनुणासित रूपमें नजर आता था। मथुरा से 
अझुनका पडाव अब शीघ्र ही हिलूनेचाला था । मिस लिये जिस आखीर के 
सप्ताह मे भजन कीर्तन धूमघडाके के साथ चालू था। सेकडो लोग रातको 
वहां भीड मचाये रखते थे । 
रमावामी माळती को लेकर आज की रात भजनमहोत्सव के लिये 
वही जानेवाली थी । झुन दोनो मा वेटियो का भोजन अभी समाप्त होने भी 
-न पाया था कि, जितने में झुन के दरवाजे पर नायड्वाभ की थपथपाहट की 
आवाज सुनाओऔ दी। तत्काल वे तीनो घाट पर के स्वामीजी के मठ की 
ओर जाने के लिये जल्दबाजी मे निकल पडे। 
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श्मावायी जिस समय मालती को साथ लेकर भजन की जगह पहुँची, भुस 
समय भजन अपने पुरे रग मे था । अुस घाट पर चारो तरफ छोगो की 
भीड ही भीड जमा थी । हिंदी भजनकीर्तेन की विधि के अनुकूल पचास- 
साठ गोस्वामी साधु सत हाथ मे बडे वटे झाज लेकर योगानद के अतराफ 
घेरा डाले जोर जोर से नामसकीर्तन द्वारा वातावरण को यूज रहे थे। 
मुख्य दमवीस शिष्य पखचाज, मृदग, वीणा, झज प्रभृति वाद्य लिये ताल- 
स्वर-ठेका वगैरे ठीक ठाक किये योगानद महत के समीप तैयार खडे थे। 
और अुन सव के वीचोवीच महत स्वय कभी बैठे हुम, कभी भक्ति के आवेश 
में खडे टोकर, मूचे स्वर में तन्मय होकर भजन वोळ रहे थे | अुस दूर की जगह 
से भीड को चीर कर अदर जाने का रास्ता ही नही था। परतु नायडूवाओ के 
परिचयानुग्रह से पहले से ही महत के मदिर में भुन्हे स्थिरीकृत जगहपर 
लेजाकर विठाने के लिये मेक शिष्य को नियुक्त किया हुआ था! अुसने 
अुन लोगो को राह पर खडा देखते ही योगानदकी आज्ञा से भुन तीनो को 
ले जाकर विठा दिया। 
मिंघर भजन का जोर अपनी पूर्णावस्था पर था। श्रीमान्‌ साघु 
तुलमीदासजी के ओक पद का वह चरण आन सौ, भजनीको के सौ कठो मे 
एक साथ निकल कर सम्पूर्ण वातावरण में व्याप्त हो रहा था -- 
तुळली मगन भधे । हरि शुण गानों में 
मगन भये हरि गुण गानों में। ध्र ०॥ 
कोम चढे हाथी घोडा पालको सजा के। 
साधु चले पेयां पैयां चींटि यॉ चाके! 
मगन भये हरि गुण गानों से ॥ तुळसी०॥ 
झाजो की झनूझञनाहट रक्त के मेक ओक बिंदु के भीतर स्पदन पैदा 
करने छगी । भक्तिरस के कुड में मानो सारा समाज डूवा जा रहा था! 
हरिनाम के अतिरिक्त अन्य किसी भी मनोवृत्ति की ध्वनि सुनाओऔ नहीं 
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पडती थी। मेक की आवाज दूसरे को सुनाज नही पडती थी। खुद की आवाज 
तक खुद को सुनाओ पडती थी या नही, किसे मालूम ” 
मितने में झुस अूचे चढे हुओं शतकठ-निनादी स्वर को कम-कम करते 
हुओे पद्य के चरण योगानदजी अकेले ही जितनी तरळीन मुट्टा में बोलने लगे 
कि शिष्यादिक भजनीको ने झाजो का कोलाहल वद कर चिपलियो (करताल )' 
वजाना शुरू किया, ' तुलसी म गन भये हरिगुण गानो मे ” बिस चरणको 
लोटपौट कर सुकुमार स्वर में गाते हुओे योगानद खडे हो गये ! 
योगानद जी भुस पद का अर्थ नही वतलाते थे। पर जिनको वह सम- 
झमे आता था भुन्हे भुस भजन में अर्थो के पोथे के पोथे सुनाओ देते थे | जिस 
जीवन की साधना हरकोओ अपनी अपनी रुचि के अनुसार करता है, हर 
कोमी आनद प्राप्ति के पीछे पडा हुआ है, कोऔी भोगद्वारा-कोओ योग द्वारा । 
जैसी जिसकी जितनी मनकी अुन्नति, वैसी झुसकी रुचि | ' स्वभावो मूध्नि 
तिष्ठते | ' तब बाहथ सावनो का वाद चाहिये ही काहे को ? तुम्हे जिस मेः 
आनद की अनुभूति होती हो, तुम झुसमे रमो । ओरो को जिसमें आनद 
प्रतीत होता है वे झुसमे रमेगे । हा मेरे वारे मे पूछते हो, तो “ तुलसी मगन 
भये । हरिगुण गानो मे । हरिगुण गानो मे । हरि गुण गानो मे । ” 
कोओ अचे-अचे चदन के पलगो पर गादियो और गदेलो पर छोट 
पोट होने के लिये खटपट करते हैँ, झुन्हे झुस में आनद प्रतीत होता है! पर 
कोओ विद्यमान परूग ही नही वल्कि कामुक पत्नियो को भी छोड कर बुद्ध 
भगवान्‌ के समान वोधिवट के नीचे, खुळे प्रदेश मे जमीन पर ही पडकर सो 
रहते है, मून्हे गाढी नींद वहाँ लगती है ! गाढ निद्रा का लगना ही यदि ध्येय 
हो तो वह जिसको जहा लगे झुसका वही मोना योग्य है! मेरे झुपाय का 
अवलबन तुझे करना ही चाहिये जैसी हठघर्मी कयो ? 
कोमी हाथीपर, कोओ घोडे पर, कोऔ पालकी पर सवार हो बडी 
शान से जितराता हुआ चलता है, अुन्हे भुसमे ही आनद मालूम पडता 
हूँ! सुनका वही स्वभाव है! पर जिस साधु को देखो, भुसे हाथी पर 
चढना फाँसी पर चढने जितना ही दुखद है! हम पालकी में बैठें और 
दूसरे भुसे ढोयें जिस वृत्ति की अुसे शर्म अनुभव होती हैं! जित्तनी अधिक 
कि, पालकी का स्प होते ही अुसे भेगारे के स्पर्श की, प्रतीति होती है !- 
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अत बह्‌ पैदल चलता है, और झुस वक्‍त भी रास्ते की चींटियो और कीडो 
ससे पैर को बचा कर नीचे की ओर औखें गडाये ! जितनी अधिक भूतदया की 
“भावना झुसमे रहती हैँ ! मुसे झुसीमे सच्चा आनद जाता हू । 
कोओ चढे हाथी, घोडा पाळकी सजाके। 
साधु चळ पेया पैयॉ चटिया वचाके। 
पैयों पैयों। चींटियो वचाके॥ 
पेया पैयों। चाटियॉ वचाके॥ 
यह चरण अत्यत थात, मद स्वर में दुहराते दृहराते योगानद साधु 
अपने पय भी अेक अक करके गिनते हुम जाति के साथ रखने लगा और वीणा 
के स्वर पर फिर फिर गाने लगा, “ पैयों पैयों, चीटियो वचाके ॥ साधु चले 
पेया पयो चीटियों वचा के ॥ 
झुस समय तुलसीदास के पद मे निर्दिष्ट साधू यही हैँ जैसा हर किसी 
को भास होने लगा। क्यो कि योगानद की यह खास आदत थी कि रास्तेपर, 
घाटपर, हाटपर, जहाँ कही भी वह जाता, वीचे देखकर और अक अेक कदम 
अूठा मुठाकर रखता । 
अपने जिसी साधुत्व को जिस तुलसीदास के पद दवारा जनता के हृदयो 
पर विवित फरने ही के अद्देश्य से भले ही वह भजनकीर्तन न करता हो, पर 
वस्तुगत्या जिसका प्रभाव जनता पर पडता अवश्य था। तुलसीदासजी की 
कसौटी पर भी यह साधु खरा अुतरता है, यह हर कोमी वगैर कहे 
समझने लगा । 
अमे भजनोत्सव में ही आधी रात वीत गओ। आरतीके वकत,साघुजीका 
चरणस्पर्श करनेके लिये लोगोकी वडी भारी भोड जमा होगम और मुसी गडवडी 
में जब वह समुदाय लोटने रगा तो वक्का-मुक्की वढ यमी | असीवीच, नायडू- 
वाओ रमावाओ और मारूती जिघरमे वाहर निकल रही थी वहाँ अकस्मात्‌ 
दसवारह आदमियो का छडाओं-झगडा शुरू होकर बडी भारी गडवड मचगओऔ । 
अुसे तितर वितर करनेके लिये साधुजीके पाच छ जिप्य हाथमें छडी लेकर अदर 
घुसे । जो जादमी जिघर मे भागा वह भुवर ही लोगो को घकेलता हुआ रे 
-चला। वीचमे जवर्दस्त भीड घुसती चली आओऔ। भुस भीड भडक्के में रमावाओऔ, 
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नायडूबाओ और मालती तीनो अक दूसरे से विछुड गये-कौन कहँ चला 
गया जिसका किसी को पता न रहा। पर झिसी बीच, वुरी तरह दिटमूढ 
हुभी हुआ, लोगो के पे रोतले कुचली जाते जाते बची हुमी रमावाऔ का हाथ 
साधु के अेक शिष्य ने पकड अुन्हे भुस भीड में से बाहर निकाला और कहा 
“ साधुजी की आज्ञा से स्त्रियो को विशेष तत्परतापुर्वक अपने अपने घरो 
को रवाना करने के लिये हमें भेजा गया है । अब आप अपने घर चलिये । 

“ पर मेरी मालती कहाँ है? मालती ? ” गडबडा कर और घवरा- 
कर रमावाओ पूछ ही रही थी कि आसने झटण्ट अुन्हे आगे आगे ले जाते हुओे 
ही कहा--- सबको घर पहुँचवा आया हूँ-आप आगे चलिये-बस | ” 

आधी राह तक भीड मे धक्का मुक्का खाते हुओ रमाबाजी बाहर हुम । 
शिष्य अन्हे लगभग घसीटता हुआ ही खीच लाया “ जाजिये, अव सीधा घर 
चले जाये | बाकी दो माताओ को पहले ही में वहाँ पहुँचा आया हूँ / 
असा आश्वासन देकर, मृत्तर सुनने के लिये, समय का अपव्यय न करते हुओं 
वह दिष्य अन्य किसी-भीड में पडी हुऔ-स री को बचा कर घर तक पहुँचवाने 
की वुद्धि से वहो से चला गया और भीड में अतहित होगया । 

रमाबाजी धडघड करती हुम छाती से झपट कर पग बढाती हुभी 
घर की ओर चली । साधुमहाराज के भीड भडक्के से वाहर निकाल कर 
सुरक्षित रूप से घर पर पहुँचाने की व्यवस्था के अपकार का स्मरण करती 
हशी, तथा मालती दरवाजे पर अकेली वेठी राह देखती होगी और घवरा 
रही होगी-अँसा विचार करते करते अपने घर आपहुंची । अंधेरे में से ही मुन्होने 
बरामदे की ओर देखा, पर मालती या अन्य किमी की कोओऔ आहट न सुनाऔ 
दी । लालटैन लगा कर देखा तो कया, दरवाजेपर ताला वैसा का वैसा लगा 
हुआ हैं! माळती आगे निकल आओ हो जिसका मेक भी चिन्ह नही। भजन की 
समाप्ति के वाद जव धक्का मुक्की शुरू हुऔ, वही किसी के पैरो के नीचे पडकर 
कुचली गआ मालती जोर जोर से रो रही है, असा भाम होने लगा ! 

“ मालती | जे मालती! ” 

रमावाओ ने न जाने किस भुद्देशय से भुस जनशून्य अधकार मे ही जैसे 
तैसे दो वार हाक मारी, तीसरी हाक मारने जाते ही झुनका गला रुघ आया 

ओर झलाओी आकर मेकदम वे नीचे वेठ गमी! आस जगह कोओ भी नही 


लय 
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है, यह जानते हुओ भी सिसकियाँ भरते हुओ वे पुछ बैठी, “मेरी मालती 
कहा है? मेरी मालती आगी क्या? ?? 
वस्तुत असं समय मिस प्रकार घवराने का कोऔ कारण नही था। 
साधूमहाराज के शिष्य नें जल्दबाजी मे मगर स्पष्ट रूप से कह दिया था 
कि, “ भुन सबको आगे पहुँचा आया हूँ ? ” यहाँ न पहुँचाया हो तो नायडू 
वाओ के यहो ही पहुँचा दिया होगा में भीड मे अकेली ही घिर गओ थी. 
“पर वे दोनो साथ साथही रही होगी । मुन्हें साथ साथ रहना ही चाहिये! 
“तब मुझे खोजते हुओं जितनी दूर तक मिस गडवडी में से आने के बजाय भुन 
दोनो ने वहाँ से समीप विद्यमान नायडू वाओ के घर मे ही पहुँचाने के लिये 
-ञुस शिष्य से विनति की होगी । 
जैसा विपरीत विचार रमावाओ को जेंचने र्गा । स्वय जाकर वहे 
मालती को देखा जाय अिस बुद्धि से वे दो वार सडक तक आओ, पर तब 
तक माळती ही यहाँ आ पहुचे और अुन्हे वहाँ न पाकर वह वेचारी फिर अकेली 
रह जायगी ! और हो सकता हैं वह अन्हे डूँढने के लिये फिर लौट पडे! 
लवा रास्ता, रातका तीसरा पहर, सघन अधकार, जाना ठीक होगा या नही, 
“भ्षित्यादि विचारचक्रो के झुलट फेर में पडते हुओ ही न जाने कच अुनकी आँखे 
को झेपकी लग गआ | 
चौक कर जो भुठी तो मालती का विछोना पास ही में रिक्त दिखाओ 
दिया अम मे पूर्व वह विछौना भिस प्रकार कभी न दीखा था! हर रोज 
सबेरे झुठने पर गाढ निद्रा में मोऔ हुऔ मालती के विखरे हुओ सिर के वालो 
को हाथ से सेंवारकर, झुमके मुहपर हाथ फेर कर, ओढनी ठीक ढग से 
अुढाकर, हेसते हुमे मुँह से वे झाडने-वुहारने तथा छिडकने-लीपने के कामो 
मं लग जाती ! यह भुनकी रोज की आदत थी ! मुस विछौने पर वह दुर्ललित 
मुख आज दृष्टिगत नही होता था! छाती मे वडकी भर गम | अनिष्ट- 
सूचक विचार ही वारवार मन मे आने रगे । पर अुनका मनोमयी भाषामे 
भी अच्चारण न करते हुओ रमावाओ जो अुठी सो सीवा नायडूवाओ के घरकी 
ओर मालती की खोज मे निकल पडी! 
वे रास्ते पर चलते हुओ थोडी दूर ही गओ होगी-नायड्वाऔ म्वय 
अनकी ओर आती हुओ दिसाऔ दी | पर अकेली ! 
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घवराओ हुम आवाज में रमावाऔ ने पूछा,--- अय्‌--मालती 
कहे हैँ? ” 

आइचर्यपूर्ण स्वर मे नायडूबाओ ने जवाब दिया--" अयू मालती 
तुम्हारे साथ गओ है, अैसा मुझे साधुजी के मेक शिष्यने ही कहा था ! ” 

/ हे भगवान्‌, भेरी मालती, कहे होगी वह ? ” 

गदूगदू युक्त रुधे हुमे कठ से अिन्ही किन्ही शाब्दो मे मुदूगार व्यक्त 
"करती हुओ मेक छोटे बच्चे की तरह चिहुँक चिहुंक कर रमावाओ रोने लगी ' 

नायड्बाओ अुनकी अपेक्षा अधिक घैर्येशालिती थीं-किवा अुनकी 
"मिकलौती अक अूपवर कन्या तो अपहरण नही की गम थी न, अिसलिये 
भी भुनका घीरज कायम रहा होगा । रमाबाऔ को हाथका सहारा देते हुओे 
वे बोलीं, “ असी वया घबराती हो बिलकुल ! जैसे साधुजी महाराज ने तुम्हे 
हम तथा अन्य सभी स्त्रियो को सुरक्षित रूप मे अपने अपने घर पहुँचवा 
दिया था वैसे ही मालती को भी भीड में से बाहर निकाल कर अपत्ते पासही 
"कही सुरविषत रूप में रख लिया होगा ! चलो, साधुजी की ओर चले पहले, 
-हो न हो मालती वही सुरबिषत है | चलो | ” 

रमात्राजी का धीरज जिस तरह वेंवाते हुओ नायड्बाओ साधुजी के 


मदिर की ओर चल तो पडी, पर मुनके भी हृदय मे-आगे कया होगा, मिस 
आझ्चका से कुहराम मचे विना न रहा। 


पर हमारी मालती कहाँ ? ; ! ¦ ३ 


योगानद जिस मदिर में अुतरे हुओ थे अुसके परागण मे भुस दिन सवेरे, 
कुछ दर्शनार्थी अव प्रइनार्थी गण साथुजी के वुलावे की प्रतीक्षा में अिघर 
झुर घूम रहे थे । परिचित-परिचित अलग-अलग २-४ का झुड वनाकर, 
योगानद के भूतभविष्यद्वर्तमान के ज्ञान की प्रशसा कर रहे थे। कोभी 
आझका कर बैठता तो दूसरा भावुक अुसकी शकानिवृत्ति के लिये योगानद- 
द्वारा वताओ गआ भूतभविष्य की वातो के मुदाहरणो का जरा नोन-मिर्च- 
मसाला लगाकर वर्णन करता। स्वत योगानद कभी भी घामिक मुपदेश नहीं 
दिया करते थे-न कीर्तन मे न व्यक्तिगत वातचीत में! सामान्यत वे 
किसी से ज्यादह बोलते ही न थे । केवल झुन्ही लोगो को अपनी अेकात कोठडी 
में बुळाते जिनके भूतभविष्यत्‌ को देखने की जिच्छा भुनके मनमें आती थी । 
वहाँ महत गिने चुने प्रश्न पूछते तथा सुनते थे। तत्पइचात्‌ जलादर्श नामका 
अक तानक यत्र सामने लेते और प्रत्यक्ष रूप से मुस यत्र में जो कुछ मुनकी 
दैविक दृष्टि को दीखता अुतना भर कह देते थे । किसीने यदि झुसके खरे 
खोटे के वारे में कुछ कहा, तो वे अुसके साथ अधिक वाद नही करते थे। 
“ प्रभुने वतलाया, मैंने कहा, सव झूठ प्रभुका अधिकार! में अक झुसके 
शाब्दो का ध्वनि हूँ | ” यह निश्चित कुत्तर वे देते और प्रशनाथियो को झिष्यो 
के द्वारा बाहर मिजवा देते। मिस जलादर्श मे से भूतभविष्यत्‌ के कयन 
के बदले मे किसी से भी वे अक दमडी तक न लेते थे। अुस परिग्रह-शून्य लोभ- 
हीनता के कारण ही अुनके वचनो पर न सिर्फ विश्वासशील व्यक्तियो का ही 
बल्कि अर्थसजयी व्यक्तियो का भी विश्वास बैठता था। महत जी वाक्‌-पयम 
के नियम का पालन करते थे, अत अुनके मुह से जो कोओ गूढार्थ-गर्भ 
शब्द निकल आता असका अर्थ अपनी मर्जीके अनुसार लगाने के, लिये प्रत्येक 
व्यक्ति स्वतत्र था। कीर्तन कें समय सिर्फ भजन ही वे स्वत तन्मय होकर 
सुरीले राग मे क्रियासमभिहार पूर्वक बोलते थे। झुस समय के अुनके तल्लीन- 
ता के आविर्भाव से ही लोग यह समझते थे कि अवण्य ही यह कोओ वडा सिद्ध 
पुरु प होगा । पर मुस कीर्तन मे भी भजन के अतिरिक्त वे अन्य कुछ भी नही 
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कहते थे-प्रवचन का तो लेश भी नही-। ' भजन सतो का ! सतो से ज्यादा 
से क्या कहूँ | ' यह ओेक वाक्य बस, अवसर पडने पर बोलकर वे चुप हो जाते थे । 
पर योगानदजी की जिस मौनवृत्ति के कारण अुनके वेदात की गूढता के 
सत्रव में लोगो के हृदयो मर जितना अधिक प्रभाव पडता था कि अनेक वेदात- 
प्रवचनकार भी अुनके सामने फीके पड जाते थे। लोग समझते, भुनेका 
ज्ञान जितना गूढ है, जितना गहरा है, कि झुमके च्यक्तीकरण के लिये शब्द 
असमर्थ रहने ही चाहिंयें । ` गुरोस्तु मौन व्याख्यानम्‌ ” यही परम सिद्धि की 
पहचान है, जैसा भावनाशील लोग आपस की वातचीत में कहते सुन पडते 
थे! खुली हुऔ बावडी की गहराजी के बारे में थोडा बहुत तर्क लडाया जा 
सकता है, पर जिस वावडी का मुँह ही वद है, झुसकी गहूराओ की अगाघता 
जितनी बढाते चलो अुतनी वढती चली जायगी। अैसा-किवा, व्याख्यान 
देने की शक्ति जिसमें नही मुस गुरू के लिये भी ' गुरोस्ठु मौन व्याख्यानम्‌ ! 
वाकय का प्रयोग किया जा सकता हैँ, असा यदि कोमी कह मुठता तो ' अरे 
जाने भी दो, भूस कुतर्की के मुह क्या लगते हो ! ' कहकर चारो ओर के भावुक 
लोग शोर मचाने रुग आाते। 
रमावाओ की आुंस साघु पर भक्ति थी। और अुसी कारण बे झुस 
रास्तेपर जाते हुम थोडी शक्ति महसूस कर रही थी । योगानद के मठ में 
मालती न भी हो-कल के भीड भडक्के मे वह कही खो भी गमी होतो भी 
योगानदस्वामी अपने जलादशे यत्र मे देखकर यह वतला देंगे कि वह मिस 
समय निश्चित रूप से कहाँ है, तथा किस अवस्था में है यही अेक विचार 
था जो जिस भावना-प्रवण उरद्धालू मा को आघार दे रहा था । बह साधु 
अपने को जिस विपत्ति में से अवश्य झुवार कर रहेगा-जिसी वात का अन्हे 
सतोष प्रतीत हो रहा था। मुस निर्लोमी साधु पर विद्यमान श्रद्धा की लकडी 
पकडे हुओ लडखडाती अवस्था मे भी वे मदिर की ओर चेगसे चली जा रही थी। 
नायडूबाओ श्रद्धालु अवश्य थी, कितु विवेकथून्य नही थी । लुच्चे साधु 
अुन्होने देखे थे । पर जितने ही पर यदि कोओ कह बैठता कि सारेही साधु 
लुच्चे होते हे, तो वे झुसका वरी तरह परतिवाद करती | योगानदजीके वारे 


मे झुसका मत अनुकूल था । जिसके दो कारण थे-अेक तो वे किसी से दमडी 
२ 
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भी न मागते हुमें-अुतना ही वताते थे जितना झुनकी समझमे आता था- 
दूसरे, मुन्हो ने भूतभविष्यत्‌ की जो वाते लोगो को वताम थी, वे विलकूल 
झूठी हे असा कहीं भी सुनने मे नही आया था! वह सच्छील, परोपकारी 
साधु पुरुष है, यह तो स्पष्ट ही था। पर थुसके समीप कोमी दैवी दृष्टि बेब 
मतर्ज्ञान विद्यमान है, जिस विषय मे भी नायड्वाओ का विश्वास बढ़ता 
जा रहा था । थोडी सी शका मनमें पैदा होती थी अवश्य ! वह मुसकी भीमान- 
दारी के वारे में नही बल्की भूत भविष्यत्‌ का ज्ञान वतलाने की सिद्धि की 
अचूकता के वारे मे! असके सत्यासत्य की परीक्षा का मौका यह अच्छा 
हाथ आया, असा विचार नायडूबाओ के मनमें आया, साथही मालती पर 
टूटे हुओ विपत्ति के पर्वत की कल्पना करके अुनका कलेजा मुँह को आये वगैर 
भी च रहा। 

मदिर के प्रागण में ज्योही ये दोनो महिलाओ प्रविष्ट हओ, त्योही 
महत का मेक थिष्य अुनके सामने पहुँचा और निरिचित मार्गे से महत के निवास" 
स्यान की ओर ले गया । वहाँ पहुँचने पर थोडी ही देर में, अबतक जैसे तैसे 
दवाकर रखा हुआ भुच्छवास छोडते हुमे रमावाजी ने शिष्य से पूछा, 

“ पर हमारी मालती कहो है? मालती ? ” 

शिष्य झुसके जिस आुतावळे “रशन की प्रतीक्षा में ही था। आएवासन- 
सूचक मुस्कराहट के साथ अपने दोनो हाथो के पजो को वरदहस्त की अवस्था 
में हिलाते हुओ स्वीकृतिसूधक ग्रीवा को थोडा झुकाकर अुसने “सव ठीक है' 
असा सूचित किया | जिस से रमावाओ की जान में जान आओ ! चिता जिद 
चच से न्यून हुमी, मुत्सुकता झुसी वेग से द्विगुण हो गमी। “ तो बुलवाबियें 
न झुसे, यह कही भी वह नजर नही आ रही, कया बात हूँ? जल्दी मेरे पास 
छे आअिये मुसे ! ” जैसे विकल कठ से वह प्रार्थना करने लगी । शिष्य ने 
आकृति पर असा आविर्भाव लाकर कि ' निरुपाय होकर कुछ न कुछ बोलना ही 
चाहियें-अत बोल रहा हूं-, अुत्तर दिया-- 

/ माताजी, गुरुमहाराज अभी बुलाते ही हें आपको! घवरामिये 
अत! गडवड भी मत मचाना ! ” 

जिस तरह योगानदमहाराज कम वोळते थे, वँसाही अनके शिष्यो 
को भी आचरण करना पडता था। अनकी आज्ञाके अतिरिक्त वे न किसी से 
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कोओ प्रइन पूछ सकते थे न झुसका वाचिक थुत्तरही दे सकते थे। जो लोग 
मिलने आते थे झुच्हें भी सतमहाराज जितने प्रश्न पूछने दे भुतने ही पूछने 
का अधिकार था। वहे! की यह प्रथा नायडूबाऔ को मालूम थी। अुन्हो ने 
जिशारे से रमावाऔ को रोकते हुओ कहा ' “ थोडी देर चुप रहिये | ” 

मितन में महत्त की कोठरी के दरवाजे खुले । दोचार प्रव्नार्थी गृहस्थ 
चाहर निकले । झुन दोनो को शिष्य अदर ळेगया । पर मालती वहे भी नही 
नजर जामी । जब रमावाजी को जिशारा किया गया-' कहिये ' तव मुन्होने 
हाथ जोड कर पूछा, 

“ मेरी लड़की मालती को आपने कल की भीड मे से बाहर निकाल 
अपने पास सुरक्षित रखकर मुझपर जो अपकार किया है, असे मे कभी भूलूगी 
नहीं । मे, भुसे लेने आभी हूँ । कहाँ है मेरी मालती ? ” 

महत के अिशारेपर शिष्य बोला, 

“ मातानी, आपकी लडकी को में भीड मे से बाहर लाया और आपके 
घर की ओर पहुँचाने के लिये ला भी रहा था, पर वह अपने परिचय के अेक 
अर्स के साथ यह कह कर चली गओ कि, में अव अपने आप घर चली जाअूगी ।' 
अुसने यह भी कहा कि, / बह मेरा निकट का सवघी है। ” 

मतलव ? वह कौन ? ” वुझता हुआ घर फिर भड़क जाय वैसे ही 
मुनकी बुझने को आओ हुआ चिताओ की ज्वाला थुनके हृदय मे अेकवार 
युन जटाळ रूप में भभक अुठी और वे अत्यत आर्तवाणी भे पूछने लगी, “महा- 
राज, यह हमारा कोठी सवधी नही है । महाराज, कुछ न कुछ घात होगया 
हे! महाराज-- 

निव्चयी मुद्रा मे अपने हाथ की नर्जनी अुठा कर महत ने अस स्त्री को 

ठहरिये ' क्रा अशारा किया । रमावाली का वह असवार्य भावावेग भी असः 
तर्जनापूण कितु सहानभूतियुक्त अिशारे से तत्काल सवत होगया ।: 
अनके वे वावय, जो अेक के वाद अक आकर वाहर निकलने के लिये अनके 
औओठो पर मअेकत्र हो रहे थे, वही के वही ठहर गये ! 

मत्त ने अपनी आखो को अर्घ निमौलित करके ध्यानमद्रा का थोडी 
देग्तक अभिनय किया । तन्पञ्चान्‌ अत्यत दयाई स्वर में बोरूना शुरू किया, 
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“ मय्या, तेरी लडकी नही खोऔ मेरी खोऔ हैँ! परमेश्वर की 
अिच्छा होगी तो देखो, अभी में असे खोज निकालता हूँ ! पर अेक वात है, 
जितना पूछू अृतना ही बोल, दीखे अुतनाही देख, वोल झुतना ही मुन, पहले 
अपनी सारी मनोवृत्ति मुझे सौंप दे अक भी तेरा अपना विचार मनमें 
न आने दे! दे दिया न, मुझे अपना सारा मन रिक्त करके ?” 

“दिया महाराज !” अँसा कहकर रमादेची सचमुच शून्यमनस्क 
होगम और महत की चेष्टाओ की ओर टक बाघ कर देखती रही! 

शिष्य ने गुरूजी के सकेतानृसार मेक साफ परात लाकर सामने रखदी। 
अुसमें लवालब पानी भर दिया अुस परात के कुछ भूपर अक साफ आभीना 
दीवार पर टोग दिया | मेक समओ (दिप्रादानी) जला कर पास रखदी। 
महत योगानदजी ने मत्रोच्चारग करके अक चमसाभर पानी आँखों पर 
छिडका-चारो ओर छिडका और ओकाग्र चित्त हो मत्र का जाप करते हुओे वे 
मुस परात में विद्यमान पानी की ओर टकटकी वोधे देखते रहे । सारे लोग 
अपनी सास तक साधकर निस्तब्ध होगये । 

४ थोडी ही देर में महत ने अपनी गरदन भूपर अठाओ और नायडूबाजी' 
से पूछा, 

“ जिनका अक वडा लडका भी है न? ” 

रमावाओ चमक गमी ! 'अिन्हे कैसे माळूम पडा ? सचमुच अत- 
ञानी हूँ यह पुस्प! ' 

पर नायडूवाओ को विशेष अचरज नही हुआ वे वोली 

“ हा, मेने वह पहले स्वय ही आपको बतलाया था कि रमावाऔ का 
अेक वडा बेटा था, वह लडाऔ पर गया था और वही वह मार डाला गया 
था-अस वातको त्रीते अब ५-६ वरम का अरसा होगया ! ” 

पर वह मारा नही गया है। मे यही कह रहा था कि, जिनका वह 
बटा बेटा जीवित है, और अच्छा हट्टा कट्टा है । यह देखो, मेरे सामने जैसे 
तुम लोग बैठे हो वैसे वह प्रत्यवप बैठा है-त्रोल रहा है । ” 

महत के प्रत्येक वाक्य के राथ नाश रमादाओ ही के नही वरच, नायई्‌- 
वाओऔ के शरोर मे भी आइचय की विजली कौंयती चली गओ ! रमावाऔी 
थरथराती हुआ आवाज में वोल गयी 
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४ भेरा बेटा ! जीवित ! परमेकवर, तेरे मुह में मिश्री पडे ! ” 

नायडूबाजी आइचये के पाशा में से अपने को थोडासा छुडाती हुओ बोलीं, 

“पर वह अिन्ही का पुत्र है यह किस आधारपर ? क्षमा हो, पर 
मिथ्याभास-” 

“ व्यर्थं का तर्कं सार हीन हैँ | सुनो, बताता हूँ, वह अिन्ही का पुत्र 
कैसे है ? अुसके माथे पर मेक घाव का गहरा चिन्ह है ! बय़ो था न वैसा ? 

नायडूवाऔ को जिस बारे मे कुछभी ज्ञान नही था। अत मुन्होने रमा- 
चाओ की ओर देखा । रमावाजी हिचकिचाओी, कयो कि भुनके पुत्र के माथेपर 
किसी भी किस्म का घाव का चिन्ह नही था। यदि वह नही था असा कहे 
तो महत खोटा ठहरेगा और महत का अतर्ज्ञान झूठा सावित होकर मृतपुत्र के 
पुनर्जीवित होने तथा हूत कन्या की प्राप्ति की अत्यधिक समीप आओ हभी 
सुखद शकयता भो पुन सशय में पड़ जायगी ! 

'त हो तो साफ लिनकार कर दो, हिचकिचाओ चटी । ” महत ने 
टोका! 

“ झुस किस्म का कोओ भी घाव का चिन्ह भुसके माथे पर नही था ” 
श्मावाजी विमोहाविष्ट मन स्थिति में भेकाओेक चोळ गआ । 

“ अच्छी तरह याद कर, गना मे भर्ती हो जाने के वाद तेरा वेटा, 
रूटाऔ पर गया था न, हा , ठीक है, यह घाव वही लगा है। ” 

“ ओहो, ठीक है, महाराज, याद आया, बिलकुल सही ! अपने आखीर 
फे खत मे झुसने लिखा था कि झुसके माथे पर चोट आग है, सच मुच ! 
आपका अतर्ज्ञान निकाल सत्य है। ” 

खुद रमाचाओ को भी जिसकी याद नही थी तथा जुन सवमे से किसी 
को पता तक न था, वह उत्तात सिस महतत को मालूम हो--वहभी मितने 
अधिक ततुवद्ध सवरप मे? और सत्य सावित हो ? अत्यत सहजगत्या ? 
नायडूयाओ चकित हो गभी। रमावाओ के सदुश ही महत पर अव नायड्वाऔ का 
भी श्रद्धाभाव न वैठे-यह असभव था । वे भेकदम परकीय मेव अपरिचित थी । 
महत ने जितने वेगमे झुस पुत्र की जितनी निशानिया (था घर की जानकारी 
वताओ कि, अवश्य ही अुसका पुत्र मुसकी आखो के समक्ष भुसकी अतर्दृष्टि 
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मे दीख रहा होगा ।--पाखड का पाखड भी जिसमे जिनकार नही कर मकता 
था! 

रमावाऔ के अचरज का तो ठिकाना न रहा। अपने पुत्रके जीवित 
रहने के समाचार से आनद की लहरो द्रारा भुनका हृदय जितनी दविलकोरियो 
खाने रगा कि थोडी देर के लिये मारती के खो जाने की याद भी विला गमी | 
अपहूत कन्यका के अन्वेषण में लगी हुओ मा को झूसका चिर दिवगत पुत्र 
जीवित मिल गया ! 

“ पर कहने की बात तो अभी वाकी ही है ।” महत झटपट भागे कहने 
लगा, मुस तुम्हारे पुत्र का यह मित्र देखो, वह और, हा यह देखो, 
मालती आगमी ! ठीक! नागपुर की ओर ही तुम्हारा घर है न ? हा, देखो, 
आस जगह मालती अृसके साथ प्रेम का वार्तालाप कर रही है! यह ही है वह 
शख्स ! कल असी के साथ मालती गरमी ! हा बिलकुल आनद के साथ 
चली हूँ देखो ! बिलकुल जैसे तुम लोग मुझे यहे दीखते हो, और यह जैसे 
सच है, वैसे ही वह भी मुझे दीख रही है और वहभी अुतना ही सच है | निकले ! 
रेलगाडी छूटी ! क्या ? अक्घर अस्पष्ट ! पर नागपुर की ओर ! मालती 
अपने प्रियकर के साथ नागपुर की ओर चली गओ हैं! -होम्‌ -हीम्‌ म्‌ 
वपटू ! नेत्रत्रयाय फट ! ” 

अेकाग्र चित्त के अवघान से परिश्रात हुआ हुआ वह महत मत्रोच्चारण- 
समकालमेव शनक हरिणाजिनपर मुद्रित-नेत्र पड गया । 

शिष्य ने अनेक प्रइनों और जिज्ञासाओ से आकरात चित्त झुन दोनो 
स्त्रियो को मिथारेमे चुप रहने के लिये कहकर वह यत्र तोड डाला । अुसके 
साथही न जाने कही से अक आवाज गू जती गूजती चली गऔ और घटो का 
अक समूहित निनाद खनखनाने के पञ्चात्‌ क्रमेण मद पड गया। परात, 
समओी (दियादानी), आजीना प्रभृति पदार्थ झटपट अपनी अपनी जगहो पर 
अस शिष्य ने रख दिये ! हवा करते हुओ कुछ देर वह गरुजी के पास बैठा और 
मुन स्त्रियो से कहना शुरू किया, 

“ अव जिससे अधिक कुछ कहना सभव नरी हैं। स्फूति,अतर चुकी 
है । केवल “आरे कया करना चाहिये- यह सवाल पूछना हो तो पूछो । 
योगकी तड़ा अुततरने से पहले पहले गुरुजी ने यदि कुछ कहा तो अृतना ही सुनना 
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चाहिये, और किसी परकार की चर्चा न करते हुमे लौट जाना चाहिये । कल 
की कल ! ” 

रमाबाओ को अेक ही साँस मे ओकसौ सवाल पूछने के थे--महत की 
बताओ हुमी वातो ने अुनके हृदय मे जितना अधिक चितायुक्त विचारो का 
बवडर खडा कर दिया था । पर निरुपाय! भेक अुत्तर ने भुन सभी प्रश्नो 
को वही का वही जमाकर वरफ वना डाला । वह भुत्तर था युस मुग्र शिष्य 
का “चुप ' रहने का मिशारा ! फलत जिस मेक प्रइन के पूछने की अनुज्ञा 
मिली थी वही प्रशन रमावाऔीने आकुल होकर पूछा, 

“ अब हम आगे क्या करे जिस से यह सकट टल जाय ? महाराज, 
कृपा करके” 

झिष्य ने “ हैं! ” कह कर फिर झुगली का जिगारा किंया। रमाबाऔ 
के वाक्य की लवाओ ठहराये हुओ नाप से आगे वढ रही थी । 

महत ने नीद के नरो में ही शरीर को थोडा हिलाया डुलाया और त्रुटित 
अेव बिसगत शब्दो मे अस्पष्ट बोलने लगा, 

“हा ?--आगे अच्छा! किसको भी भिघर मुधर मत बोलो ! 
बोलोगे तो मालती बची खुची लाज विसरा कर तुम्हारी दुइमत वन जायगी- 
यहा मारती के खोने के वारे में किसीसे कुछ न कहना ' अनी के अवी थेट 
नागपुर को जाव ! लडकी मैदान में मिलेगी ! पर देर करोगी यहा-अेक रात 
विताओगी-तो मिलने की नहीं! नागपुर से-लडकी-वस, चलदेगी दूर 
दूर दूर! जाव जर्दी-नागपुर-मैदान मे ! देख देख, देख!!! यह 
देखो, मालती ! आ आऽ आऽ वेटा,-आ ! माके पास जा! ” 

महत निश्चेष्ट पड गये ! शिष्य बोला, “माताजी, टरूगया तुम्हारा 
सकट ! सुनी न तुमने अभी गुरुजी की बात ' वे सावषात्कार के शब्द ! 
भुन शब्दो के अनुसार काम करोगे तो लडकी वापस मिल जायगी-चलती 
हुओ आ जायगी । भिस प्रात मे, अस जगह किसीमे कुछ न कहते हुमे- 
ढिढोरा न पीटते हुओे आज के आज निकल कर नागपुर जा पहुँचो ' लोगो सें 
चदनामी होगी । चह माळती और अधिक निलंज्ज होकर दूर भाग न जाये 
अँसी जिच्छा हो तो अक शब्द न निकालते हुमे जवतक वह नागपुर मे है तवतक 
तीन चार दिनमे झुमे जा पकडो । बसू-अच्छा है आअिये ! हरे, इरे, हरे, 
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यह कया, फळ-दकिषणा ? हरे, हरे, माता, फूल तक दूसरे का भिस देवता 
को चलता नही ! यह महत अेक अलौकिक साघु है! बैसे तो लाखो तुम 
देखते हें | परतु माताजी, यह तो सावपात्कारी पुरुष ! अच्छा चलिये | -- 
अ हू, अव अेक शब्द अधिक वोलना नही ! बाइर--! ” 

शिष्य के मुस आखिरी झब्दमें भितनी ठसक भरी हुआ थी कि बव 
अगर वाहर न निकले तो धक्का ही मार वैठेगा ! वे दोनो नमस्कार करके 
फल और दक्षिणा वापस छे चुपचाप झुन्ही कदमो से वाहर निकल आथी, 
चुपचाप मंदिर से बाहर आजी । रास्ते पर आतेही रमावाऔ कुछ बीलना 
चाहने लगी आृतने ही में नायड्वाऔने सचेत क्रिया 

“अ ह्‌ ! रास्तेपर नही । जो कुछ बोलना हो वह घर में ! ” 

नायड्वाओ के ही घरमें पहले वे लोग गये ! जाते ही नायडूवाओ ने पूछा, 

“ है कया वह शख्स तुम्हारी जान पहिचान का ? तुम्हारे लडके का 
कोभ मित्र तुम्हारी लडकी के साथ जैसा निर्लज्ज व्यवहार करेगा बया ? 
मालती किसी के प्रणय[पाशमें थोडी सी फेंसी हु थी कया? और तुमने मुसे 
मिनकार किया था कया? ” 

- सवेरे से लेकर अबतक रमाबाओ का मस्तिष्क जितने चमत्कारपूर्ण 
बक्को से हिंलता आया था कि अव अुनके मस्तिष्क की विचारणवित ही भेकदम 
वद पड गओ थी। वे नायड्वाओऔ के भाखिरी सवाल से तो चौंक ही गं और 
बोली-- 

“नह! तो, अपनी मालती को मै ने कभी भी मिस तरह मुलटा सुलटा 
बोलते नही सुना । तव ना वसी और हा कंसी ? अव, जव कभी अपनी 
सहेलियो के साथ घूमने फिरने वाहर जाती तो वह सामान्यत मदिरो में जाती, 
कसी नाटक देखने भी गमी होगी-पर सा कोओ# पूरुष सुसके परिचय का 
नही था। जैसी हालत मे वह मेरे लडके का मित्र कहा मे ?-में तो कया कह 
सकती हूँ ! जगभर घूमा [हुआ मेरा लडका ! पर मालती जैसी निकली ! 
हायरे दैव ! ” 

“ अह, दैव के तो देव के समान भुपकार हुथे हैं तुम्हारे भूपर ! पुराणो 
की कहानिया मिस युगमे घटित हुमी ! तुम्हारे मृत पुत्र का आज पुनर्जन्म 
दो गया नहीं ? तव म्ोओऔ हुआ लडकी के दोवारा मिळनेकी चिता काहे को ? 


‹ बता दे सखी, कोन गली गये स्याम १४ २५ 
मे कहती हूँ, तुम अब सारे तर्क वितर्क छोड दो, मुस महत के भेक भेक करके 
डीक साबित हुम हुओ अद्भूत अतर्ङ्ान पर विशवास कर के अुसके द्वारा बताये 
हुओ मार्ग पर ही जाओ ! ” 

“ बैसा कुछ नही, तुम आओगी तभी मे जामूगी नागपुर को ” रमावाऔ 
'हठ ठान कर वैठ गमी | अपने पैरो पर वे झुठकर खडी ही नही हो सकती थी ! 

माळती के झुम कीर्तन के भीड भडक्के में खोये जाने का समाचार 
मुस प्रात मे किसीके भी कान पर न डालते हुओे रमावाओऔ और नायडू वाऔ 
दोनो की दोनो आखीरकार, नागपुर की तरफ अुसी दिन निकल गआ ! 


“बता दे सखी, कोन गली गये श्याम!? : ४ 


श्मावामी और नायडूवाओ के तत्काल नागपुरकी तरफ रवाना हो 
जाने की वजह से तथा मालती के अपहरण के सवधमे किसी से कुछभी न 
कहनेकी वजह से, मुनके पडौसियो तक को मिसकी खवर नही थी तव अन्य 
लोगो को तथा पुलिसवालो को खबर कहां से रहेगी ? 
अुसी दिन रातको योगानदस्वामी का मथुरावासियो को अतिम दरशन 
होनेवाला था। आखिरी कीर्तन सुनने को मिलनेवाला था | क्योकि स्वामी - 
जी का मोर्चा भजन समाप्त होते ही हिलनेवा ला था । स्वभावत ही लोगोकी 
भीड और दिनो की अपेवषा ज्यादह थी । अपने चार दिष्योकी चौकडी के 
ठीक मध्य मे वीणाहस्त योगानदजी खडे होकर भजन याने लगे । रंग चढता 
गया । थोडी देर में स्वामीजी की आज्ञा से वे हजारो लोग खडे होकर नाम- 
घोष करन लगे, वडे बड़े पक्वाद्य, मृदग, झाज-सारगि यो और हजारो 
तालियो अक साथ झाकार करती हुम अुस शतकठ निनादी नामघोप का साथ 
देने लगी-महत भवित के आवेश मे आकर हाय अूँचा करके ताल की गति 
अुततर करने के लिये निस्तर जिशारा करने लगे और झुस द्वततर ताल पर 
नामघोष का ओकमात्र रण-सभ्रम मचाने लग गये । झुस समय अस व्वनि- 
सु की भुत्ताल थूमियो के साथ लोगो के हृदय कपित हो मुठे और हरकिसी 
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को जैसा प्रतीत हुआ, मानो अुसका देहभान ही विलूप्त हो गया हो ' भक्ति 
के आनद में तल्लीन होकर कितने तो नाचने लगे, कितनो की ऑओसो से 
प्रेमाशुुओ की बारा प्रवाहित हो चली, नामघोष की गर्जना से सारा वाता- 
चरण ध्वनिकपित हो झुटा | 

पर अत मे, लय साधकर महत ने दोतो हाथ अपर अुठाये और “ घात 
हो जामिये ” का भिशारा किया । किसी बडे भारी हार्मोनियम का, जैन 
सगीत के बहार मे, भाता ही फूट जाय तो जैसे वह मूक हो जाता हैं, वैसेही 
वह विशाल सभा अेकदम नि'शब्द होगऔ । अेक हल्की सी आवाज भी 
कही नही सुनाओ देती थी । प्रत्येक व्यवित झुस सावु के मुंह की ओर टक 
लगा कर देख रहा था तथा किसी नवीन भावरमाद्रं भजन-पद की अत्कठापूर्वेक 
प्रतीक्षा कर रहा था । 


गाढ निट्रामग्न पक्पियों के कुलाय मे से प्राभातिक जागति की प्रथम 
चिरमधुर गीतरेखा के सदृश मुस नि स्तब्ध सभाकी शातता मे से कुछ वपण. 
पश्चात्‌ शनक मेक सारगी का मजुळ स्वर पुन अुद्गत टोने लगा । स्वामीजी के 
भजन का साथ देने वाले शिष्यो ने झुनकी पसद का मीरावाओ का निम्न पद 
सारगी पर रक्खा-- 

वतादे सखी, कौन गली गय व्याम ! 
कौन गली गये श्याम ॥ घृ० ॥ 
गोकुळ ढूढी । वृदावन ढूढी । 
ढूढि आयो ब्रज वाम ॥ वतादे सखी० ॥ १॥ 

“ कौन गली गये श्याम ! ” यह रसाद चरण जितने मुकतात कठ से 
वह भक्त गाने ल्गा-शाब्द शब्दको पर्याय से भूचे मुटाते हुओ और नीचे ले 
जाते हुओ जितने मबुर आलाप लेने लगा-कि प्रत्येक के हृदय में अपने अपने 
प्रियकर की मूर्ति दीखने लगी । वे ही स्वय अपने प्रिय को खोज रहे हो बैसा 
भास होने लगा ! ' कौन गली गये श्याम ? ' सखे, वताओ न किस गलीमें 
मेरा प्रियकर छिपा बैठा हुँ ? में गोकुल ढूढ आगी, वृदावन ढूढ आमी, 
वरज मे भी देख लिया पर मेरा प्रियकर दिखाओ नही देता! वताम” 
ना, वह मनोमोहन कहाँ है? कोन गली गये श्याम ? र 
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ससारप्रवण तरुण तरुणियो के हृदय मे भुनके अहिक प्रियकरो की 
स्मृति जाग भुठी और प्रीति की मधुर व्याकुलता सकप हो कर पूछने लगी 
“ कौत गली गये श्याम ? ” 

अध्यात्मप्रवण साधु-सत भवतो के हृदयो को अनके प्रियकर का 
आकर्षण व्याकुल करने लगा । यह जीव जन्म जन्म के गोकुल-वृदावनो में 
जिसकी खोज करता हुआ, जिसके आकर्षण से खिंचा हुआ, रस रूप-रग-स्पर्श 
के प्रसूनो वाळे कुजो-कुजो मे अस आनद-कद देव की खोज के लिये अनवरत 
दौडता जा रहा है, मुसके दर्शनो की मुत्कठा आतँस्वर से पुकार झुठी ' कौन 
गली गये श्याम ?” बताओ ना सखे, वह देव कहा है, जिसके आकर्षण से 
यह जीव विव्हल होकर युग युगात से निरतर दौड रहा हैँ? जिसकी मुरली 
के नाद से जीवित रहने की लालसा प्रबल हो भुठती है वही-हा वही-मुरलीधर 
कहे है ? कौन गली गये श्याम ? ' 

वह रसाल पद चल रहा था , मितने में कर्णकर्कश दस बारह मोटरों 
के भोपू की आवाज सुनाओऔ दी। झुस सात्त्विक मजुलूता मे रसमग्न हुऔ सभाको 
यह्‌ आवाज सुनकर असा लगा-पुप्पशय्या पर सोने के लिये जातेही अकस्मात्‌ 
किसी ने कट्ट कर के उस लिया हो! मदिर के जिस प्रागण में यह कीर्तन 
चलता था, अुसकी तीनो दिशाओं में विद्यमान तीनो दरवाजो पर अुन मोटरो 
मे से दो-दो मोटरे भो भो करती हुआ घृमकर आखडी हुऔ । योगानद स्वामीकी 
कलकीति बहुत दूरतक पहुँची हुआ थी, बडे वडे लोग अपनी अपनी मोटरे 
लेकर दूर दूर से अुनका कीर्तन श्रवण करने के लिये सदैव आया करते थे । 
आुन्ही में से किन्ही की ये मोटरे होगी । तथापि कीर्तन के मैन रगीन समयमे 
अस प्रकार का रसभगकारी औद्धत्य करते हुओ मिन मोटरवालो को कुछ तो 
सकोच अनुभव होता ही चाहिये था । लोगो ने थोडासा त्रस्त होकर आपसमे 
काना फूंसी की । पर महत्त योगानदजी पूर्ववत्‌ तद्गतेन मनसा गाते रहे । 

बितने मे अक तगडा, अग्र और भूचा पुरा गृहस्थ (शस्स) प्रागण के 
सामने के दरवाजे मे से अदर घुसकर ढिठाओ के साथ रास्ता निकालता हुआ, 
वावपीट (स्टेज) पर जहो महृतजी अपनी भजनी मडळीके साथ बैठे हुमे थे 
सीवा मुधर ही को जाने लगा । आसपास के लोग चिल्लाकर अुससे कहनें 
लमे, ' नीचे वैठो ' ' ओ महापुरप ' “अरे विठाओ नीचे, हाथ पकड कर. 
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-विठाओ बिसे ' पर चिल्लाने या खिल्ली अुडाने की तरफ किचित्‌ भी घ्यात 
न देता हुआ वह वावपीठ के पास पहुँचा और किसी को न पूछता हुआही भृपर 
चढ़ गया! भजन के रगमें मन पूर्वक रगे हुओ भेकाच भक्त के शरीर में देवी 
आवेश का सचार होता हूँ अथवा किसी अर्घ-विविपप्त मनुष्य की प्रचड जन- 
-समर्दे के देखने से ही वात-भक्पित की सी स्थिति हो जाती है-वह वौराने 
लगता हैं ! पर यह गृहस्थ तो अर्घविमिपप्त भी नही मालूम पडता था, वावला 
भी नही मालूम पडता था। स्वच्छ व्यवस्थित वेशविन्यास-तेजस्वी, तथा 
समजस मुद्रा थी झुसकी ! अत वाकपीठ पर अधिष्ठित होते ही महत की 
अस चोकडी मे से भेक शिष्य ने अत्यत नम्रतापूर्वक प्रश्न किया, 

“ कहिये , आप क्या चाहते हे? जिस तरह ओेकदम वावपीठ प्र 

-चढना सभाविनय के अनुकूल नही है! ” 

पर भुस गृहस्थ ने भुसे सुना अनसुना करके सीधे महत के पास पहुँच 

“कर महत से कहा-- 

४ तुम्हे वाहर थेक वडे महानुभाव मिलने के लिये वृखाते है, चलो 
महत ने झुस गृहस्थ को स्वत मुत्तर न देकर शिष्य को अिंदारा किया। 

"शिष्य बोला, 

“ जुन वडे महानुभाव को अदर आने के लिय कहिये, महत भेक देव 
को छोड कर अन्य किसी के भी अभ्युद्गमन के लिये नही जातें । ” 

झुस शिष्य की ओर दुलंक्य करके वह गृहस्थ योगानदसे डपटकर बोला, 
“' तुम्ही को चलना होगा वाहर! ” 

आस डपट को सुनकर महत भी चमके विना न रहे! ” भजन की 
समाप्ति तक हमारा आना न होगा ! ” वे थोडे से शाकाग्रस्त हो लडखड़ाते 
हुओ बोले | 

“ तुम खुद नही आते तो में तुम्हे छेने के लिये आया हूँ, वोलो चलते 
हो या नही? ” 

“ हा, यह भुद्धतपना यहाँ नहीं चलेगा ! ” थिष्य ने गुस्से मे जाकर 
आस गृहस्थ को फटकारा, / असे है तो कौन वे अतने वरे महानुभाव, नाम तो 

-चताजिये ¦ ” 

# पोलिस मुर्पारिंटेउेट साहु ! ” 


!” 
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यह सुनते ही योगानद स्वामी की वह "रशात मुद्रा तथा वह भक्तिशीळ 
नख शिखात आविर्भाव भेक पलक में वदल गया ओर वह दूसरा ही कोऔी 
तल्ख-तर्सर-गुस्सैछ और झगडालू तबीयत का आदमी नजर आने ळगा | 
बुलाने के लये आये हुअ शख्स ने पुलिस सुर्पारटेदेट का नाम भी अभी पूरीतरह 
नही लिया था अृतने ही में भेक वज्र बलोत्कट मुद्ठीका मुवका अुसकी नाक पर 
जडकर नीचे जो छलाग मारी, वह जितनी दूर थी कि,-वह रवा तगडा 
आदमी नाकपर मृवके के प्रहार से चक्कर खाकर अपने को सँभालते हुओं झुसके 
पीछे कूदा तो वह कूद अुसकी आधी दूरी तक भी पहुँच न पाओ ! झुन चारो 
जिष्यो ने भी अपने धारदार चिमटे हाथ मे लिये और योगानद के पीछे ही 
वाक्पीठ से नीचे कद पडे। ठसाठस बैठे हुओ लोगो मे गोस्वामियो की अुन धडा धड 
मारी हुओ छलागो से अकदम वडा भारी हल्ला गुल्ला हुआ । चीखते-चिल्लाते 
अृघर के लोग थुठ खडे हुओ, और धक्का मुक्क़ी शुरू होगओ | 

पर यह सव अितने अप्रत्याशित रुपसे तथा शीघ्रता से हुआ कि लोगो 
की भीड के छोरो शरावा करने हुओं झुठने तक दूसरी तरफ के लोगो को घटना 
का ठीक ठीक ढग से ज्ञान भी नही हुआ। और जिन लोगो को 
जितना दीखा कि, घक्का मुक्की शुरू होगओ है, महत छलाग 
मारकर लौट रहे हे, भुन लोगो को भी जिस बात की बिलकुल कल्पना नही 
थी कि जैसा हो कयो रहा है? “ अरे, वात कया हुऔ ? ” हुरकोऔ अेक 
दूसरे से जोर जोरसे यही पुछ्ने लगा । यह कया हो रहा है, क्यो हो रहा है, 
जिन प्रइनों के मन में आने तक का भी टाऔम न ही मिला । घडाधड छलागें 
मार कर वह गोस्वामी मडली भीड में जो घुसी अकदम अदृश्य सी हो गआ । 
क्यो कि, सेकडो रोगो ने आकस्मिक चीखो पुकार की वजह से, वेक्का मृवकी 
करते हुओं, आगे घुसे आकर मुस प्रागण मे मेक अजीवो गरीव हगामा मचा 
दिया था । वह अुन गोस्वामियो के लिये फायदे का ही रहा । कोळी वोरा- 
“ महत के शरीर में “महावीर जी का सचार हुआ ! हनुमानजी का 
सचार हुआ अत अेव वे थुडाने भरते हुओ रामचद्र के देवालय की तरफ 
दोड रहे है | ” कोऔी वोला--“ किसी केहदे ने महतजी को तकलीफ पहुँचाओी, 
अत वे भूव गये । ” भुस प्रणात भक्तिरस की शातता मे निमग्न होने के कारण 
कुछ लोग जिस सहसा अत्पन्न हुऔ हुऔ चिल्लाहट और गडबडी से भेकदम 
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वेसुधसे हो गये ! भूस साधु के सुरीळे भजन वाळे प्रणांत प्रागण मे से अुठाकर 
किसीने अन्हें पहलवानो के अखाडे में लेजाकर पटक दिया हो, जैसा आस दृश्य 
परिवर्तन (ट्रासफर सीन) के होते ही मुन्हे भासने लगा । ' 
मिघर, पुलिस सुपरिटेंडेट का सदेसा खानेवाला वह आदमी जिस 
सामने के दरवाजे से घसा था मुस दरवाजे की तरफ छलाग न मारते हुन 
दूसरे ही दरवाजे को ओर छलागें मारकर भीड में गायव हो जाने का जो प्रयत्न 
आन गोस्वामियो ने किया था वह जानबूझकर ही किया था । भुस दरवाजे की 
तरफ लगभग जैसे ही लोग वेठायें हुओे थे जो भजन के लिये नियमपुर्वक रोज 
आया करते थे, जो देखने पर बहुत ही श्रद्धालु दीवते थे और सबसे पहले 
आकर वडी आस्थाके साय धपनी अपनी जगह पकड कर बैठा करते थे । मैसो 
आस्थाशील, कीर्तन-प्रिय समाजे जिस दरवाजे पर था, अुसी दरवाजे मे 
चाहर निकलना आसान होगा जैसा महतने अदाज लगाया । पुलिस सुपरिटेंडठ 
-का सदेसा जिस सामनेवाले दरवाजे से आया था बुसके आसपास पुलिस वाळे 
जडे होगे अंसा सोचकर अुस चतुर महत ने तथा झुसके शिष्यो ने भुस दरवाजे 
को छोडकर श्रद्धालु लोगो से भरे हुभे दरवाजे की ओर वढना मुचित समझा । 
अस सदेसा लानेवाले आदमी के हाथो से छूटकर वे लोग भुम दरवाजे पर आकर 
पहुँच भी गये । अब क्‍या था ? अेक जोर की छलाग मारने मर की कसर थी 
कि दरवाजे से बाहर ! 
भिस निञ्चय के साथ वे पाखो गोस्वामी झुस दरचाजेपर जा भिडे 
और वहो विद्यमान श्रद्धाल लोगो मे जी मे कहा-“ रास्ता छोडिये ! ” 
पर श्रद्धालु लोगो की वह भीड अक जैक आदमी की कतार वना कर 
अेक दूसरे से कधा भिडाये मुन पाचो के चारो ओर अक वर्तुळाकार दायरे म 
घेरा डाल कर खडी होगभी । झुनमें मे प्रत्येक ने देखते देखते अपनी अपनी 
पिम्तौरू निकाली और वे भूस गोस्वामी की ओर तान कर खडे होगये । भुनके 
सखिया ने योगानद को हुक्म दिया, 
खड़ा रह यही, वरना अक पैर आगे बढाया तो ढेर कर दिया जायगा ! ' 
वैष्णवी तिलक, वंष्णवी मद्रा, माला, भगवे कपडे प्रभृति धारण कियें 
हुओ, भजनमें नत्छीच नजर आने वाले, नित्य नियमपुर्वक प्रारभ से लेकर 
अततक भोदुओ की सी अक्ल वनाकर वैठवेवाले औरे सीबे सादे नजर आने 


£ बता दे सखी, कोन गली गये श्याम ? ? ३१ 

-चाळें ये रोज के इरोता लोग आज भेकामेक पिस्तौले तान कर आस वेचारे 
साघुशील सत्पुरुष पर मुलट पडे! देवावतारी भगवद्भक्त कहकर प्रत्यह 
जिस के पैरो पर माथा टेकते थे आजअसी की जान लेने के लिये खडे होगये 
“ आखिर यह मामला है क्या? ” दिङमूढ हुओ लोग आपस मे कानाफूसी 
करने लगे! सेकडो भयभीत होकर प्रागण मे से बाहर निकल कर जाने 
लगे । मुछ लोगो के मन मे सहानुभूति भूत्पन्न हुओ और अुन्होने भुर्स घर्म” 
परायण भक्त को छुडाने के लिये दगा करने की ठानी । 

पर अस महत के ध्यान मे पूरी तरह से आगया कि, ये नाना प्रकार के 
चेशविन्यास करके आनेवाले तीस चालीस सी आभी डी के लोगही मिन तीनो 
दरवाजो पर परत्यह आकर भजनमे बैठा करते होगे! अुनका कपट अपने 
पर प्रकट नही हो पाया यह टीक है, अव हम पूरी तरह अनके पजें मे आ पडे 
है यह ठीक है- तथापि अन्तिम झुपाय समझ कर आुसने अत्यत कर्कण और 
झूची आवाज मे युस भीड के लोगो को सबोधन करते हुओ कहा, 

“ यहा धर्म का सच्चा अभिमानी कोऔ नही है ? भगवान्‌, अव तूही 
अपने भक्त की रक्षा के लिये दौड़ ! ” 


यह सुनते ही कुछ भोले भाळे गुस्से मे आगये | झुस महत के वारे में 
मुन्हे जो कुछ जानकारी थी, वह झुसमे असीम श्रद्धा को अुत्पन्न करनेवाली थी' 
भुस अपरग्रदी निर्लोभी, स्वधर्म प्रचारक भवत पर किमे मालूम औसामी 
मिशनरियो ने कोऔ खड्यन्त्र रचा हो- जैसी भावना ये कुछ साहसी स्वथर्मा- 
भिमानी लोगो का पारा चढ गया! पुलिस वालो पर दो तीन पत्थर भी 
आकर गिरे-गारियो की बौछार का तो कहना ही क्या है? 

अिनने मे मुस्व्यद्ठार से लाठीवद पोलीसो की टुकडी के साथ स्वत पोलिस 
सुपरिटेटट अदर आयें, चाक्पीठ पर चढें भौर रोवदार आवाज मे सव लोगो 
को सवोधित करते हुम हुक्म देने लगे-- 

''्तगरवासियो, योगानद नामधारी मिस आस्स ने यहा जो आजपर्यंत 
आइवर रचा हैं, भुसपर से आप जैसे कायदा-पसद नागरिको को यह लगना 
स्वाभाविक है कि यह कोओ बडा भारी भगवद्भक्त होगा। पर हमें मिसके 
वारे में जो थिक्तिळा मिली है भूममे आप छोगो की समझ मे आसानी ने आजावगा 
ति सिस शख्स पर शद्धा रग्ना नही था जिस साधु का भेस वनाकर 


es ~ 


श्र काला पानी 
विचरनेवाले अस्स का असळी नाम सुनकर आपको तअज्जुव हुओ बगैर नही 
रहेगा । जिस योगानद स्वामी का असली नाम रफिजुद्दिन अहमद है। यह 
पजावी मुसलमान हैँ । जिसपर पहले अत्यत वरूरतापूर्वक दोवार डाके जनी 
करने का आरोप मिद्ध होकर मिसको पहले पजाव मे सात वरस की कालेपानी 
की सजा हुम थी । भुसके मुताबिक मिसको कालेपानी भेज दिया गया। 
वहे से चार वरस वाद यह निकल भागा । गुजिश्ता दो वरसो में जिसने मिन 
चार चेलो की तरह अनेक दुष्ट लोगो को जमा करके फिर अनेक चोरियों 
डाकेजनी और अपहरण सदृश भथकर भुपद्रव मचाने शुरू कर दिये है। 
गृजिश्ता साळ जिसकी टोली को पुलिसवालों ने जगल में घेर छिया था । भुस 
टोरी ने पुलिसवालो पर गोलिया चछाओ और जिसने पुलिस के अफसर की 
घायल कर दिया और असके घोडे पर सवार होकर यह दुष्ट साहसी भाग 
खडा हुआ ! झुसके वाद वह लापता होगया । यह वही है, जैसा हमें जव सशय 
आया तब हमने, जिसके मथुरा आने के वाद अपने गृप्त पुलिसवालो को 
किस्म-किस्म के भेस पहनवाकर जिसपर पहरा विठा दिया । ताकि जिसके 
वारे में पुरी नौर से जानकारी हासिल कर के वारट निकलते ही जिसके समस्त 
साथियो के साय जिमको पकडा जा सके। अिसके वारे मे सव किस्म की 
जान कारी हमने हासिल की | जिसके साथियों से जिसकी जो निशानियो मालूम 
पडी थी झुस के आवारपर अिसे प्रुरी तरह पहचान लिया । भिलाहावाद से 
जिसके नाम जो वारट जारी हुआ है, वह यह हैं, यह आज ही साम को हमारे 
पास मिलाहावाद मे आया है । और यह टोली आज ही भजन के खत्म होने 
वाद गुप्त होकर निकलनेवाली है, यह सूचना हमें मिलते ही भजन के वीचमें 
ही मिसको गिरफ्तार करना निश्चित हुआ । ये जवरदस्त लोग अकेले दुकेले 
को कुछ नहीं गिनेगे, यह हमे पहड़े ही मालूम था। अत हम अन पर अिस तरह 
अस्त्र छापा मारना पडा । आप लोग यह समझ बेटेंगे कि थेक साबु पर 
जुल्म हो रहा हैँ, और जिस विपरीत समझ के कारण किसी किस्म का दगा 
फसाद न होने पाये असी लिये हमे जिस वारे में जितना स्पष्टीकरण करन 
की आवस्यकता महसूस हुओ । अव आापरोग दम मिनिट के अदर जिस 
मैदान को वाली करदे। थुसी तरह रास्ते पर भी कल सवेरे तक किसी किस्म का 
जमाव नही होता चाहिये | नही तो लाठी चलाकर पुलिसवालों को झुमे 
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तितर बितर करना पडेगा । वारट के मुताबिक हमे अपना फर्ज पूरा करना ही 
चाहिये ! अुसका तथ्यातथ्य निर्णय करना न्यायालय का काम है ! पोलीस ! 
दस मिनिंटो के अदर मिन पाचो अपराधियों को बेडी पहना कर जेल की 
तरफ ले चलो, और यह मैदान साफ कर दो ! । ” 

दस मिनिट के अदर अदर अन पाचो को हथकडियाँ और वेडियाँ पहना 
कर जेल पहुँचा दिया गया । और वह सारा मजमा खुदवखुद तितर- 
तितर होगया-अूस मैदान मे अब अक भी आदमी नजर नही आता था । 

पर वह पकडा गया गोस्वामी वास्तवमे कौन था ? स्वामी योगानद 
या रफिभुद्दीन अहमद ? 

और मालती ? अुसका क्या हुआ ? 


अलाहाबाद की जळ है यह! : 5 2300 


£डिटाहावाद के केदखाने के कदियों पर जिसे मुख्य जमादार नियुक्त 

किया हुआ था, अआसे मिम वातका सस्त हुक्म मिला था कि, आज 
कालेपानी से भागकर आया हुआ पवका डाकू रफीअद्दीन अपने साथियो के 
साथ कैदखाने में लाया जानेवाला है , अंसके आने से पहले यहाँ के कैदियों को 
अक घब्द भी मालूम नही होना चाहि?। और असके वास्ते पक्का जितजाम किया 
जाना चाहिये । “ अगर बिस वारे में थोडी सी भी गफलत हुआ तो याद रखो, 
जमादार, तुम्हारे पैरो मे चेहियाँ पड जावेगी | ” असा कंदखाने के साहब ने 
जता दिया था । 

जेळर साहब के सामने तन कर खडा हुआ वह मुसलमान जमादार 
अग्रेजी पद्धति का सैनिक सैल्यूट करके बोला, 

“जी हुजूर, वह यडा डाकू होगा ! पर मैने जैसे छप्पन डाकुओ को 
अपने आगे पानी भरने लगाया हैं! वह कालेपानी मे भागकर आया 
होगा, पर आुसमे कहियेगा कि यह लाळपानी है ! जिस डडे की अक चोट 
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से खून की भुळूटी कराने लगाजूगा -कमर तोड कर रख दूगा-कमर ! ” 
जमादार ने कमर मे लटके हुओ डडे को हाथ में लेकर हवा में भेक तडाखा 
भी जमा दिया ! 

“ अह ' मारना वारना करने की जरूरत नहीं, समझे ? वे लोग 
अपने प्राणो पर अदार हुभे हुने गुडे है! --पुचकार कर काम निकालना 
होगा-तव है तुम्हारी करामात ! मारपीट करते हो तुम और भुगतना पडता 
हैँ हमें! » 

४ अच्छा हजूर, ये लीजिये, लटकाये देता हूँ यह डडा अपने कमर से- 
अब से अपनी लचकीली जीभ ही का अिस्तेमारू करूगा ' हुजूर, मेरी जीभ 
मिस डडे से ज्यादा करामानी है! अस डडे से तो आदमी सिर्फ घायल 
होता है, यह जीभ तो झुमे जिंदा ही मार डालती है । तलवार से गर्दन तोडवर 
जान+ली जा सकती है, मगर खून त्रहता है, जीभ से गर्दन को सही सलामत 
रखकर भी जान ली जा सकती है ! और प्रमाण के लिये खून का कतरा तक 
गिरा हुआ मिलेगा नहीं । तभी तलवार मे की गआ हत्या पकड मे आ जाती 
है, पर जिसे जीभ द्वारा जान लेनी आती हूँ, भुसे सौ हत्याओ की छूट हैँ! ” 

“चूप | लगा वकने को ! --जाव ! तेरे डडे की तरह तेरी जीभ को 
भी सेभालते सेंभालते नाक मे दम आ जाता है मेरी ! ” 

“ अच्छा साहव, जैसे डडा कमरमे लटका लिया है वैसे ही यह लीजिये, 
जीम भी खटका ली अपनी तालू से! ” फिर अेकवार मुजरा ठोक कर 


जमादार बाहर लोटा ! 

“अ! जमादार! -अदर आव, हमारा बट किवर है आज? 
Damn £09] भूल गया तुम ? जाव लाव | ” 

बदीपाल (जेलर) की वह गाली अपने विस्मरण स्वभाव की कीमत 
करनेवाला मेक अगरेजी आब्द हैं, जिस मोप से जमादार ने भसे सुना, लजाकर 
जीभ बाहर निकारी-दातो से काटी, तत्काल झुस अभिनय से भी लज्जित हो 
मुंहपर हाथ रखकर वह हँसा और अुसके साथ ही साथ चोर की तरह वाहर 
जाकर वूट ले अदर चरा आया ! अपने मुंह पोछने से लेकर नाक छिनकमे 
तक के सभी कामो मे मुपयोगी पडनेवाला रमाल निकाल कर वूटो को झाइ 
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'पोछकर भूस वदिपाळ के सामने धीरे से रखा और रुमाल साफ करने के 
लिये थोडा झटकने लगा, त्योही मुंह की मियरेट निकालकर बदिपाल बोला, 

४ अरे झटकता क्या है, रुमाल को ! मेरे बूटो से तेरा रूमाल मैला 
-नही हुआ बल्कि तेरे गलीज रुमाल से ये मेरे बूट ही मैले होगये होगे! ” 

“ सचवात है हुजूर ' आपका बूट ही मेरा अन्नदाता हूँ साहब | 
-आप के पँतानो की सेवा वारह वरस से करता आया हूं, तभी तो आज सिपाही 
-का जमादार होगया है यह बदा | ” 

यह फिर बकते तो नही न वैठेगा, जिस भीति से असे कोऔ भी नया 
विषय न मिल सके यह सोचकर, पास के टाजिप करते बैठे हुओ क्लार्क को 
सम्बोधित करके जेलर साहब बोले, 


“अच्छा दादा, लाव तुम अपने कागज । दस्तखत वगरे काहे पर 
करने है सो बताओ, देखे | ” 


जमादार को चला गया देखते ही वह अधगोरा जेलर अुस क्लार्क की 
ओर देखते हुओं, पर मन ही मन बोला, 

“ बया मिठबोला है यह गर्दन मारनेवाळा ! अभी वे क॑दखाने के 
डाकू भले मगर लिन सिपाहियो की शवलमे जिन डाकुओ से तो भगवान्‌ ही 
वचाये | ” 

क्लाके को यह मालूम था ही कि, भले ही जेलर ने नाम न लिया हो, 
'पर भुसकी भी गणना दूसरे ही वर्ग में है, असा जेलर साहव भुमी वाकय मे 
कह रहे है । जेळूर कलाक के समीप मुन सिपाहियो के सवथ मे जो मत व्यक्त 
कर रहा था वही मत वे क्लाक दादा और सिपाही अेकात मे बैठने पर अन 
जेळर साहव के वारे मे भी व्यक्त किया करने थे । अत सदा जैसे को तैमा 
च्यवहार होते रहने की वजह से पीठ पीछे कहे गये शब्दो से कोऔी भी व्यथा 
अनुभव नही करता था । प्रत्येक व्यक्ति के आतरिक छिद्र प्रत्येक को विदित 
होने के कारण भौर प्रत्येक की वद मुट्ठीमे "रत्येक का थोडा बहुत हिस्सा 
होने के कारण गत वारह वरसो से वह जमादार, जेलर और कलाक सभी भेक 
सयुक्त कुटुव की तरह भुस जेल रूपी रियासत का कारोवार चलाते थे । नये 
नये पर्यवेवषक (सुपरिटेडट) आते और जाते, पर अुस बदी गृह की तरह ही 
जमादार, दादा, कौर जेळर का बह्‌ समिरित कुटुब अटल का अटल ही रहना! 
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वदिपाळ की आज्ञा सुनकर जमादार कैदखाने के अदर जाते जाते 
मन झे विचार कर रहा था। झुसने दो रोहे के फाटक खुलवा कर अतवर्ती 
अेक मध्यभागस्थित मैदान मे पैर रखते ही हाक मारी, 

“ शिवनाम! झिवराम हवालदार किधर है? दलाव झुनको ! | 

थोडी ही देरमें शिवराम हवालदार हाफते हुओ, टाप पर टाप मारकर, 
तनकर खडे होकर, मुजरा ठोक कर, जमादार के सामने खड़ा हुआ | सब 
लोगो का “चले जाव ' हो चुकने के वाद जमादार अकेले शिवराम से बोला, 

“ शिवराम! आज कालेपानी से भागकर आया हुआ कोम्री डाक्‌ 
अपने साथियो के साथ यहा लाया जानेवाला है । जेलर साहब ने सस्त हुक्मः 
दिया है कि यह खवर किसी के कानो पर न पडने पाये | ” 

“ अच्छा, जमादार जी ! ” 

“ अच्छी तरह सुन, झुस खतरनाक डाकू को झुटरके फौसी के चौक में 
तनहाओ मे बद करना है, तेरे और मेरे मिवा और किसी को अदर नही 
जाने देना हैँ! ” 

४ जेलर साहव या सुपरिटेडट साहव को भी ? ” 

४ ग॒वास्पना मत कर! ठटूठे में, दाँत जिस तरह दिखामी देते हे, 
असी तरह झड भी जाते हे अेकाध ववत! कोभी झाटूवाला, रस्ोजिया, 
कहार, अदर के जाना हो तो हम दोनो में से किसी अक का अस ववत हाजिर 
रहना लाजमी है !} अगर किसी को अुसके साथ बातचीत करते हुओ डेखा, 
तो बाद रस, गला ही दवा डाळूया तेरा ! ” निस तरह सक्ती से बोल बैठने के 
बाद कंस अभिनयपटू जमादार ने अपने झुस घनिष्ठतायूदत हवालदार के 
गळे में हाथ डाला 

“ किमी को भी वातचीत करने न दीजियो ! ” 

४ जरूर, जरूर, मगर अभी वाहे को गला दवाये डालते हें मेरा- 
किमी को अुसके साथ वातचीत करने दू तब ने, दवामियेगा ? देखें, कौन 
बदमाश अूस डाकू से वातचीत करने आता है-फिर चाहे वह मिस कँदखाने 
लग चडा जमादार ही बयो न हो [--नही नही जमादार साहब, माफी चाहता 
ट्टे! आपका हुवम में कैसे लूपज-ब-ठपज वजा लाडूया यह वहने की झोक ' 
मे चसा योश गया ! ” 


< 


अलाहाबाद की जेल है यह ? ३७ 

“ अरे, पर मुझे जो चाहिये--अेक नुक्त-भे नजर से तू वही बोल गया 
है वावा ! यह देख शिवराम, जो खुशकिस्मती के वारे में बोलना है, वह सव 
पहले पहल तू ही बोल्यो ! जब तक तू पूरी तोर पर सव काम तय करके 
नही आयेगा, मे अपनी जुवान से अक 'ठफ्ज भी नही निकाल्गा । जिस काम से 
तू ही है पक्का दाव पेंच जाननेवाला ! तभी तो में तुझे हमेणा जैसी विशवास कौ 
जगहो पर तैनात करता हू । यह देख जब कभी जैसा कोशी असली डाकू 
पहुँचता है यहा, तभी हमारी कुछ खीर पकती है ! बैसे आसामी सौ-सवासौ 
से नीचे तो क्‍या जायंगे ! जैसे ही लोगो के पास गिन्नियाँ देखने को मिलती 
है-यो रोजमर्रा के छोटे मोटे चोरो के पास वया रहता है, जो हमारी जेव 
गरम कर सके! वह कैदखाने से भाग न जाय-जिसका पक्का वदोवस्त 
रक्खा तो होगया खत्म हमारा सरकारी फर्ज । यो अदर ही अदर, जो मौज 
अूसको मुडानी हो भूडाने दे--अगर हमारी खाली मुट्टियो को भर कर वह 
वैसा करना चाहता हो तो ! मगर खबरदारी से हा ! -पहले देख, आसामी 
कैसा है,--अच्छी तरह टटोल कर--नही तो फटू कहते ही ब्रह्महत्या ! आया 
दिमाग में ? अच्छी वात है, अव जा अदर ! वह चौक, बह दालान, वह 
-तनहाम खाली करके, झाडकर, ताला लगा कर रखदे! वह टोली 
आज नाम तक आ ही जायगी, पर किसी के सामने अनके आने के वारे में 
अक छफजे तक नही निकालना ! ” 

“ अह्‌, मुस वात की फिकर ही न कर ! ” अंसा आव्वासन देकर 
शिवराम हवालदार वह फासीवाला चौक साफ सूफ करने के लिये चला गया । 
भुसने पहले ही धडक्के में अपने भेक विश्वस्त कैदी को बुलाया । अुस कैदी 
को आठ-दस बरस की सजा हुम धी--काम की दिलचस्पी और लियाकत को 
देखकर भूमे हवालदार के हाथ के नीचे मकहम बना दिया गया था । अुस 
कैदियों के मुकहम को गिवराम हवालदार ने फासी की सजा मिले हुओ तशा 
भितर घातपात करनेवाले भयकर फैदियो को अलग से वद करने के छिये 
नय्यार को गआ अेव बीच चीच में अिस्तेमाल मे लायी जानेवाली कोठरियो 
के चौक को, दालान को, तथा तनहाकियो को झाड ब्रृहार कर साफ 
करने का जल्दबाजी का काम बताया और अत्यत कडाओ के साथ जताया कि, 

“ आज यह रौक निस तरह खोलकर रवसा गया है, मिस वात की 
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खवर किमी को छगने न पाये! आजतक कभी नही रहा अंसा बन्दोवस्त 
रखना है, बडे भयकर डाकू हैँ वे लोग | ” 

मुकहम की जिज्ञासा चढ चली । मगर असने यह सोचकर कि मुन 
डाकुओ के वारे मे सीधे झुँह कुछ पूछने से वात को छिपाने की कोशिश वह 
और ज्यादा करने लग जायगा, अत वातको घूमा फिरा कर वह वोला, 

/ आप भी कया फरमाते है, हवालूदारजी, गजिइता साल कालेपानी की 
सजा पाये हुओ लोगो की टोली जब यहाँ आयी थी, तव काले पानी जाने तक, 
आपकी दुआ से मेने ही तो अुन्हे सभाले रखा था न? आपने अुनकी चिटिटियाँ 
दी थी; अन्हे जेल का सामान वेचने के वाम्ते वाहर आने पर अनके घर किसन 
पहुँचाया था? ' हळदी ' कौन लाया या मूठूठीमें भरकर ? मिम पढ्ठेने 
जान पर वीतने वाली कसरत की थी वह हवालदार जी! ” 

“जरे काळे पानी को जानने वाले डाकू की वनिस्वत काळेपानी से 
भागकर आया हुआ डाकू कितना खतरनाक होगा वावा  / 

“ यह्‌ काळेपानी से भागकर आया हुआ कोओ डाकू है न, तव? ” 

“ हा, चुप, वह में नही वताझूगा-पर कयो रे मुकहम, यह आसामी 
भी खासा गॅठा हो तो मुसकी भी चिट्ठियाँ ले जायगा न, या कालेपानी मे 
आया जान दुम दवा लेगा ! जो “हलदी ' मिलेगी अससे तुझे भी नये दूल्हे 
की तरह हलदी से भी ज्यादह पीला कर दूगा | ” 

मुकहम को जो वात चाहिये थी सो सव मालूम पड गभी | “ वेसा 
/ हलदी 'का सारा काम मेरी तरफ रहा साहत्र ' कालेपानी मे कोऔ भाग 
माया हो तो वह जिन्मान न रहकर भेडिया थोडभी हो जाता है? ” ( मुस 
जेंलखोने की डिक्शनरी में हलदी ” का अर्थ सोने की मुहर होता है, यह 
बताने की जरूरत नही ! ) 

मकहम को लेकर हवालदार जी फाँमीवाले दालान मे गये । मुकहम नें 
अपने हाथ के नीचे के बडे-तडे कॅदियो के जरिये चोक, कमरे वगेरे भराभर 
साफ करवा लिये और अुन्हे आवश्क प्रोत्साहन देने के लिये चुनी हुऔ गालियो 
तथा हमेशा की डडे-मारी की ययायोग्य योदार करनी शुरू की । यह देखकर, 
काम ठीक ढग से चल रहा है, मिस जिनमीनान से हवालदार भुन कोठरियो मं 
मे जेक में अपना पट्टावट्टा खोल, पैर पसार कर, पेटा निकाले आश्रम लेता 
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हुआ पड गया । मकदमने अक कैदी लड़के को झुसके शरीर की मालिश करने 
के लिये नियुक्त कर दिया । आस मजे की झोक में दालान के बडे दरवाजे को 
भदर से ताला लगाकर वद करने की जरूरत भी हवालदार को अुतनी महसूस 
नही हुओ ! 

क्षितने में जैसे किसी पर भूत सवार होगया हो वैसे ही आवेशमे दौडते- 
दौडने जेलर आगे और अुसके णीछे पूरी तरह दौड लगाते हुओ जमादार और 
दो तीन सिपाटी अुस खुळे हुओ दरवाजे से भीतर दालातन में घुसे । 

“ हवालदार, अ, किदर है हवालदार ? ” जेलर गरजा । 

“ {अदर-मुदरःवे बहा! ” गदवडा कर मुकहम हकलाया । और 
हवालदार को अुसके मुकहरपर छोटकर-अपने काममे हम लगेहुओ है, अँसा 
दिखाते के लिये कंदियो को ' यह कर ' वह कर” हुक्म देने लगा और जमादार 
से बोला-- 

' सव कुछ साफ-सूफ, ठीक-ठाक होगथा है! ' 

मितनेही मे वह जेलर “ किषर है वो साला! हवालदार! मे हवालदार! ” 
जिस तरह बेलगाम ग्रगुराता हुआ असी कोठरी के बरामदे पर बूटो की 
आवाज करता हुआ चढ गया ! अिनने ही में वह हवालदार गडव्रडाकर झुठता 
हुआ भूस कोठडी के सामने ही दिखाऔ दिया! जेलर की पहली गरज के अकासेक 
सुन पड़ते ही हवालदार के होश पहले ही फाख्ना होगये थे! संभरूकर झुठने की 
असने बहुत कोणिश की-पर अभी वह आधा भी न संभल पाया था कि, 
अंकदम जेळर सामने आकर खडा हो गया | लडका जिस पेर को रगड रहा 
था झुम पैर की यूनिफार्म की पट्टी खली हु थी, वूट निकाला हुआ था, दूसरे 
पेर की पट्टी ठीक ढगसे लपेटी हुक थी और बूट पहना हुआ था, जल्दबाजी 
मे टोपका सा वह फेटा सिरपर रखने जाते समय तिरछाही झुका हुआ था, 
ओर अुमका सोगा छूटकर किसी पहलवान की तरह कघेपर से छातीपर रूल 

रहा था, कमरका पट्टा दूर कोने में पडा हुआ था और फाटको की तालिणो 
का गूच्छा नुस केदी लड़के के हाथ ही में भूल से टक रहा था-असा भुस 
हत्राळदार का अस्तव्यस्त ध्यान बूट पहने हुम भेक परपर ही खडा हुआ देखकर 
अस गस्से में भी अपनी-असळी विनोदी वत्ति के कारण जेळर को हँसी थये 
बना न रही! 
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“ क्यो जमादार तुम जो, हमेशा कहा करते हो कि विकट परिस्थिति 
के कामो में शिवराम हवालदार अक परपर तय्यार रहता है, वह विलकुल 
सच हूँ! देखो, वह अेकहो पैरमे पुलिसका पोशाक चढा कर सचमुच अेक ही 
परपर खडा हुआहे। दूसरे पैर मे असने वूट तक नही पहना है क्यो रे! 

गपना बूट रहित पैर गिर तरह केवल अळगसे अुठा कर पकडने के लिय 
रखता ही काहेके लिये है अर्थहीन वस्तु की तरह ? ठहर असे अभी तोडकर 
फेक देना हूँ | चोर ? ” जेळरने गृस्से से लाल होकर हाथकी लकी का मेक 
तडाका शिवराम के परपर कसकर जमाया ! 

मेयारी ! जेलर साहब, पेर पडताहूँ, पर पहले मेरी वात तो सुन: 

लीजिये, चलते चलते मेरे परकी पिडली का गोला अकदम अँना चढ़ गया 
कि में वोव मारते हुओ जमीनपर हो गिर पडा ' जिस लिये जिस कोठडी 
में, दववाकर वह परका गोला अुतरवा रहा था। सरकार, कृपालु भिसम 
अगर कोओ कसूर हो तो वह माफ कीजिये ! ” हवालदारने भेकदम बहाना 
तो बनाया पर वह बहाना ही रहा! 

“ माफ ? कामपर रहते हुओ पट्टा फेक कर फँलकर पड रहा तू यहाँ ! 
तुझे माफ कर दू तो कल सारे सिपाहियो के पैरोकी पिडलियो के गोले जव 
मर्जी हओ तव मिसी तरह अठकर चढने लग जायेंगे | ला वह पट्टा मिर ! 
जमादार, सिपाहियो के कमरका यह पट्टा जिसके गलेमे कुत्तेके पट्टेकी नरह 
असे लपेटों, अ-ह, जैसे | हा ठीक! और अिंस को मिसी हालत मे, सारे 
कैदियों की कतारो मे से मुबर ऑफिस की तरफ बडे फाटक के पास ले आओ | 
चलाव ! (चलो-आभो) । तेरे वापका-अुस सुर्पारटेडेट साहब का मुझे 
अभी फोन आया है कि, ओंक डाकुओकी पकटी हुऔ टोळी अमी आनेवाली 
है,-और तू यहे पैर रगडवाने पडा हुआ हैँ क्यो '-चलाव | ” 

सवके सामने जुन हवालदारजीका वह विचित्र स्वाग, अुसके पीछ 
मुँह पर रुमाल रक्ले हेंमनेवाळा वह जमादार, अुसके पीछे वह मुकहम 
वे कैदी ,-सिस प्रकारका यह जुलूस आगे आगे, -रास्ते में जहाँ जहाँ कैदियों 
की कतारो में से जाना पडा वदद वे कतारे दोनो ओर ठहाका मार कर 
हँसती-और वह तमाआा देखता हुआ मन मनमें हेंसनेवाला पर अपर से गुस्से 
से तना हुआ वह अवगोरा जेलर सबसे पीछे, असी वह सवारी कैदखाने 
के बडे फाटकमे विद्यमान दफ्तर के नजदीक भाओ ! 
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अुतनेमें भुस भयानक कंदखाने के अुस मुख्य लोहे के दरवाजे की वडी 
वेडी सीखचो को पकडकर वाहरकी तरफ खडा हुआ अक गोरा सार्जट सगीने 
“और बहूके ताने हुओ दस-पाच सिपाहियो के साथ खडा हुआ जेलर को दिखाओ 
दिया । अुसके पीछेही सुनाओ पडनेवाळी वेडियो की सन्‌ खनाहट भी सुनाओ 
दी । जो डाकुओ की टोली आनेवाली थी सो आभी पहुँची यह वात जेलर 
के ध्यानमे आओ । सो जिस वाहय,सकटका मुकाविला करने के लिये गृह- 
कलह को मिटाकर कार्यतत्पर और विश्वस्त जमादार-हवाळदारोकी अन्तर्गत 
अेकता करना प्रथम आवश्यक है, मैसा विचार करके अुस केदखाने की 
चालिऽ्तभर राजनीति के बखेड़े को दूर करने के बिरादेसे अक झटके मे 
जेलरने जमादार से कहा, 

“ शिवराम को छोड दो ! बेचारे की भद्द काफी भुड चुकी ! असमे 
वोरो, आगे से जैसा न करे!” 

जमादार भी वही विनति करनेवाला था । शिवराम कामका आदमी 
या । अदरकी मशीनरी भुसीके हाथो चला करती थी । और असमे जेळर 

महाभाग का भी हिस्सा रहता था । जमादार और जेळर की आँखो-ही आखो 

में यह भाषण-वगैर बोले हो चुकासा था ही, मतैक्य जमगयासा था ही। तत्काल 
शिवराम हवालदार के दोनो वूट, पगडी, पटूटा, चाबियो का गुच्छा-अित्यादि 
सव भुसके शरीर पर यथा स्थान शोभायमान होने लगे और वह “ अ गद्धा, 
बिधर आव! ओ चोर मुपर जाव! ” जैसी अनुशासनानुकूल भाषामे 
भाजा देते हुओ अपने हाथ के नीचे काम करनेवाले मुकहम केदियो के वीच, 
निम तरह घूमने लगा-जैसे गलीमे जूझनेवाला मुर्ग पुकार मचाता हुआ 
फिरता है । 

कंदखाने का वह विशाल दरवाजा करेर्‌, जिस आवाज के साथ खुल 
गया । साजे भुम पैर मे वेडियाँ खनखनानेवाली डाकुओ की टोली के साथ 
भीतर आया । जेलरने अुसके सामने का अतवतीं दुसरा लोहेका दरवाजा 
हलवा कर मुस्य कैदखाने के भयानक परतु भव्य मैदान में भुन दस बारह 
केदियो को कतार वाघकर खडा करवाया ! अुनपर शिवराम हवालदार को 
देखरेख करने फे लिये कहा और खुद दफ्तर मे जाकर साजेंट की तरफ मे 
सारे कागज सप्रसवा रेने लगा । 
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सिवर झुम मुकहमने कँदखाने मे जाकर अपने विश्वस्त कैदियों को 
कभी का यह वतादिया था कि, आज कालेपानी से भागकर आये हमे कुछ 
पक्के गूनहगार आनेवाळे हे | ~पर यह वात किसी दसरे को पता च चलने 
पाये! ” 

मुन केदियो ने दूसरे कैदियो को तथा अन्टोने तीसरे कैदियो को किसीको 
न वताचे की गर्तेपर, कर्ण परपरया वह समाचार बतला दिया । मिस तरह 
यह रूवर हर अक कंदी के कानमें पहुँच गओ थी कि, “ आज कोभी कालेपानी 
स भागकर आया हुआ डाकू आनेवाला हैं, पर यह किसी को मालम होन 
न पायं। अत जिस जिसको कोओ बहाना मिलगया वह वह, कैदी, वॉडेर, 
मुकद्दम, सिपाही झुस टोली को देखने की गरज से अस मैदान के नजदीक 
आकर रेगने लग गया था | सिपाहियो का मजमा भी वहो खडा ही था । 

आअितने लोगो के सामने असे पक्के डाकू पर में अविकार चला रहा 
हूँ, जिसवात की गविष्ठ जानकारी शिवराम हवालदारकी फूली हुऔ छाती 
मे समाओ नजा रही थी । अपने कडे अनुशासन का प्रदर्शन करके भुन सव 
पर अपनी छाप विठाने की जबर्दस्त जिच्छा मुसे हुऔ मौर भुन डाकुओ मे से जो 
थोडा सा डरा हुआ सा तथा सोम्यसा डाकू, नजर जाया मुम भेकको हवाल" 
दारने विलावजह ही उडा चुभोते हुओ कहा-- 

‘मे, सीवा खडा हो! यह घर नही है तेरा, भिलाहाबाद का कॅद- 
खाना है यह । यहाँ हरेक को तमीज के साथ खडा रहना चाहिये ! ” 

शिवराम हवाळदारकी वह अंठमरी आज्ञा अुस सौम्य डाकूने सुनली । 
पर ञूनमें से जो अक अूँचा सुर्राट प्रियदर्शन, दुष्ट, मुस्काते हुने चेहरेवाला 
डाकू था, अूसको बुस हवालदारके रोवपर कुछ मौज मालूम हुम हो 
अँसा नजर आया । हवालदारके पीठ फेरते ही वह हवालदार की अकड का 
स्त्राग भर कर जोर से बोला, 

“से, सीधा चलो, यह घरनही हैं तेरा, जिलाह्वाद का केदखाना 


हुँ यह! ” 

अपने को किसी ने पागल वनावा है, यह शिवराम के ध्यान में जाया। 
आसपास के रोग हेसे । पर काळेपानी का वह पक्का डाकू यही होगा मैसी 
शका मनमे आनेपर शिवराम हवालदारने अदाज ळगाया कि अुसके नामपर 
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जाकर आुसने गलती की और अुसका मुह वनाना जैसे अपने व्यान ही से नहीं 
आया जैसा दिखळाते हुओ वह दूसरी तरफ को घूमने रगा 

जितने में साज्जेटका 'टॉम ' कुत्ता भुम मैदानमे प्रविष्ट हुआ। 
आसको भुस कठोर अनुशासनवाले कैदखानेमे भी किमीने नही रोका। मनुष्योकी 
अपेक्षा किन्ही देशोमे कुत्ते को ज्यादा आजादी ह॒ं,सिरू रहती है। 
भुनमे से भी वह साजेंटका कुत्ता था! शिवराम हवालदार भुसे सहलाने लगा । 
बितनेमें झुस खराट डाकूने वडी नम्रता के साथ होक मारी । 

“ थोडा अिधर आअियेगा जनावेमन, अेक अर्जे हैं गुलाम की | ” 

“ अच्छा तो बिस धूर्तं और भुड़त आदमी पर भी मेरा दवदवा बैठ 
गया । ” जैसा हवालदारने झुसके ' जनावेमन ? मिस नम्र सवोधन को सुनकर 
ताङ लिया और अुसकी ओर दयाभरे बडप्पन के साथ वह गया और बोला, 

“ क्या चाहिये? बोल, डर मत!” 

वह लुच्चा डाकू अदरही अदर हेंसकर जोर से बोला, | 

मने आपको कहाँ बुलाया हैं? मेने तो आस टॉम कृत्ते को बुलाया 
था । भुमसे कहना था कि, जिस तरह वदतमीजी से खडा मत रह! यह 
भिलछाहाबाद का क॑दखाना हैँ! हरेकको यहाँ तमीज के साथ खटा रहना 
चाहिये | ” 

फिर सारे कैदी और सिपाही भी हँस पडे। हवालदार सतप्त हो शठा, 

/ पूरे गदहे हो तुम लोग! ?? 

नम्रतया हास्य करते हुओ डाकूने अत्तर दिया, 

“ और आप हमारे सरदार! जो कहियेगा सो ही ठीक! ?? 

भुतने ही में जेलर भुस मैदानमे, साजेंट के साथ, भुन कॅदियो की 
पहचान साजेंटकी ओर से रीतिपूर्वक करवा लेनेके हेतु से दाखिल हुआ! 
पहले ही घडवके मे साजेंटने जेलर को दिखाया वह खुर्राट, भूंचा, सदा ओठो 
पर शरारत भरी मुसकान बनाये रखनेवाला गुनहगार! 
यही है वह्‌ योगानद रफिअुहीन कालेपानी पर से भागकर आया 
हुआ केदी! भिन डाकुओ की टोलीमें पहले नबरका आरोपी! ?! 
किसी राजाकी प्रगस्ति भाटके द्वारा गाये जाने पर जसे वह राजा और 
ज्यादह्‌ रोव के साथ फूलने लग जाता है, तद्तत्‌ वह आरोपी योगानद 
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अर्थात्‌ रफिमुह्ीन भी भुस अपनी प्रशस्तिकों साजेटके मुँह से बहुत तनकर 
सुन रहा या | ज्जा और भयकी तो दूर, चिता की भी छाया मुमकी आकृतिपर 
नही थी। अुसके गाल भरे हुओ थे। ओठो को वामी ओर मोडकर वानी 
भौंहको चढाकर, दहिनी आख मिचकाकर अदर ही अदर छद्मपूर्ण हंसी 
'हेसने की झुसकी जो भेक विशेष रीति थी-अुमके अनुसार हंसते दुमे वह 
चोळकर रुके हुओ साजेट से कहने लगा, 

“ साव ! अमी वेओिन्साफी काहे को भरा, करते है आप? मुषे 
चार मर्तवा कोडे लगाये गये हे, और कम-अज-कम १४ कँदखाने तो मेने 
देखे होगे--मितनी तो मेरे वारे मे जिन प्रिजनरमाहव मे आपको ज्यादा 
कहना चाहिये ! तभी मेरी जसली लियाकत मुन्हें मालूम पडेगी और आुसके 
CR प्रिजनर साहव मेरी खातिरतवाजो और मेहमाननवाजी कर 
सकेगे 


साजेंट की और अस डाक की गत अक महीने से-जितने दिनो वह 
अमके हाथो मे रहा, आुतने दिनो तक-खूब घुटती थी। और आरोपी के युम 
निरुपद्रवी बकवास मे जो अेक व्यग्य रहता था वह साजेटको भी पसद आने 
लगा था । जेलरको जेलरमाव कहने के बजाय रफिंभुहिन जब प्रिजनर 
साव! कह आुठा तव भुसके अग्रेजी भाषा के अज्ञान की खिल्ली अुडाने के 
ईछये साजेट जोरसे हँस पडा ! 

खूब, वहत खव, जेलका यह अफसर अगर ' प्रिजनर साव हगया 

नो तुझ सरीखे जेलके डाकू कैदी को ' जेलर साव कहने म कोओ 
नहीं कया ? 

“ ऑफकोर्स मि सार्जेट साव ! यम्‌ ! आपकी ववर्ची मिग्लिशको 
चह ठीक नही मालम पडता होगा, मगर करवट गरेमेटिकल अिग्लिण व 
है जो मै वोळता हैं | प्रिजन के मानी भी कैदखाना और जेळके मानी भी 
कैदखाना तच प्रिजनर और जेलर जिन दोनो यब्दोका कोऔ सा अंक ही 
मायना होना चाहिये न? कायदे के मुताविक तो जो जेलर वही प्रिजनर, 
(प्रजनर और जेलर दोनो जेकही थैले के चढूटे वद्टे | भिग्लिग किसके 
साथ खानी चाहिये सो मुझे भी मालूम है समझे मि साजेट साव 4 
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“ योगानद ही है तू ! हे! अच्छा क्यो रे रफीभृद्दीन, यह नही वतराया 
तूने कि तुझे चार मर्तवा कोडो की सजा काहे को हुक ?-” साजेटने जानना 
चाहा । 

“ मुसकी वजह बिलकुल सीधी सादी है अगर जिन जेलर साव को 
गुस्सा न आये तो वतामृगा। दो जेळरो ने मुझे मेरे कहे के मुताविक अफीम 
खाने नही दी-जिसपर गुस्से मे आकर मैने भुनके सिरपर तसला सुठाकर 
दे मारा मिस लिये मुझे दो दफा कोडे खाने पड गये ! और दो जेलरो को 
मैने भुनकी मर्जी के मुआफिक पैसो की घूस नही दी जिस वास्ते मुझे कोटे 
खाने पड़े! ” 

घूस खाने की वात वातचीतके दौरान में निकलते ही सार्जेट साहब 
कै पेट मे गोला भुठा ! किसे मालूम यह्‌ वाप्कल आरोपी अुसके अपने वारे 
मे कुछ बोल बैठे तो ' क्योकि गुजिन्ता दस-पद्रह दिनो में साजेटको भी 
चालीस पचास रुपये झुस आरोपीने खिलाये थे! हाथघरी (रिंस्टवाच) 
देखनेमे गढे हुओ की तरह दिखाकर सार्जेटने रफिअद्दीनके भुस वाक्य की ओर 
दुर्लेवष किया । बेल होगऔ जैसा जेलरको सुझाकर अस सारी टोळी को 
जेळर के हाथो यथा रीति सुपुर्द करके साजेंट कैदखाने के फाटक से बाहर 
निकल गया । 

तत्काळ भुन डाकुओ की टोली को फोडकर निराली निराळी कोठ- 
डियो में भुन्हे वदकर दिया गया । अुनमें से दो तीन के चेहरेपर चिता की 
भयानक छाया पसरी हुओ थी । अक शख्स-अुसका नाम किअन था--तो 
बुरी तरह पश्चात्तप्त दिखाओ देता था। वाकी के सारे कैदघर मे भी नाच- 
घरकी तरह निश्चित, निउर और पकेहुओ खुराँटो की तरह चरताव करते" 
थे। मवमे ज्यादह निडर और खुर्राटे था वह योगानद-अर्थात्‌ रफीभुहीन 

अहमद ! 

अुसे फोसी की तनहाओ मे खास वदोवस्त के साथ रखा गया 

चा । अर्थात्‌ अुसके कमरे के पास जमादार ओर शिवराम हवाळदार को 
छोडकर और कोओ भी नही जा मकता था । पर असी वजह से वह सबसे 
ज्यादहू चनसे था। जसी कि अुम्मीद थी-शिवराम के हस्तकों हारा अस 
डाकूके जो बुछ मैसे साथी अभी तक लुके छिपे मिलाहावादमें रहते थे जिन्हे 


काला पानी. : 
"पकडा नहीं गया था, अुनके पास झुस कॅदघर के रकिञुद्दीन की छुपी छपी 
-चिदिठयो जाने लगी और खूब ' हळदी ' झुस कॅदखाने में जाने आने छगी। 
थोडी अफीम, खूब तमाखू और ठीच वीचमे मिठाओ रफीभुद्दीनकी भुस अकेली 
कोठडी में गुप्त रूपसे पहुँचने लगी और अप्रत्यक्ष रुपसे झुसकी पीली धमक 
मोनेकी गिन्नियों जमादार, दादा और जेळर के खीसेमे पडने लगी | 
योगानद के स्वख्पमे विद्यमान जटा, दाढी, मूछे सब अुतर चुकी थी 
-और रफिमुहिन अव भेक छेटा हुआ वदमाश मसलमान वना हुआ था । असे 
योगानदके भेसमे और भजनमें तल्लीन जिन रोगो ने देखा था, भुन्हे वह 
झेक डाकू मुसलमान हैं, यह सपने में भी सत्य नही प्रतीत हो सकता था और 
झुसी तरह झुमको जिन्होंने फोसी की मिस तनहाओ में पकके मुसलमान 
डाककी शाक्ळमे देखा है, वे अिसवात पर यकीन किसी हालतमें भी नही कर 
सकेंगे कि भेक वार असने अक साबुका भेस वनाकर हजारों लोगो को झूलाया 
और मलाया है! तवभी भुभमें योगानद का अक ळबपण वाकी था-सुख- 
-द॒ खले समेकृत्वा तुल्यनिदा स्तुतित्वका-- ! जव कोओ भुसमे पूछता कि, अब 
तुझे भयानक सजा होनेवाली है, जसका भय या चिता नही मालूम देती तुझे ? 
तो वह हमेशा की तरह अपने ओठोको मोडकर और भौंह चढाकर अदर ही 
अदर हँस देता ! 

“ झुसमे फिक्र और परेशानी कैसी ? फॉसी तो मुझे होती नही- 
कालेपानी की मुम्र कैद हुओ बिना रहेगी नही | --और हमको कालापानीमें 
तो जो पुण्य और मजा आती हैँ वह तुम्हारे काशीजी मे भी नहिं मिल 
सकती! मक्काजी मे भी नहि मिल सकती ! हम छोगों की कालापानी हि 
काशी जी है | 

४ घर तुमे फोसी होगी ही नहीं यह किस बूतेपर ? भयकर क्रूरता 
मे कितनो को तूने जानसे मारा हँ-छडकों छडकियों के गडे काटे है-अमे 
रावपसी आरोप तेरे अूपर हें । तुझे फोसी होगी असा खुद जेलर साहव कहने 
हैं। ” असा कभी शिवराम झुमे टोक बैठता तो वह हेंसता । 

' अरे, जेलर वया जनता हैँ! छप्पन भाषा, छप्पन भेस, छप्पन 

-कैदसानो का पानी पिये हुओ मुझ्नजैसे टाकू को-परमाणो का, सजाका, अपराथो 
का, कायदेकानूनका जितना अनुभव से प्राप्त ज्ञान रहता हैं, भुतना अमे 


अलाहाबाद की जेल है यह ! ४७ 
जेलरोको तो क्या, बडे बडे जजो तक को नही रहता ! भुस ज्ञान के जोरपर 
'हम जो डाके डालते हे-वे कायदे से डालते है । जिन्हें हम जान से मार डालते 
हे, अन्हें मी जिस ढग से नही मारते जिससे हमें फोसी की सजा होजाय । 
हम अितने गदहे नही है । वावा, तुम हिंदू लोगो की गीता भी मेने पढी है 
” हृत्वाऽपि स भिमाल्लोकान्‌ न हन्ति न निवध्यते ' जिसी को कहते हैँ ' योग 
कर्मसु कौणलम्‌ ! ' 

हिंदू अफसरो के सामने वह मिस किस्मके सस्कृत के ब्लोक वोलता 
और भजन गाता कि मुन वे दोको यह लगता कि वह सचमुच कोओ अतर्ज्ञानी 
अवधूत हैं और जिस तरह क॑दखाने मे हिदू सिपाही बगेरो की भी भुसको 
-सहानुभति मिलती । 

मुसलमान अफसरो के सामने झूटपटाग बाते करते समय कुरान की 
दसपोच आयते पढकर सुनाता और बची खुची टाढी पर दस मर्तवा हाथ फेर 
-कर दिनमर निमाजही पढ़ता रहता और कहता, 

“ देखो, मेने जोभी डाके डाले, जो लडकिया भगाळ, जिनके हाथपैर 
तोड डाले-और तुडा डाळे, जानें ली, लूटमार की, वे सव काफिर हिंदू थे ! 
औमानदारो (मुसलमानो) के वाळ को भी धक्का नही लगाया! अल्छा 


ह हू । काफ्रि को सजा देने की वजह से मेरे भूपर वह मेहरवानी ही 
करेगा | ” 


“ बिलकुल |” वह मुसलमान जमादार कहता और तळ का पता 
न लगनेवाली पूरानी अंधेरी वावडी मे जैसे झोकते हैँ भुसी प्रकार वह भी 
मुमकी आँखो म आँखे डालकर अपने मनमे बोलता, 

/ यह कोऔ न कोऔ ओलिया, कोऔी न कोओ खुदाभी खिदमतगार 
हैं, सचमुच! ” 

जेलमें पक्के चोर-डाकुओ मे जो जो मुसलमान रहते है भुनमे से सिंधी 
चलूची, पठान, पजावी अपराधी तो अपने खून, चोरिमो और डाको का समर्थन 
मसी युक्ति परपरा से करते हें । 

/ हमतो केवल काफिर हिंदू को हि मारते है! लूटते है! ” 

ओर भुनके बे पापकृत्य भी पुण्यकृत्यो के सदून प्रतीत होते मेव कितनेही 
धर्माध मुसलमान सिपाहियो और जमादारो को अुनके विपय में सहानुभूति 
“रतीत होने लगती | जैसे सेकडो अुदाहरण देखने और सुनने का अवसर 


४८ काला पानी - 
स्वत हमको भी प्राप्त हुआ है । जिस विषयमे अपवादस्वरुप वगाली तया 
मराठी मुसलमान अुतने धर्माच नही होते, जितनी वात थोडी सी अच्छी है। 
डाकुओ में से मुत्तरदेशस्य मुसलमानों का अिमीलिये दविषणदेश के 
मुसलमानों पर ज्यादा भरोसा नही रहता हं ! 

भिस योगानद अर्थात्‌ रफिमुद्दीनकी टोळी मे भी अतमे वही अनुभव 
आया । अुनमे से जो आरोपी कारागारमे पैर रखते ही घबरा गये और डर 
गये-अँसा हमने अपर लिखा है-भुनमे से हसनभाओ नामका महाराष्ट्रीय 
मुसलमान और पझ्चात्तापदग्ध किसन-जिन दोनो ने पुलिस वालो को झुस 
टोळी के बारे में वहुत सी जानकारी दी और अपने अपराध स्वीकार किये ॥ 
अनकी भूस स्वीकारोक्ति से पुलिसढ़ारा ओकत्र किये गये स्वतत्र प्रमाणो मे 
भहत्त्वगूर्ण सहायता हुम । सरकार ने झुनपर अभियोग चलाया तथा असकी 
निश्चित की गयी तारीख की रफिउद्दीन प्रभृति सव आरोपियो को नित्तिला 
दी गमी ! 

अभियोग के दिन, जिस तरह 'वर' सजघज कर तय्यार होता हैं 
आुमी तरह रफिम्रुद्दीन ने भी अपनी सजावट की और पैरो की वेडियो को 
बडी अदा के साथ खनखनाते हुओे सिपाहियो के सगीनो के पहरे में कारागृहके 
दरवाजे से वाहर हँसते और खिलखिलाते हुमे निकला । अुसको असा लग 
रहा था कि सारा त्रिभुवन झुसको जिस भावनाके साथ देख रहा है कि “ यही 
ह वह पराक्रमी पुरुप जो कालेपानी पर से भाग कर आया हूँ। ” और जिस 
समय अंसके दिमाग मे यही जारहा था कि, असी कौनसी चाल चली जाय 
जिसमे जजको भी हेँसा हेमा कर बिलकुल ठडा करदिया जाय। अपने भयकर 
ऋर कृत्यो की कथा सुनकर किन्ही लोगो के गरीरपर काटे खडे हो जायेगे, 
अपने को कुछ लोग रावपस कह कर मुंह पर थूकेगे, निस वात की बुकबुकी 
झुमके मन मे भी नही पैदा हो रही थी स्मशानवर्ती धर्मशाला में पड़े हुमे 
मर्दों को देखकर, लोगो के रोनेवोने को सुनकर तथा चितापर जळते हुओ मुर्दो 
को निहारकर जिस तरह स्मणान के चौकीदार को श्मशान की भीति नहीं 
मालूम पडती मुसी तरह भुस खुर्राट डाकूको भी न्यायालय, प्रमाण, सजा, 
वेडिया, कैदखाना, ुम्रकैद, कालापानी वित्यादि सव वातो का जितना 
अधिक अभ्यास हो गया था कि, अुसको झुन चीजो से कुछ भी डर नहीं 


५७ ~ ~ ere 


अरे राक्षस ! कया कर डाला यह ? ४९ 
मालूम होता था। शैतान की ही भाति आुसने भी अपने मन से यही 
स्वीकार किया हुआ था--“Oh Evil! Thou be my Good 

असका मन राक्षसी भेव मानुषी वृत्तियो का अक अविभक्त कुटुब 
था । जैसे वह राजमहल मे नीरो वैसा ही यह काले पानी मे रफिंभुद्दीन । 

असे यदि किसी बातका डर था तो, जैसे नोरो को मौत का था वैसेही 
फासी का ! -और यदि किसी से लगाव था, मायाममता थी तो अेक अफीम 
की और दूसरी स्त्री की ! 

न्यायालय में जाते जाते भी अुसके मनमे थेक दो मतवा घबराहट पैदा 
हुओ कि~किसे मालूम फासी ही होगमी तो ! और भेक दो मर्तेबा वह क्रूर 
भी व्याकुल होकर मन मे भर आया-- 


४ मालती | हाय हाय! अब फिर कैसे फॅमेगी वह लडकी मेरी 
मजबूत मुदिठयो में । ” 


अरे राक्षस ! क्‍या कर डाटा यह १३६ : : ६ 
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को में मुस भयकर डाकू का अभियोग गूरी वहार में आया हुआ था । 

वकील, अनके मुहरिर, सिपाहियो का सदास्तर जमघट, पखेवारे, असे 
डाकुओ के अभियोग देखने की विशेप अभिरुचि रखनेवाले वहुत से सम्य गृहस्थ, 
कुछ गुटे, वर्गरह्‌ वगैरह की खासी भीड जमा थी । झुस क्रूर नरपशु की नुशस 
कथाओं को सुनकर न्यायासन पर बैठे हुओ परिपक्व जजके हृदय को भी चोट 
लगती थी । पवषपातशून्यता को भी असवाय क्रोध आता था । गुडो के 
शरीरपर भी काटा खडा हो जाता था । नृशस थेव कूर श्वापदो को मनुष्य 
अपनी वस्तियो से निकालकर जगलो मे हँकाल देने मे समर्थ हो सका, कितु 
मनुष्य के मन के अदर जो इवापद आज भी घूम फिर रहे है मुनको मनुष्य निकाल 
कर वाहर नही कर सका । मनके अतर्वर्ती भूमिगृहो के दुवार जव खुल- 


जाते हैं तव ये श्वापद वुरी तरह भगदड मचाने छग जाते हे-भुस समय मुन्हे 
¥ 


5० काला पानी 
कावू करना मुश्किल हो जाता हैँ। जिसे हम मनुष्यता के नाम से पुकारते है बह 
अेक 'क्वेटा नामक सुशोमित नगरी है जैसा समझ्षिये। झुसी के नीचे 
सदा खौलते रहने वाले भूकपीय राकपसता के थर के थर जमे हुम होते हे ! 
केवल दया-दाक्पिण्य, मायाममता, न्यायान्याय के ही आधारपर मनुष्पता 
खडी हूँ और वह अविचल हँ, जिस भ्रम मे पडा हुआ जो व्यक्ति असावधान 
हो सोता रहता हैं, वह अकाअेक अप्रत्याशित रूप से विनष्ट हो जाता है! 
मिसी प्रकार राष्ट्र के राष्ट्र लौट पौट हो जाते हैं ! 

रफिश्रुद्दीन भी अेक मनुष्य ही था, क्योकि वह हेंसा करता था। 
कित्ञनेही प्राणिशास्त्रज्ञोंका मत है कि जितर प्राणियो से मनुप्य भिन्न है, 
मिस वात को प्रदर्शित करनेवाला मुख्य वँ शिष्टच मुसका हँसना है। मनृष्य 
ही सिफ हँसा करता है ! यह अभियोग जिनके सामने चल रहा था, वे त्याय- 
मूर्ति आकलेंड साहव, जिस अघोरी आरोपी की तरफ सिर्फ अपराधी की 
निगाहो से ही नही देख रहे थे । जिस प्रकार वैदूय रोगियों की परीक्षा करता 
है, किवा मात्रिक सर्पो के विष की परीक्पा करता हुँ, अुसी प्रकार. 
से वे अेतादृश अघोरी पापियो कें स्वभावविशेप की परीवपा किया करते थे। 
अपराघविज्ञान भी मतोविजञानही का अक भाग हुँ, मसी भुनकी घारणा थी । 
'मिंसी लिये वे प्रमाणो के साय साथ अधोरी किवा विविषप्त अपराधियों के 
मनोविकारो की, चेहरे की, भाषण की, हालचाल की, मन ही मन छानवीन 
करने में लगे रहते थे । और वह छानवीन हो सके, जिसी भृहेव्य मे अपराधियों 
को आरोपी के कठघरे में रहते समय भी योग्य परिमाण मे स्वाभाविक खूपसे 
वोल्ने चालने और हेसने-रोनेकी छूट दिया करते थे। भूनमे अपने आप 
वातचीत शुरू करके झुन्हे वोलने लगाते थे । जिस सकट के यत्रपाघमे आवद्ध 
होते ही वडे बडे दुर्जन भी थर थर काँपने छग जाते हे, लजा-सकूचा जाने है, 
झूस पकट में भी राफिझहीनको निश्चित, निर्लज्ज, नि सकोच गेव हँसते 
हओ देखकर न्या मू आकलड साहब को लगता था कि, जिसे अकवार शेक- 
स्पियर ने देखा होता तो अच्टा होता । ओेकम्पियर ने ओक दुष्ट घातकी और 
यूठकृत्यकारी मनुष्य का, अेक पात्र के महसे, यह लक्पण कहलवाया हुँ 
कि, ‘He seldom InuEh5 अर्यात्‌ भुसे घायद ही कभी हसी आती 
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असने किसी अन्य अवसर पर, किसी दूसरे पाटर के में हसे, कहरूवाया होता | 
-रफिमुददीन जितना कहर था, बुतना ही वह विनोदी था, अेव जितना वह वृत्त 
था मुंतना ही वह प्रियदशेन भी था। न्या मू ऑकलेड मनही में कहते, जिसने 
मेक महाकवि के भुपरिनिदिष्ट सूक्त ही को नही प्रत्युत दूसरे महाकवि के 
'नहथाकृति स्वसदृश विजहाति वृत्तम्‌ ” जिस कालिदासीय सूवतको भी वितथ 
कर डाला हैँ सुदर मनुष्य सद्वृत्त होता हुँ-जैसा कोऔ नियम नही है । भितना 
ही नही, झुसके दुर्वृत्त से भी मुसकी सुदरता कमी कभी अधिक विषैली साबित 
होती है । गुळावो के सघन पुष्पावृत कषुपसमूहो के आवरण के पीछे कपट का 
परभाग भी वही विद्यमान है, यह वह अवगत तक होने नही देती। 

पुलिसवालोने झुस डाकुओ की टोलीद्वारा किये गये नृशस करौंपूर्ण 
अत्याचारो की कथा परिपूण-प्रमाण-पुरस्सर अुनके समक्ष अुपस्थित की । 
आन प्रमाणो में जो भेक महत्त्वपुर्ण कितु अप्रत्यक्ष प्रमाण रफिमद्दीन की 
टोली के, क्षमाका साक्षीदार बने हुओ हसनभाजी नाम के आरोपी ने जुपस्थित 
किया था-आुसकी झुस स्वीकारोक्ति मे से यदि छोंटकर भेक सकििप्त सा आशय 
हम यहाँ लिखे, तो पाठको को रफिमुहीन के क्रूर कार्यो की रूपरेखा का 
परिचय पर्याप्त रुपम मिल जायगा, असा हमे विश्वास हैँ । पुलिस के स्वतत्र 
स्रमाणोडारा सर्माथत अुस स्वीकारोक्ति के अदर आया हुआ वह आय 
निम्न प्रकार हुँ |-- 

“ मेरा नाम हसनभाओऔ। मे हामीस्कूलपर्यंत पढा हूँ । कलारक ¶ 
था । आगे चलकर जुअओ के व्यसन में फॅंसकर चोरी करने लगा । मेरा असली 
गाव खानदेशमे । रफिअद्दीन के साथ भुसके काले पानी जाने से पहले ही से 
मेरी जानपहचान | पजाव और लखनअूकी ओर लूटमार करके लाली हुओी 
कुछ संपत्ति वह मेरे घर में छाकर रखा करता था । जिसी लिये वह मुझ 
प्रत्यक्ष डाका डालने के लिये अपने साथ कभी नही छे जाता था । और” 
मेरी ओर पुलिस का ध्यान आकृष्ट न हो मिस विचार से बह मेरे पास खले 
तौरपर कभी नही आता था । आगे चलकर भुसे सजा हुओ और वह कारे- 
पानी भेज दिया गया। जिस तरह अुसका और मेरा सवघ विरूकुल टूट गया। 
इछ वरसो के वाद जब वह्‌ अचानक मेरे दरवाजे पर आकर खडा हुआ-तो 
मुझे जैसा ळगा जैसे किसी मरे हुओं आदमी को जिंदा हुआ देखकर रगा करन 
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है! काले पानी में गया हुआ मनुष्य जिंदा लौट कर आसकता है, जिस वात की 
कल्पना तक नट्टी थी मुझे । झुसने कहा कि वह मत्र के बल से अदृष्य होकर, 
समुद्रपर से पैरो पैरो चलते हुओ आया हूँ । झुसने मत्रद्वारा अभिमत्रित भेक 
तागीत भी मुझे दिखलाया । मेरे पास झुसकी जो पीछे की ३-४ हजार की 
धरोहर थी वह मुझे वक्घीस के तौर पर दे दी है, अंसा आश्वासन भी भुसने 
मुझे दिया । भुस झुसके शार्करासमुत्पादक वाक्यविन्याम का मुझपर अद्भुत 
परिणामहुआ । मुझे वह मेक अद्भूत मात्रिक और अनिवंचनीय साहसी 
पुरुष प्रतीत होने लगा । और वह जो कहता झुमे करने के लिय में फिर 
तय्यार होगया । सिंघ और पजाब की ओर मुसलमानी धर्मके प्रचार के हेतु 
से मेने मेक बडी भारी सस्था स्थापित की है, वह भेक प्रकार का धर्मेयुद्ध- 
जिहाद-है, झुसकी सहायता करना प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य हैं, 
जैसा झुसका कथन भी मुझे अस समय सत्य ही प्रतीत हुआ | मुसलमान + 
बनाने के लिये खानदेश में जो भी हिदू लडके-लडकियो मिले, अन्हे बहकाकर 
अूसके सुपुर्द करना-भुसकी जो चीजे और द्रव्य छिपाने के हो अुन्हें पूर्ववत 
छिपाना, वह जब बुलाये तव मुस के पास जाना-मिस सव के लिये जो खर्च 
पडेगा वह खर्च तथा भूपर से सौ रुपये मासिक वह मुझे देगा-असा झुसका 
और मेरा लिकरार हुआ । 
“ झुसका यह अव का काम मेने न सुना तो पिछली धरोहर के 
लिये यह क्रूरकर्मा मेरी जान लिये विना न छोडेगा जिस वातकी भीति मुझे थी , 
पहले पहल मे डरते डरते ही लिस टोली की सहायता करता था । पर जिसकी 
डाफेजनीकी वाते सुन कर आगे चल कर में भी आदमियो को जिकटूठा करके 
छोटे मोटे डाके डालने लगा । कारखानो में से घर्मशालाओ मे से और स्टेशन- 
पर अच्छी अच्छी हिदू लडकियो के भुडाने में तो मेरी टोली मितनी मुस्ताद 
“हो गयी थी- कि, जिनके पेट के बच्चो को हम भुडाते थे झुनका रोनाधोना 
सुनकर हमें अक प्रकार का मनोविनोद ही प्रतीत होता था । झुंस वजह से 
रफिझुहदीन मुझपर सदा प्रसन्न रहा करता था । थुन लडकियो को दूर-सिंध 
बलूचिस्तान तक लेजाकर असकी टोली यातो मुसलमानों को वेच देती 
थी या फिर आपमही में वाट लेती थी। बडे बडे मौलवी भी हमारे जिन दुष्ट 
क्रत्यो को परदेके पीछे ने ' धर्मक्ृत्य ' का नाम देकर बखाना करते थे । अूसकी 
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चजह से तो हमारी मुस नीच विषयवासना को और घनलोभ को मेक प्रकार 
का घर्मोन्मादका मुत्साह और शिष्टत्व प्राप्त होने लगा, जिसके कारण 
हमारे मन की लज्जा भी दूर होगम और जनकी लज्जा भी। डर यदि किसी 
बात का था तो सिर्फ सरकारी सजा का | वह भी खास कर भग्रेज या कठोर 
हिंदू पोलीस अफसरो का । 

“ हम दक्षिणी मुसलमानों को मृत्तर की तरफ के ये पठान, बळची 
डाकू अविशवसनीय समझते थे । हमारा भेस, भाषा, चालढाल सब हिंदुओं 
जैसे, हमारे हाथ से करूर कृत्य जृतने झपाट्टे से घटित नही होते । अत वे 
हमको डरपोक और “आधे काफिर” समझते थे। अपनी डाकेजनी में हमें 
प्रत्यक्ष भाग नही लेने देते थे । पर विहार में अकदफा मिस ठोली की जेक 
डाके के मामले में घरपकड होगयी, तव रफिंमृहीन कुछ लोगो के साथ 
छूटकर खानदेश चला आया और मेरी टोली को अुसकी टोली में मिलना 
लाजमौ होगया । वह तब से हिंदू गोस्वामियो के भेसमें फिरने लगा । वह पक्का 
बहुरूपिया है । अग्रेजी, सस्कृत, बगाली, मराठी, जिसकी जरूरत पड जाय, 
थोडा थोडा याद कर लेता हैं । गाता हैं नाचता है, छावनियो और भजन तो 
वह असा रग कर वोलता है कि कहना क्या ! योगानद के स्वाग में तो अुसने 
हजारो हिंदुओं को घोखेमें डाल दिया । झुसे सिर्फ दसपाच भजनही आते हैं, 
किसी किस्म का शास्त्र वगैरह कुछ नही आता । जिसी लिये वह मौन का 
डोग रचता था और केवल भजनही गाता था। पाच पचास सस्कृत के इलोक 
मुसे पाठ थे पर बह मुन्हे मिस ढग से थोडा बोल कर चुप हो जाता था , ताकि 
लोगो को जैसा प्रतीत हो कि अखड विद्वत्ता होने पर भी वह अत्यत विनयशील 
हैँ! झुसके योगानद वेष का हमे बहुत अधिक झुपयोग हुआ । हजारो रुपये 
न मागते हुओ हिंदू लोग हमे दे जाते थे यह खुद किसीको भी हाथ नही 
लगाता था। परतु जो लोग कुछ भेट जवदस्ती रख जाते थे, भुन्हे हम लोग 
अेकत्र करते और झुसे जिसके साथ साथ हम सब आपसमें बाट लिया करते । 
भजन के समय होनेवाली भीड मे हम ने कुछ नही तो कमसे कम सौ सवासौं 
हिंदू लडकियों, मिस वरस डेढ वरस के दरमियान भगा कर गुलाम हुसेन 
नामके वलूची के हाथो मुत्तर की ओर भिजवामी होगी ! मुस प्रत्येक शिकार 
के पीछे हमे सचतन ' वख्शीश् ' मिला करती थी । मुसलमानों को न छूटने 
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का यह जो बह्मना वनाता था, वह कितना खोटा है, यह हमे तव मालूम पडा 
जव कि वह हमारी टोली में आकर मिला । किमी मसलमान को छटना हो 
तो वह अुसे ' काफिरो का दोस्त ” कहकर गाली देता और अपनी सौगध से 
मुकत हो जाता । हमे भी अुसका यह सुगम घाम्त्र दिलसे पसद आता था। 
यह -जितना ही कलर है, झुतना ही विनोदी भी है । परतु वहुरूपियापनमें 
यह जितना अधिक निष्णात है कि जिसका मूळ स्वभाव विनोदी है या कहर 
हैं, यह वताना मेरे लिये भी दु शक है । पागलपन के स्वाग के लिये भी जिसका 
यह विनोदी ८६कार बहुत अपकारक होता है । वह चाहे कुछ हो, मितवा 
मात्र सत्य है कि जब वह अत्यत करूर कृत्य करता है, तभी विनोद के अुच्चाक 
पर पहुँचता हैं । 

“ अिस की क्रूरता से मुझे नफरत होने की दो घटनाओं हैं, वे मैने 
अपनी औंखो से देखी है, अत अन्हे यहा प्रमाण के रूप में अपस्थित करता 
हैं । खानदेशके जिस मुसलमान डाक्टर के घर डाले गये डाके का हमपर मिस 
अभियोग मे आरोप है, अुसमे मे भी था। हम ज्योही दरवाजा तोडकर अदर 
घुसे त्योही वहे से भागकर अपर की मजिलपर जाने की कोशिश करते हुमे 
डॉक्टर रहमान के पैरपर जिसने कुल्हाडी का वार किया। पैर का दुकडा 
गिर पडा और, डॉक्टर वहीं मर गया पर तोभी कुल्हाडी चलाने 
के निर्भर आनद में जोर जौरसे हँसते हुओ-- मेरे मना करने पर 
भी-अुस डॉक्टर की वोटी वोटी भुटा डाली। कितने में पलग के 
नीचे छिपे हुओ आुसके दो वच्चे दिखामी दिये। वे चुप थे। मे करुणा- 
भाव से बोला, “ रहने दो मुन्हे, डरके मारे वे चुप, अघंमूत तथा 
अचेत पडे हुओ है ! ' 

“ वृह कहने लगा, “ बेसुध हालत मे सभी आंखे मूँद कर चुप रहते 
है । सुघ आजाने पर भेकदम वाणी वाचाल हो मुठती है और आंखे खुलजाती 
हुँ । और तव कोर्ट मे डाकू कौन हूँ, यह येही खुली हुऔ आखें और वाचालः 
वाणी पहचान लेगी और तव हमारे गरो के चारो ओर रस्सी बाधने मे मदद 
करेगी । असा कह कर मिसने अुसी कुल्हाडी के भेक प्रहार ही में झुन वच्चो 
में से प्रत्येक को दो-दो दुकडो मे विभक्त करदिया ! आुस अघोरी कृत्य को 
देखतेही मुझे बेहोशी आने ळगी। पर झुस डाके मे हमारे हाथ पडी इमी 
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दस हजार की लूट ने मेरी अस वेहोशी की कुछ कम कर दिया 
और मेरा मन पुर्ववत्‌ मुसी अुन्मारगेपर चरता रहा। 

“ दूसरी जो दुष्ट घटना मेने अपनी बंखो से देखी, वहतो मिस घटना 
की क्रूरता को भी फीका कर देती है । रफिब्ुहदीन हमसे हमेशा अपनी शान 
वघारते हुओ कहा करता था कि, अव वह शेक वरस के लिये अेक सुरेख स्त्री को 
अपने नजदीक रखता हूँ । वरस खत्म हुआ कि अुसे जान से मार डालता 
है, और दूसरी औरत ले आता है। सारे लोग जिस तरह अपने सत्कृत्यो 
को बढ़ा चढा कर कहते हें, झुसी तरह यह विनिषप्त अपने दुष्कृत्यो को बढा- 
चढाकर वडी शान वधारते हुओ कहा करता था। अत झुसके जिस प्रतिज्ञा" 
वाकय मे कितना सार है, यह में ठीक ठीक कह नही सकता । पर जब यह 
खानदेशमे भागकर आया था, भुस समय मात्र असके साथ विहार से भगाकर 
लामी ग ओक हिंदू कायस्थ की तरुण कन्यका थी जरूर! वह जिसके 
कडे पहरे मे रहा करती थी । मुसके भूपर जिसका जैसा कुछ विषयाव प्रेम 
था कि, झुसे देखकर असा लगता मानो, दुनियो में, जिस जैसा कोऔ भी प्रणय- 
मुग्घ स्वभाव का आदमी नही होगा । यो देखने पर, यह हमारी टोली के 
सहचारियो के साथ भी जव तक रहती तवतक अच्छी मैत्री बनाये रहता था । 
यह भुस तरुण रमणीपर भले ही लुब्ध था, कितु वह मात्र झुलसती चली जा 
रही थी । कभी कभी तो वह अपनेप्राणोका मोह भी छोड बैठती थी। 
अक वार रफिमद्वीनने देखा, वह देवताके समवप हिंदूधर्म की पद्धति से हाथ 
जोड कर प्रार्थना कर रही थी | रफिभुद्दीनने अत्यत लाउसे झुसके सिरपर 
दाथ फेरते हुगे पुछा, 

४ "बया हो, मिस भावना से तू सुस पत्थर के देवता से प्रार्थना 
कर रही हैं । 

“ बह सेकदस चिढकर बोली, “तुझे फोसी हो जिस भावना से ! ' 

“ फोमी यह जब्द सुनते ही वह सौपकी तरह गुस्से मे गया आ । जोश 
का झटका बैठते ही वह हेसा करता है, असी तरह वह्‌ हँसा और बोला, 

४ 'सचम्‌च जिसका वरस पूरा होने को आ रहा है, है न ?' 

“अस दिन असने मुझसे कहा, “मे आज शाम को तुझे भेक तमाशा 
दिखामूगा नदी के किनारे । जगळी दीले के भुस वुर्जपर जाकर बैठ ! ' 
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“ साझ के समय मं मुस जगल के अदर टीले के सबसे भूँचे बुर्जपर 
जाकर वैठ गया । वरसात की वौछार पर बौछार आरही थी । नदी वाढ 
के कारण दोनो कछार भर के वह रही थी । अस वीरान पडे हुओ टीछे 
के बुर्ज तक नदी का पानी चढ आने का मतलव होता था नदी के अदर वाढ 
का आजाना | झुस किस्मकी भयानक वाढ मुस नदी में आओऔ हुऔ थी । 

“ थोडीही देरमे रफिअुद्दीन अपनी आुस सुस्वरूप तरणी को लेकर 
वहे आया । असका बुरका निकालकर हिंदू तरुणी के सदृश कधेपर पल्लव 
डाले, वाढ का मजा दिखलाने के लिये विळकुल अन्मुक्त स्वरूपमे आज 
वह मुसे वहा ले आया था । बहुत दिनो के पश्चात मुखपरका आच्छादन 
हटा था--श्वासोच्छवास के लिये शुद्ध मुक्त वायु असे प्राप्त हो रही थी 
अत वह्‌ कुछ चित्तमें प्रसन्नसी दीखती थी। रफिअद्दीन मीठी मीठी लाड 
चाव की वातो से ही मुसकी आराधना कर रहा था। मेरे सामने, झुसको 
बुरके से बाहर जिस तरह अेकात में ले आना यह अेक कुतूहल ही की वात 
थी । तिसपर भी जब वह अत्यत विपयोन्मत्त की तरह से मेकदम युसको 
अपने से चिपटाने लगा तव मुझे यही नही सूझता था कि क्या कहू और क्या 
करू? सचमुच मुस सुदर तरुणी से अुसी प्रकार आकिगन करनेकी जिच्छा 
मेरे भी मन में प्रवल हो अुठी । 

“ राफिभुद्दीन के फदे से वह छुटने का प्रयत्न कर रही थी-तो भी 
जबरदस्ती अुसको मृजाओ में भर अुसने भूपर मुठा लिया-और छोटी 
बच्ची की तरह मुसको दोनो हाथो मे तिरछा लेकर ' मेरी-मेरी यह लाडली ' 
असा कह कर अुसे थोडामा झुलाया-झटसे खीचकर अुसकी साडी भी खोल 
डाली और वह कामोन्मत्त मुझसे अत्यत निळंज्जताशूर्वक कहने रगा, 

“ देख ले-देखले, मिस परी को पेटभर कर देख ले !! ' 

“ यह विपयाव जिस विकृत मनोवस्थामे मुसके साथ क्या करनेवाला 
है, यह सोच कामावेश से थरयराता हुआ में भी जख भरकर झुसकी ओर 
देख ही रहा था कि-- 

“ अुतने ही में ! 

“ किसी ओक पत्थर को अुठाकर जिस तरह हुम भिरका (= फेंक) 


® 


देते हे, मुसी प्रकार के सावेश वलसे भुसने मुस सुदर लडकी को मुस वु 
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नपर से, अस नदी की भीषण वाढ में दूर फेंक दिया |! “वरस घूरा 
'होगया भुसका ” असा कह कर वह जोर से ठहाका मार कर हसा । 

“ रावपसके बच्चे ! ” में ओेकदम चिल्लाया ! 

“ पहले वह तमाशा तो देख! यही तमाशा दिखाने के लिंय 
सो तुझे यहे बुला कर छाया था! ' 

“दो बार वह निरपराध सुदरी लहरो के झूपर आओ । दो बार लहरो 
के साथ नीचे गआ । झुस वाढ के प्रवाह के मध्यमें मेक चट्टान झूपर सिर 
निकारे खडी थी । मेक परचड लहर झुसी ओर को मुडी, झुसमे झुलझी हुमी 
वह तरुणी और असकी गुलावी साडी स्पष्ट दिखाओी दी । 

“ झूचे टगे गये काचो के झूमर के अकस्मात्‌ टूटकर नीचे गिर पडने 
से जिस प्रकार अुसके काच के ठीकरे-ठीकरे झुड जाते है और तदन्तवर्ती 
ज्योति की चिनगारियों अच्छिन्न होकर बुझ जाती हे, तद्त्‌ वह “रचड 
लहर भूस चट्टान पर टकरा कर, जलौघ के ठीकरो के रूपमे परिणत होगऔी 
और मुस अत्त अनागस काचनगोर तरुणी के माथे के ट्कडे-टूकडे खिल 
गये और झुस की पाचो प्राण-ज्योतियो अकदम निर्वाण हो गमी! वह 
'पुन जळपृष्ठपर नही आमी । 

“ * राक्पस के पडपोते, क्या कर डाला यह तूने, मरण के आवतं में 
वयो ढकेल दिया अुसको ? ' मं शोकत्वेष से चिहुँक झुठा ! 

४ “ मरण के नही, पगले, झुसके वारे में बोलना हो तो झुसी की जवान 
में बोल! असकी सस्कृत भायामें पानी को मरण नही कहते ! पानी को 
जीवन कहते है ! ! मेने मुसे जीवन के महाएुर मे फेंक दिया है, वह हँसा ! 

“ ` बह्‌ आज मर न गओ होती तो कळ असने जाकर सी आजी डियो 
को मेरा पता बतळा दिया होता ! है किस ख्याल में तू ? ' 

४ महाराज, मे सके समान अुळटे कलेजेका नही था तो भी पाप 
कृत्यो की चाट मुझे गी हुऔ थी । मुसमे भी, अलौकिक सत्कृत्यो के सदुश 

अखौकिक दुप्कृत्यो मे भी लोगो के मनो पर छाप डालनेकी जेक दु शक्ति 
-रहती ही हूँ । जुस छापके कारण जिसके भयकर दुप्कृत्यो का प्रभाब हमपरभी 
आत्तरोत्तर बढता ही गया और अिसके योगानद के ढोग घतूरे की वजह से 
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हमारा बहुत कुछ स्वार्थं सिद्ध होता जाता था, अत हम जिसका साय देते ही 
रहे । 

“ तत्पश्चात्‌ हम मथुरा आये । जिसने कर्ण पुत्तलिका के सदृश जलादश- 
नामक यत्रका ओक नया ढोग आरभ किया था । अस यत्रकी सहायता से 
गह भूतभविष्यद्व्तमान की सारी वाते ठीक ठीक वतला देता है, मिस वारे 
में हमने लोगो में बहुत अधिक जिसकी ख्याति व्याप्त करदी थी । कहीं भी 
जाने पर, हम लोग परदेशी, व्यापारी, डॉक्टर आदि का स्वाग रचकर- 
अलग-अलग गावो में घूमते और योगानद ने अमुक चमत्कार हमारे सामने 
किया हैँ, जिस वात का झूठ मूठ का प्रचार करते। यह देखकर कि कोभी- 
गृहस्थ जिससे भूतभविष्यत्‌ की वाते पूछने आ रहा है, झटपट हममे से 
मेक आदमी-परकीय गृहस्थ वनकर आुसके सामने पहुँच जाता और िससे- 
कूछ पूछता और जव यह्‌ झुसे कुछ जवाव देता तव, 

“ ' ओह क्या अचरज है! कितनी अद्भुत दैवी दृष्टि है! आप 
कहते है, सो अक्पर-अक्षर सही निकला ! विलकुलू-विनचूक सही साबित 
हुआ ! ' असी भिसकी ' वाह-वाह ' करके अक वडी रकम जवर्दस्ती मिसके 
देवस्थानपर रख कर चला जाता! परिणामत जिनके सामने हम यह सव 
करते वे लोग भावुकता अेव मधइरद्धा के जनपदविष्वसक रोग से अभिभूत 
होकर जिसको आदर की दृष्टि से देखने लग जाते! अुसकी झूठ साबित 
हुऔ बातो को वैसेही छोड जो कोओ वात गोल अर्थ से या देवयोग से सच 
सावित होती, हम लोग जुसी को लेकर गाँव-गाँव में जिसके वारे में ढोल 
पीटते फिरते थे । मथुरा में भी हमारा यह पाखण्ड खूब फल लाया ! वहाँ 
डॉ नायडू नामकी औरत हमारी भक्त वन गआ ' बातचीत के दरमियान 
मुन्दो ने अपते'परिचय की अेंक नागपुर की तरफ की औरत तथा अुसकी जिक- 
लौती बेटी का जिक्र किया और मुन्हे वह मथुरा भी बुला लागी है, यह वतलाया। 

“ यह वृत्तात सुनकर मिस योगानद डाकूने अंकात में ले जाकर 
मुझसे कहा, 

“ “मे जव काले पानी में था, तव मेरे साथ अक सजायाफ्ता फौजी 
कैदी रहा करता था। अन्य किसीभी आदमी को मेरे साथ रहने नही दिया 
जाता था, अत आुसके साय मेरी घनिष्ठता बहुत वढगओ। अपने घरकी 
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सारी कहानी अुसने समय-समयपर मुझसे कह सुनामी । डॉ नायडूवाऔ 
जिसे लाने की वात कहकर गओ हे, वह ही झुस कैदीकी मा ओर मुसकी नौजवान 
वहिन होनी चाहिये! डॉ नायडू ने जो नामनराम-वृत्त बतलाया हैँ वह 
अवपर-अक्पर ठीक बैठता है। वही है! वही हैँ यह लडकी! आग, 
मेरे हाथ मे आग ! लिपटा लिया देख, मेने झसको ! कया वतलाया था 
भूसका नाम नायड्बाऔने ? माल-माल-माळती, हा रे हा, मालती ही ! ! 

हाय रे! मालती ! असे मेने दसवार अपनी सेजपर लिया है! मालती ' 

भेरी मालती | 

“ ' अरे, कालेपानी मे था न तू अस वक्‍त ?--अुमे सेजपर केने की 
चात कर रहा है, सो क्या सवाव मे ? अुसके सिर्फ नामपर ही जितना लपट ' 
में अपहसने लगा । वह वोला।-- 

“ हसन, किसी हिंस पशुको भूखा पिजरे मे बद कर और मास दे ही मत! 
और ओक रवताकत अस्थिखड ही अुसके सामने फेक कर देख, वह हिस्र पशु 
किस तरह मटक मटक कर मुसको चाटता हैँ! ठीक मुसी तरह मनके पिंजरे 
मे जहे वर्पानुवपं कामविकार भूखा बद करके रखाजाता हैं, झुस काले पानी मे 
स्त्रीका जो नाम कानपर पडा, वह नाम जितना अधिक मनमे भर जाता है 
कि, अस स्त्रीकी अेक मृति बन जाती है, अस काल्पनिक मूति पर ही मन रूपट 
हो झुठता है, वास्तव में नही तो स्वप्न म ही भुसके साथ रममाण होता हूं ! 
हिंदू रोगो का भुपा का आस्यान तूने सुना है ? स्वप्न मे का प्रिय पुरुप झुसे 
प्रत्यक्ष दिखाओ देनेवारे पुरुष की अपेक्पा भी अधिक विव्हल करनेवाला 
हुआ ! वेसा ही मेरा भी हुआ । वारवार भुम अकेले कैदखाने के साथी के 
साथ बातचीत का मौका पडने के कारण और जूस वातचीत मे भिस अुपवर 
लडकी की ही वातचीत वारवार होने के कारण मेरी अुपोषित कामवासना 
पर आस कल्पना की, झुस नामकी, जो अक छाप वैठी वह अघ दूसरी किसी 
भी प्रत्यवप स्त्रीक वैठती नही ! और क्‍या तमाजा है देखो, झुस नामकी 
अम स्त्री की वह कामातुर कल्पना ही अव प्रत्यवषरुप से भोगने को मिलेगी ! 
वम, झुसे भगाना हुँ । ' 

“ मुसको भगाने का निश्चय होते ही हमने हमेशा की युवित-योजना 
की । भजन समाप्त होकर जनसमर्द लोटने लगा । भीड में जिम जगह 
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माछती अपनी माता के साथ चली जा रही थी, वहे हममें से दोचार आद- 
पमियों ने शूठमूठकी मारामारी शुरू की । अकदम भीडमें हगामा मचने छगा। 
असम मारती को अपनी मा से अलग कर लिया । योगानदजीके भेक शिष्यत 
अुसे घरतक पहुँचवाने के लिये अपने साथ ले लिया और सीधा गुलाम हुसेन 
के अड्डेपर लेजाकर छोड दिया। वह रात जिस दुष्टने मालती कीही 
'वळात्कारित सेजपर व्यतीत की | 


_ दूसरे दिन जिस अपहरण की वात छोगो तक न फैलजावे जिस बृद्ध 
से हमने चाळ चलकर मालती की मा को मीठी मीठी वातो में फुसछाकर दूरके 
अुलटेही रास्ते पर लगा दिया । जिस लुच्चे को मालती के भाजी का 
काले पानी में रहते समय से रगरूप आदि सारा वृत्त मालूम था। मुसीको 
अतदृंष्टिका नाम दे कर मिसने भुसकी मा को कह सुनाया। जिस वातका 
ज्ञान असकी माको भी नही था,-अुस माथेपर के घावके चिन्ह को जलादषा 
यत्र और अतर्ज्ञान का पाखड रचकर अिसने भुन्हें वतादिया । वे बिचारी 
'बिंसके अन्तर्ञान के फदेमें फेस गजी ) यह देखतेही जिसने माळतीकी मासे 
कहा कि, मालती अपने मेक प्रियकर के साथ यहा से नागपुर की तरफ चली 
गयी हैँ, अगर तुम वगैर हल्ला गुल्ला किये नागपुरकी तरफ चली जाओगी 
नतो तुम्हे वहाँ मालती मिल सकेगी । असी भविष्यत्‌ कथापर पूर्ण विश्वास 
करके वे वगैर पुलिस को अित्तिला दिये नागपुर की ओर रवाना हो गओ । 
हम भी अव मथुरा से पौवारह करना ही चाहते थे कि अकस्मात्‌ अन्य अस्मदीय 
प्राक्तनकृतकर्मणाविपरिपाकवशात्‌ हम लोगो की यह अवस्था होगओ । 
यह मिलाहावाद का वारट छूटा और हम झुसके साथही पकड लिये गये । 
मूस गडवडी में वह रावघस गुलाम हुसेन अुस अुपवर मालती को लेकर कहाँ 
-चपत होगया जिसका सुगावा (= पता) मात्र अभीतक किसी को भी नही लगा 

-है जूस अत्यत निष्पाप, निरपराघ, असहाय, कोमल कन्यका की कया कया 
बिइवना हुम होगी-दुर्गति हुमी होगी यह देव जाने | ” 

न्याय-सयत होते हुमे भी भुस न्यायाबीश के ओठ गुस्सेके मारे अक 

ओर फडकने लगे तो दूसरी ओर औखो से करुणा का मुत्स भी प्रञ्नवित होने 
रगा । इरोताओ में भी अनेको के नेत्रयुग आद्रे हो मुठे । 
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मेक और भी व्यक्ति थी जिसकी आंखे अदसओोसे आच्छतन्न हो रही 

थी । वह न्यायाधीश नहीं था, न्यायालय का शरोता भी नहीं था, तब ?- 

वह था भुन आरोपी डाकुओ में से ही अेक आरोपी- पश्चात्तापनिर्देगध 
किशन ! । 

वह दीखने मे कुरूप, वाणी का सयत, वय से तरुण मन से कोमल, चाल-- 
चलन से रोबदार मालम पडता था । सारे अभियोग-प्रकरणमें वह गर्दन 
नीची किये बैठा रहता था। वह अव अपना वक्तव्य (9६2४९m९॥) 
देने के लिये जव भुठा तब गर्दन सीधी तानकर शातता के साथ अक अेक शब्द 
चुनचुनकर अुपयोग में लाता हुआ और मालती की अृपरिनिदिष्ट विडवना 
के अल्लेख के समकाल ही आंखो मे आये हुओं अन्रुओ का परिमाजेन करते 
करते बोला--- 

“में काशी में ( निवास करनेवाला ) वेदात्तविद्याका अक अनाथ 
विद्यार्थी था । मेरे चित्तमें विरक्ति अपन्न हुऔ । मन मे आया, किसी गुरुके” 
सान्निध्यमें जाकर भविति और योग की साधना की जावे । में कुछ दिनो बाद 
जव मथुरा आया, झुन्दी दिनो योगानदस्वामी के भजनकीर्तन का तथा अन्त- 
शॉन का वडा गाजावाजा (प्रोपेगडा) हुआ। विवेकहीनता के वशवर्ती 
हो मे सका शिष्य वन गया । मुझे सारगी अच्छी तरह आती है । भजन 
भी आता है । मिस लिये भजनमें में सका साथ देने लगा । अक अठवाडा 
भी वीता न होगा कि “यह हिदू है, नया हैँ, अत जिसे दूर रखना चाहिये ' 
असी मिस ठोली के कुछ लोगो की खसफूल मेरे कानो पर आओ ! जिन 
लोगो का कोऔ कपटनाट्यप्रयोग चल रहा है, भैसी शका भी मेरे भनमे 
आओ! पर जिस योगानद नामधारी मनुष्य के प्रति मै गुरुदेव की भावना 
से देखता था और झुस समय जिसका कोओ पग अन्मार्ग पर पडता हुआ 
दृष्टिगत नही हुआ था, अत अितर शिष्यो का दोष मेने जिसके मत्ये नही 
मढा और नाही बुलाये वगैर कभी मे जिनके मठ या बेठक मे गया । झुसके 
दो तीन दिनके वादही रात को भजनके वाद लोगो के लोटते वक्‍त गडबड 
हुआ भौर हो हल्ला मचा । भुस रातको योगानदने मुझे बुलाकर कहा, 

४ ' माळती भीडकी गडबडी मे अपनी मा से विछडगरी हूँ, भसे अुसके 
या नायडवाओ के घर सुरक्पित पहुँचवाना हे । नायड्वाओ के साथ वह जव 
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-भी कभी यहाँ आओ तब में तुझे ही अनके साथ घरपर भेजा करता था,अत 
वह तुझपर विश्वास करती है, और यदि तू साथ रहे तो वह आज रात को ही 
मेरे मोटर ड्रामिवर के साथ मोटर में बैठकर वापिस जाना चाहती है। अत 
सू भुसे ले जा।' 

“ मेने आनद से यह स्वीकार कर लिया । मालती से कुछ सान्त्वना 
के ब्द मं कहने में तल्लीन होगया । अुतनेही मे मोटर मथुरा के किसी 
अपरिचित भाग मे घुसकर किसी अपरिचित घरके सामने जाकर खडी 
उहोगओ । मेरे पूछमेपर मोटर ड्रामिवरने कहा, 

' नायड्वाऔने यहाँ अुतरने के लिये कहा हूँ । वे अदरही हैं । ' 

“ मसा कहकर मालती को वह घरमें छे गया और तत्काल वाहर 
आकर मझसे वोला- चलो, लौट चले |” किसीभी विशवासघातका किंवा गूढकमं 
का लवलेश भी परिचय अथवा शका न रहने के कारण मोटरसे अृतरते समय 
मालती के अदर आनेके लिये कहने पर भी में मुसके साथ भीतर नही गया 
और मोटरवालेकी वात सुन भुसी समय में लोट गया। पर मुझे मुस 
समय मठमें न बुलाकर अन्यत्र ही रक्खा गया। दूसरे दिन रात को 
सभा के समय ही सगीत मे साथ देने के लिये लाया गया। भूस सभा के अत में 
अस टोळी के अदर में भी था, अत मुझे भी पकड लिया गया । में मालती 
के विश्‍वास के लिये अपात्र तथा जुसवी सहायता के लिये अक्षम सिद्ध हुआ 
असका मुझे अत्यत खेद है । यदि मेरा कोभी अपराध है तो मेरे मत में 
यही है ! -—-न्यायावीगके मतमे कौनसा अपराध सिद्ध होगा सो में नही कह 
सकता । ” 

आरोपियों मे से सवके वक्तव्य, पुलिसवालो के सारे सवृत तथा अदाळत 
का सारा काम लगभग समाप्त होने को आरहाथा । पर रफीम॒द्वीन अर्थात 
योगानद जपने बचाव के वारे मे कुछ भी नही बोला था । कभी मजाक अुडाता 
था-या हेंसता था वस ! मिन सव आरोपियोकी ओर से वकालत के लिये 
सरकारने म्वय अंक वकील दिया था । पर रफीअदीन कभी कभी आुसकी 
भी मखौल मुडाया करता-अिससे ज्यादा कोओ सबंध युसने अससे नही 
रक्खा था । भुमके विरुद्ध भुसकी टोलीमे से फूटे हुओं सावपीदारो ने भुसके 
करूर कृत्यो के वारे में जो वयानात दिये थे, भुस ववत बह भुनपर भी गू से 
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में आया हुआ सा नजर नही आया । न्यायाधीश के साथ मात्र भुसकी खूब 
घुट रही थी । जिस पंशाचिक मनुष्य के अघटित मनका शास्त्रीय विषय के 
समान गभीर अध्ययन करने की बुद्धि से न्यायावीग अुससे खोदखोद कर 
सवाल करने थे-अुसे हँसने देते थे, बोलने देते थे तथा वहुत वारीकी से भुसकी 
ओर देखा करते थे । अतमें अभियोग का काम समाप्त करने से पूर्व भेक बार 
'फिर वे रफिमुद्दीन से बोले, 


“ तुझ अपने भूपरके आरोपो के वारेमें या वचावो के वारे मे अभी 
कुछ कहना हैं वया ?” 


“ कहता हूं थोडा सा ! ” सभा के अत्यत आग्रह के कारण जिस तरह 
कोळ दुड्ढाचार्य भाषण देन के लिये खडा होता है तद्वत्‌ रफिमुद्दीन भी अदा के 
साथ हिदी-अुर्दू में बोलने लगा, 

“ मेरे अपर भिन चालीसपचास साक्षीदारों ने अतने असंख्य आरोप 
लूगाये हैँ कि, अलगसे मुझे आज अनकी याद भी नही रह गजी है ! अत अुन 
सब का अलहदा-अलहदा जवाव में क्‍्याद्‌ ? मुन सबको मिला कर जो अक 
वड़ा आरोप मुझपर लगाया जा सकता है, वह यह कि-में अक खतरनाक 
गुनहगार हैं ! और मुझे कडी से कडी सजा मिलना ही ठीक होगा ! 

* जिन पुलिसवालो ने तथा मिन आरोपियोने मुझपर जितने आदमियों 
के मारने और जितनी लडकियो के विगाडने का अलजाम लगाया है, मानो 
में कोओ कहानी की किताव लिखनेवाला, नाटक करनेवाला या फैसला 
सुनानेवाला जज ही हें! अपनी कहानी को किताव के पन्नेपर जितनी मर्जी 
भुतनी लडकियोपर जिस से मर्जी अुससे नग्न बलात्कार करवा कर अपनी 

मानसिक कामचेतना की तटस्थ रूपमे सम्यत्तया पूति करते समय, या अपने 
नाटक के अेकही प्रवेश मे रगभूमि पर न समा सकनेवाछे मुर्दे पटापट मारकर 
गिराते समय, या अपने निर्णयपत्रके भेक छेदक में “ फासी ” थिन दो 
अवपरो के गडहे मे दो-दो सौ जीवो को गाइते समय, अगर फुछ टपकेगा 
तो स्याही की वूदे ही कलम से टपके गी मगर आसो से आसुओ की अेक 
वृद्ध तक न टपकेगी ।-अँसे किसी सभ्य कहानीलेखक, नाटककार अव सदय 
` च्वायाधोय के अतिरिक्त अन्य कोओ मनुष्य मितने भीषण कृत्य, जितनी 
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सफाओ से और मितनी जल्दवाजीमें कर ही कैसे सकता है, आप जिसपर भी 
तो खयाल कीजिये ! ह 

“ तो क्या मिन सव पुलिसवालो ने, सावषीदारो ने आरोपियो ने जान- 
बूझ कर, कपटनाटयरचना करके ये सारे झूठे आरोप मुझपर लगायें हे, अंसा 
भेरा कहना हूँ ? नही महाराज ! मं खूद को जितना गुनाहो से खौफ खाने 
वाला समझता हूँ, झुतना ही मिन पोलिसवालो को भी समझता हैं । मे भी 
निर्दोषी और ये सब भी निर्दोषी ! तव यह सारा विविषप्तविपरिपाक 
हुआ कैसे ? जिसका अत्तर भेकही शब्द में कहा जा सकता है, और जिस 
अक शब्द के मुच्चारतेही पुलिसवालो के पास मौजूद मेरे खिलाफ जमिलजामोका 
जबर्दस्त सवूत खोटा न ठहरते हुओ भी मुझे निर्दोष सिद्ध करने का जो गुरुमत्र 
आपकी विवेकवुद्धि को हस्तगत हो जायगा, वह शब्द है गलतफहमी-समझका 
विप्रकार ! ! 

“ और झुसका कारण मेरे अदर-मेरी सर्वथैव निरुपाय स्थिति के 
कारण विद्यमान भेकमात्र दोष ! देवने मुझे किसी सभ्य, सदय, और सावुन 
से घुले हुओ न्यायावीश सरीखा मुह और शरीररचना न देकर मेक अत्यत 
भयकर डाकू सरीखी दी है । पर जिस दोषके लिय जो सजा मुझे देनी- है वह 

“मुझे न देकर देव को ही देनी चाहिये । 

४ चृजाव मे डाके डाळ कर काले पानी मे गये हुओ, काले पानी से भागकर 
आये हुमे बिहार खानदेश प्रभृति प्रातो में अक्सम्य अत्याचारो का भयकर 
ताण्डव मचा देनेवाले किसी रफीअुद्दीन अहमद नामके अघमाथम, हत्यारे 
और नृशस डाकू के मुंह जैसा मेरा मुंह और शरीररचना जैसी मेरी शरीर 
रचना दुर्देवने हुवेहूव घड कर तय्यार की होगी ओर झुसी वजह से जिन सारे 
सज्जनो को मैही वह पापी हूँ जैसा सात्त्विक क्रोध के आवेश मे, औमानदारीके 
साथ प्रतीत हुआ होगा । 

£ महाराज । अपने जिस कथन को भरपूर सवूतो के साथ में सिद्ध 
कर देना चाहता हूँ! अत जवतक असली खरा पापी डाकू रफीमुद्दीन अहमद 
मुझे न मिले तवतक मुझे निर्दोषी समझ कर छोड दिया जाय, अन्यथा पोलिस 
वाले ही झुस को पकडकर ले आवे, असे देखतेही मेरा कहना कितना अकपरश' 
सत्य हैं, यह आपके तत्काल ध्यान मे आ जायगा । महाराज, आरोपी को 
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स्वसरवषणार्थं आवश्यक सबूत मुपस्थित करने के लिये यथाशक्ति सहायता 
देना न्यायाधीश का कर्तव्य है । और मुझे अपने वारे में जो सबूत पेश करने 
है भुसके लिये में आप से सहायता चाहता हूँ । वह देना आपके लिये दु साध्य 
भी नही हूँ । मुझे निर्दोषी समझकर छोड दीजिये में मुस असली रफीअुद्दीनको 
पकड कर लाता हू! नही तो मे झुसीकी सावषी अुपस्थित करता हूँ ! आप 
कोर्टकी तरफ से--जवतक मं झुसे पकड कर न ले आअू तबतक के लिये 
जमानतपर छोड दीजिये! बस, यही है मेरा बचाव-मेरा Defence ! 
(पुलिसवालो की तरफ देखकर) कयो दस सोनार की और भेक छोहारकी 
है कि नही? ” 

अदर ही मदर हेसते हुओं रफिमुद्दीन अर्थात्‌ योगानद नीचे बँठ गया । 

४ न्यायालयातर्वर्ती मडलो की यथाशक्ति रोक रकखी हुओ हँसी जवतक 
समाप्त नही हुमी तव तक न्यायावीश भी ओठो से अखड लेखनी की नौक 
लगाये हुओ छतकी ओर विचारपूर्वक देखते रहे । फिर अन्होने पूछा-- 

“ रफिअुहदीन अर्थात्‌ योगानद, तुझसे सामान्य जानकारी के आखीर 
के कुछ सवालात मुझे अभी पूछने है । ठोक ठीक और सच्चे जवाब देगा तो 
मुसमें तेरा ही हित है।” 

हाथ जोड वह आरोपी नम्रतया खडा होते हुमे बोला, 

“ पूछियेगा महाराज ! ” 

“तेरा सच्चा नाम क्‍या हूँ? ” 

“ योगानद गोस्वामी ” 

“तेरा घघा क्या था? तू कया किया करता था? ” 

“ घचा कहने के लिये, कुछ भी नही था । हा, देव का भजन क्या 
करता था! ' 

४ भिन आरोपियो में से ये कुछ डाक तेरे शिष्य बने थे यह सच हूँ क्या ?” 

४ कुछ लोग मेरे गिष्य बने थे णह सच हैँ, पर वे डाकू हूं या नही यह 
मूझे क्या मालूम ? ” 

“ अच्छा, तेरे विरुद्ध सावपी देनेवाला यह हसनभाओ तेरे परिचय फा 
है क्या ? जिसकी कौन कौन सी जानकारी तुझे है ? ” ह 
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४ जिस मनृप्य को मे पहचानता हू, पर अुसके भिस नामको मात्र में 
नही पहचानता । वह मिस जेलमे ओने के वाद ही से सुनने मे आ रहा है। 
जिसके वारे मे मुझे जो जानकारी है, वह जितनी ही कि यह ' रामलाल ' 
चाम अपना बताकर मेरा शिष्य वना था, यह अक वात। दूसरी वात यह कि, 
जिसको भाग, गाजा और चरस का भयकर व्यसन है । अमके नने म मिसको 
अूटपर्टाँग वातो का आभास हुआ करता है-अस नेमे सभी को वेसा होता 
है । पर जिसके वारेमे खास वात यह है कि, नशे में आभास हुओ हुम 
'घटनाओ की लिस के चित्तपर जैसी छाप वैठती है-जैसे डरे हुओ आदमी के 
'दिलपर भूतो की वँठनी है-कि, होशमे आने के वाद भी जिसे वह आभास ग 
होकर घटनाओं ही थी, 78८४५ हो थी, असा निश्चितरूपमें प्रतीत होता 
है! मेरे बारे मे अमनें घटना का नाम देकर जो कुछ कहा है, वह असके 
-गाजे के तथा भाँग के नशे मे-हुओे हुओं बैसे ही कुछ आभास थे । जेलमे भी 
मिसे भाग, गाजा, चरस अित्यादि न मिलता तो मुसकी पीनक में पुलिसवालों 
ने भुससे जो कुछ झूठमूठ वाते कही अन्हे सच मान कर असने यह मावपी में 

न्कहा हुआ गप्पोड पुराण कभी न कह सुनाया होता | ” 

“ अच्छा तुझे मालती की जानकारी हूँ? ” 

“हैं न? वाह महाराज! मालती की जानकारी के वारे मे कया 
चूछते हे आप ? वह मालूम है, जितना ही नटी, मुझे वह वहुत पसद भी हैँ! 

“ मालती को पहले पहल तूने कहा देखा था ? ” 

“ रानी के वाग में --मूबऔम ! बहो पहली ही वार अपने छुटपन 
में मैने जव मालती को देखा, तभी वह मेरे मनको जितनी सुहाजी कि मेने 
असकी ओक कलम लाकर अपने वगीचे मे लगाली। महाराज, मुझे जपा 
और यूथिका की अपेक्षा भी मालती वहुतही भाती है! भजन के समय 
मे जिस मालती के फूलो का ही हार अपने गळे में डाला करता था । बहुतही 
प्यारा झाड हैं यह, नही ? ” ह 

-मिच्छा न होते हुमे भी व्रोताओ ही के नही वन्कि न्यायाधीश के 
मूँहपर भी जिस ढीठ आरोपी के मिस अप्रत्याथित इलेष के कारण अकस्मात 
हँसी आये बगैर न रही । मृमे तत्क्षण दवाकर झुन्हो ने पूछना शुरु किया-- 
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“तू भूत भविष्यत्‌ वर्तमान की वाते वतल्नने की अतर्दृष्टि 
के नाम मे लोगो को धोखा दिया करता था-यह सच हैँ कया ? ” 

" महाराज । भजन मे तल्लीन होते ही, मेरे अतश्चक्पुओ के समक्ष 
मिच्छामात्र से भृत-भविष्य का चित्रपट खडा हो जाता हुँ, यह सर्वथा सत्य 
हैँ! पर में झुसका ढिंढोरा पीटकर लोगो को धोखा देता था, यह बिलकुल 
झूठ हुँ । मेरा भविष्यत्कथन सत्य सावित होता हैँ या असत्य यह तक मे किसी 
औैष्पूछता नही था । किसी से ज्यादा बोलता ही नही था । कपदिका तक 
किसी से लेता नहीं था। मेने लोगो को ठगा नही ।-अुळटे, यदि किसीने 
उगा है तो मुझ भोले भाले को जिन लच्चोंनेही ठगा हुँ, असा मझे अव लगने 
लगा है । कयो कि, साधुशील शिष्य के रूप मे मेरे अतराफ जमा होकर मिन 
रोगों ने मेरे नामसे न जाने कितना गरुडम फॅलाया ! कितनो को लूटा, 
कितनो पर जुल्म किये, कितनो को ठगा वह अेकमात्र देव ही जानता है ' 
मेरा ध्यान ही अुधर नही था! ” 

“ बह्‌ तेरी अतर्दुष्टि आज भी खुली है क्या? हो तो अभी का अभी 
मेरे वारे म भी जेक दो भविष्यत्कथन वता कर दिखायगा कया ? ” 

“हा सरकार! यह खबा जैसे मेरे वाह चक्षुओ को 
भिस्त समय स्पष्ट दीख रहा है, मुसी प्रकार आपके भविष्यकी 
भी दो बाते मेरे अतश्चक्युओ के सामने कळ से बिलकुल म्पष्टरूप से प्रकट 
मी हें । में कहने ही वाला था, पर--” 

“ यदि चे भविष्यत्कथन असत्य सावित हओ तो? ” 

“तो आप मुझसे तीसरा भविष्य न पूछें-होगया ! ! ” 

अच्छी बात हैं, मेरे बारे का भविष्य कह कर तो वता पहले । मगर 
गञचइ शडवड और अगडम सगडम भाषा म नही-आँ, विलकुल स्पप्टार्थ 
सूचक शब्दो म॑ चाहिये । कह | " 

अत्यत स्पष्ट रूप से मरल अन्वययुक्त भआापामे, मराराज, में आपके 
छ्य घुभ भविष्य यह कहता हें कि, अपनी मृत्य अपनीही खो मे देखने 
का दृ खद परसग आप पर कभी नही आयगा ! दूसरा मेरे लिये अतनाही 
अशुभ कितु विनवृक भविष्य यह हैँ कि, जिस मुकदमे के निर्णयमे मुझे निर्दोपी 
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कह कर आप कमी नही छोडेगे | । छाती हो तो मेरा यह भविष्यकथन भाप 
झूठा सावित करके दिखायें ! ” 

जिस समयके युस ढीठ आरोपीके झूठ-मूठके वीररस को और युस 
छदी के अदर ही अदर हेँसने को देखकर गामीर्य को मेक ओर रख के खिलखिला 
कर हँसे वगैर न्यायालय के भीतर किसी से भी न रहा गया । चिता ओर 
भय से थरथराने वाले आरोपी भी हँसे । हेसा नही तो अकेला वह किञ्चन | 
' हेँसने का अुस मुकदमे में झुन आरोपियो के लिये वह आखीर काही 
८रसग था । अब, हेसते हेसते किये गये भयकर पापो के भयकर फल भोगगे 
का समय समीप आया हुआ था! 

न्यायाधीश न्यायनिर्णयका अुस दिन का काम समाप्त करके 
झुठे और मुकहमे (खटले) की बची खुची विधि को निपटाकर ' चौथे दित 
निर्णय सुनाया जायगा ' असा मुद्धोपा गया। 
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८ रोशन !....बत्ती बाहेर छाव !? :; 


श्कूमस्त पृथ्वीतलपर जो खाल्डियन, ग्रीक, पारसी, यहुदी, क्रिदिचयन, 
मुसलमानी नित्यादि धर्मक्पेत्र हैं, अुनमें सव से ज्यादह प्राचीन होने पर भी 
अत्यत आवुनिक काळतक अपने महत्त्व और आकर्षण को अवाधित रखनवाले 
और जैसे हापर में वैसेही आज भी कोटि कोटि हिंदुओ के ज्ञानतीर्थे बने हुमें 
इरी काशी क्पषेत्रके समन्तवर्ती मेक अुपवन में से भेंकात रूपसे बहती जानेवाली 
गगा के किनारे अक पुराना घाट था। सन्निध लोगो की बस्ती नही थी! 
अक छोटा सा महादेव का जनशून्य देवालय और अुससे लग कर खड हुमे- 
कुछ विल के तथा सादे चम्पक के पुराने दरख्त वस, यही मुस स्थल का अल 


करण था। . 


' रोशन !.. बत्ती बाहेर लाव ! ? ६९ 


जैसे कोमी महारानी राज-सभा के अदर सामत नृपतियो के, सेनापतियो 
के, प्रधान मडल के मान-सन्मानो को राजकीय ठाठवाट से दिनभर स्वीकार- 
ते स्वीकारते थक जानेपर साझको अपने अत पुरमे आती है, बाल खुले छोड 
देती है, अलकार वेष वगैरा अुतार कर विलकुल सादी घरेलू साडी चोली 
पहनकर अेकात अुद्यान में अन्मुक्त चित्त से पुष्पकुजो मे से होकर टहलने की 
भिच्छा हुम तो टहलने लगती है, कोचपर थोडी देर पड रहने की अच्छा 
हुभी तो पड रहती हैं, मुसी तरह भागीरथी काझी नगरी के सार्वजनिक घाटोपर 
लाखो भक्तगणो के; राजा-महाराजाओ के, सैनिक, पुरोहित, पडो के पूजा 
'पुरस्कारो को वडी हीं अदा के साथ स्वीकारती हुम आने के वाद अव मिस 
साझ के समय मुस अेकात स्थल में मुन्मृक्त भाव से लहरे मुठाती हुऔ बह 
रही थी। सामने आसमानमें सध्या कालके सूर्य ने लाल गुलाबी रगो से 
छवालवभरे हुमे पश्चिम विषतिज के हौज में से रग छिडकंते, पिवकारी मारते 
और खेलते हुओ पश्चिम दिशाकी बिलकुल रगपचमी ही कर डाली थी। 
भुस अकात स्थलमे, भुस पुराने घाटपर, भुस भागीरथी के सलिल-शात पाट 
में, अेक ब्राह्मण तरुण स्नानविधि के मन्यो का झुच्चारण करता हुआ भुस 
सध्या समयमे अपना सायस्तान कर रहाथा । स्तान के पूर्वही अपने वस्त्र 
धोकर अुसने झुस शिवालयके चतुदिक्‌ विद्यमान चम्पक पुष्पके वृकषपर सुखाने 
के लिय फॅला दिये थे । स्नान समाप्त होते ही शरीरके भीगेवस््रो के समेतही 
भुसने सूर्यनारायण को अर्घ्य दिया । तत्पदचात्‌ अधूरे सूखे हुओ वे सुघौत वस्त्र 
धारण कर के असने थोडे से विल्वदळ और चपक के चार फूल तोडे, महादेव के 
देवालयमे गया और णिवलिग पर मुन्हे सद्भाव से चढाकर हाथ जोडकर 
मनही मन वह प्रार्थने लगा-- 

“ देव, मेरी मूर्खता के कारण मेरे अपर आया हुआ समस्त लाछन 
दूर करके मुम रावपस योगानद के पजेसे मुझे छुडा दिया । झुन पापियो के 
ससगं दोष से मेरे भूपर डाकेजनी और मनुप्यवध के भयकर आरोपो मे से 
न्यायाधीशने सर्वथा निर्दोष समझकर मृझे जो छोड दिया, वह सब तेरी ही 
देया का फल है । जुन दुष्टो हारा आनीत गडातर में मे मुझ निरपराध का 


अहु पुनर्जन्म हुआ हैँ! तेरी न्यायप्रियता की कीति-रवषा करनेवाली यह 
चेरी ही दया है! 


। 82 काला पार्नी 

` “ पर देव; न्याययुक्त दया पवषपात विरहित ही होनी चाहिये, नहीं 
वया ? ” वह अदरही गदर घुटने लगा“ तव~तव मुझसे भी अधिक निरपराध 
और अनागस आस कुमारीपर दया आपको अभी कैसे आओ नही ? र्‍्याया- 
घीञने मुझे जिस भयानक खटले मे से निर्दोष समझ मक्त कर दिया तथापि 
मेरा मन मुझे अेक दोषके विषयमें सर्वदा अथात बनाये रखता है! अपने 
हाथ मे अनजाने क्यो न हो, पर मेने मालती को अुसके अपने घर च पहुँचाकर 
किमी दूसरेही पते पर-वह पता झुसके घर का नही है यह जान कर भी-लेजा कर 
छोड दिया । वह “अदर मेरे-साथ चल' जैसा कह भी रही थी तो भी भ्रात 
धारणा के वगवर्ती हो-भुसके साथ भुस दूसरे के घर मे गया नही और किष्ही 
अशो में तो भुस नरपशु के-अुस गुलाम हसेन के-हाथ में भुस असहाय कुमारी 
को सौप देनेके दोष का में हिस्सेदार बना ! जान बूझकर नही हुआ, पर जो 
मुझे माळूम पडना चाहिये था, जिसका मालूम करना मुस समय मुझ द्वारा 
अगीकृत कार्यभाग में मेरा कर्तव्य था, वह करने में मे चूक गया, यह मेरी 
वेखवरदारी भी येक दडनीय अपराव है। नैवेधिक अपराध (कानूनन्‌ गुनाह) 
न भी हो तो भी नेतिक अपराध तो हओ है ! 

“ मेरे अस्तित्व-हीन-अपराधो के आरोपो मे से मेरी पहली मनौती 
को मान कर मेरा छटकारा करनेवाले देव ! मुझे स्वय जो घटित सा प्रतीत 
होता है अमे मिस अपराध के दोप मे से भी मेरा छुटकारा करोगे क्या? 
मिस मेरी दूसरी भी मनौती को मानोगे क्या ? पहले तो अुस बेचारी मालती 
का सुस हिल नरपशु के हाथ से छुटकारा कराने का अवसर तथा सामर्थ्यं 
आप मुझे दें ! पर वह लगभग दुर्घट ही हैं! मालती कहा है, यह भी किसी 
को मालूम नही ! तिसपर में कितना दुर्वल--कितना अपदार्थ | भुन से 
हुओे पापियो के सशस्त्र कपटाचार से सर्वर्थैव अपरिचित ¦ तव वह अवसर 
और वह सामर्थ्यं मिळना मेरे लिये दुर्घट ही हो तो कम-से-कम देव, तू अपनी 
न्यायप्रिय दया का सुदर्शन तो असके पीछे पीछे भेजकर अुन दुष्टो का सहार 
कर, मालती को तूही छुडा ! ! देव, तू सर्वे समर्थ है! सज्जनो के सकटो 
को तू निवारता हैं अतमेव तुझे दयासागर भी कहते है | ” 

भक्ति गद्गद वाणी से वह तरुण देवकी जिस तरह प्रार्थना करही 
रहा था कि अुसका हृदय जिस अतिम वाकय से भर आया~” तू सर्व समर्थ 


“रोशन ! बत्ती बाहेर लाव !? ७ 
हैँ! तू मज्जन सरक्षक और परम दयाळू भी हैँ! ” तन्मय हो कर सर्वथा 
केक दाव्द का थुच्चारण करता हुआ वह हाथ.जोड कर ज्यो ही खडा रहा 
त्यो हो वपणभर झुस का मन पूर्णतया नि म्तव्ध हो गया! पर झुमके वाहय 
मन की अस शून्यता मे-अुसके आभ्यतरिक मतके अदर भुसके लिये भी अवि- 
ज्ञान स्वरूप की-कैसी चर्चा हुओ कौन जाने-पर असकी वह तल्लीन शून्यता 
समाप्त हा जानेपर अेक स्पप्ट शका अुसके चित्त मे आओ और थुमे टोककर 
पूछने ळगी=— 

“ देव यदि सुजनो के सकटो को दर कर सके जितना परम दयालु और 
सवं समथ भी ह, तो वह मुन निरपराध मुजनो को प्रथमत सकटो के गर्ते 
में धकेलता ही काहे को है ? दुर्जनो को परवल करता ही वयो हैँ अन सुजनो 
पर अनन्वित अत्याचार कर सके-भितना ? सुजनो की कसौटी देखने के 
लिये ? पर तव देव का सर्वज्ञत्व ही कहाँ बच रहा ? भक्त सच्चा है या झूठा, 

यह्‌ दुष्टो के हाथ से अुस भकत की अत्यत टर्गति किये बिना देव को विदित 
नही होता असा कहना देवकी सर्वशता के लिये ही नही अपितु जसकी परम 
दयालुता के लिये भी परम छाछनास्पद नही क्या ? गावकी डाकुओ के आकर- 
मण से सुरक्षा करने का सामर्थ्यं रहते हुओ भी, गावपर डाका पडनेवाला है, 
यह्‌ मालूम होते हुओं भी जो अधिकारी पहले डाकुओ को ग्रामवासी निरपराधी 
लोगो को यथेच्छ लूटने देना हैँ, मारकार, अग्निकाड मचाने देता है, और तब 
जुनकी दर्द भरी पूकारो पर, झुनकी मनौतियो पर प्रसन्न हो, अनके रक्ताक्त 
घावों पर विनामूल्य औषध लगाने की व्यवस्था करवाता है, भुस अधिकारी 
की वह दयालता क्या स्तुति-पात्र कहछा सकती है ? क्यो ” 

गक के पश्चात्‌ अक अ फनाते हुओ आनेवाली मिन शकाओ की अकस्मात्‌ 
भीषण वाढ मे झुस तरुण का दम घुटने सा लगा । और अ्‌सने बडे प्रयत्न से 
भुस प्रवाह को बलपूर्वक वही का वही रोक कर अुस में डूवते हुओ अपने चित्त 
की वचालिया । 

पालड ! पाखड || ” अपने आप मे ही जोर जोर से बोलने हुओं 
वह जल्दी जल्दी बिघर से अधर और अघर से मिवर चक्कर मारने लगा । 
चित योडासा घात हुआ तब भुसने मानो भुन शकाओ और विचारो से मलिनी- 
भूल चित्त का अवपरण प्रवपाळन करने के हेतु से ही गगा के झुस पवित्र और 


७२ काठा पानी 
णीतळ जळ का आचमन किया और विचारो के प्रवाह को दूसरी दिगा 
की और मोडने के लिये, पर्चिमदिग्वर्ती सूर्य के रमपचमी के खेल के धून्यू- 
दूलन की शोभा देखता रहा । 

मुस लाल गुलावी स्वर्णशलाकाभ किरणो का ज्योति पुज भागीरथी 
के प्रवाह में नीचे गहराओ तक प्रतिफलित हो रहा था । लहर-लहर पर 
वे रग नाच रहे थे । जव वे लहरे भूपरकी ओर अठकर फूट जातीं तव अनके 
सह्तावघि तुषार झुडते-छोटे-छोटे मिद्रघनुष्यो की बौछार की वौछार नदी- 
पात्रवर्ती पानी पर पडकर तरगित होती । 

शने शने पश्चिम के क्पितिज पर की वह लाल, गावी, शातकुभ 
किरणाभ छटा, धुघली, हलकी, फीकी अेव विरल होने लगी । तेजस्वी 
वूर्वेह युगपुरुषके नष्टप्राय हो जाने पर राष्ट्र का जीवन जैसे म्लान हो जाता 
हँ, वैसे ही झुन स्वणिम रश्मियो के समूह को नि शेष रूपमे समेट कर अस्ताचलके 
पीछे सूर्य के विलप्तप्राय होते ही गया का प्रवाह भी रगहीन, निस्तेज और 
मलिन दीखने लगा । किसी सुदरी के शरीरमे से चेतना निकल जाय तो जैसे 
अूसके भूपर तत्क्षण प्रेतकला आ जाती है भुसी प्रकार पश्चिम के मुख पर भी 
तत्क्षण काली छाया फेल गयी। जो प्रफुल्ल मेघ-खड गुलाव की पखडी की तरह 
सुहाते थे वे अव शीघ्रही सडे वसे शुष्क पर्णो के माद्रे ढेर की तरह दीखने 'गें। 

अधकार की पकड में आकर पश्चिम दिशा के जिस तरह काले पडते ही 
मुसकी प्राग्वर्ती आभामय सुषमा से रगमग्न हुओ हुमे बिस तरणकी आनदपूणं, 
स्मृतियां भी अस्तगत हो गओ और अुसके चित्त में भी दुखद स्मृतियो का 
अघकार प्रसृत होने लूगा । “ बेक, दो, तीन, चार ! हा, चार दिन पहले 
ही जिस समय में कारागृहातर्गत भयानक तनहाजी के अघधकार में तथा 
आगे की दुर्श्चिता मे पडा हुआ था । मेरे पैरो की वे बेडियाँ टूट गऔ-निर्दोप 
छूट जाया-आज में यहाँ अन्मुक्त वृत्ति से जिस ताजी और मुक्त वायुको 
इवासोच्छुवास रहा हूँ ~पर मालती ? हाय! हाय! यह गुलावी पच्छिम 
जिस तरह अूस मेंघेरे की पकड मे आते ही काली पड गओ, भुसी तरह वह 
सुदर किशोरी आस हिस्र रावपस केपजे में फॅंसकर आज प्रमाहीन हो गमी 
होगी । अस्तव्यस्त विखरे हुओ केण, भोतिके कारण मृतिंगत हास्य, और 
मूंहयर फॅरी हुओ चिता की प्रेतकछा--जिस रूपमे वह कही पर पडी 


' रोशन! ., वत्ती बाहेर लाव ! ? ७३ 


"होगी? तक भी करना कठिन हुँ कि, अुसको कहाँ पर भगा कर छेगये 
होगे ¦ ” हि 
वह्‌ अुठकर घाट पर अिधर से अुधर चक्कर मारने लगा-अुसे पहले तो 
अनेक दिनो की आदत के कारण प्रतीत हुआ कि, पैरो मे बेडियाँ हे अभी- 
चलते समय भुनको संवारने के अहेश्य से भुसका हाथ कमर के नीचे चचल-सा 
-हेआा ! तत्पश्चात्‌ वह छूट गया है, वेडियाँ टूट गऔ है, कैद की कोठडी में 
"अव वह्‌ नही-जिस वात की याद हो आते ही वह मन ही मन हंसा ! दूर पर कही 
देखते हुओ माळती कहा होगी जिस वारे में बेलगाम तर्क वितर्क करते हुओ, 
भूसके वारे मे अनेक काल्पनिक प्रकरणों की योजना करते हुओ, कुछ घूमते 
हुमे-ओर कुछ ठहरते हुओ वह वहाँ रहा। 
वह किशन था ! योगानद अर्थात्‌ रफिमुहदीन अहमद के डाकेजनी 
के खटले में पडने से पहले न्याय वेदात झास्त्रोका अध्ययन करने के लिये जव 
वह काशी ही में रहा करता था तव मिसी महादेव के देवाय में बह अेकात 
स्थान की बिच्छा से आकर वैठा करता था। मुस देवता को ही वह आराध्य 
देवता मानता था । आगे चल कर झुस योगानद के ढोग घतूरे के फदे मे पड 
कर जव वह भुसके साथ पकडा गया, तब कैदखाने मे झुसने मिसही देवताके 
नामपर निर्दोष छूटने के लिये मनौती न्यौती थी । मुस खटले का निकाल 
(निर्णय) मिलाहावाद के न्यायालयमे चारपाँच दिन पहले ही लगा (प्रकट 
हआ) था । रफिआुहीन अहमद को आजन्म काले पानी की सजा तथा अुसके 
साथियो में से वहुतसो को सात से दस बरस तक की कालेपानी की सख्त सजा 
सुनाभी गभी थी । दो को छोड दिया गया-अक हसनभाऔ को-वह कपमा का 
मरकारी सावपोदार हुआ मिसकारण से, और मिस किशन को, पूर्ण निर्दोष 
होन के कारण । 
कहो से छूटते ही वह सीधा काशी चला आया और अपने प्रिय अेकात 
देवालय में अुतरा | झुसका घरवार तथा कुटुव कुछ भी अवशिष्ट नही था । 
वह्‌ बिलकुल निर्घन था- अत आसे कोभी अविक पूछता ताछता भी नही था 
वह कुछ कुरूप था, अत आस पर कोओ आसक्त भी नही हुआ था । मथरा में 
रहते समय, मालती को लाने और मिजवाने के लिये, वह पवका जेवकतरा 
रफिउद्दीन जत्र योगानदके वेष म व्यवहार करता था, झुन दिनो झुसने भिम 


मे काहा. पानी 
किशन को ही मालती के साथ भेजने के लिये जो चार पाच मतंवा चुना था, 
वह कियन के किसी सब्गुण के कारण नहीं वल्कि मुसकी जिस थोडीसी 
कुरुपता के अवगूण के ही कारण! अतने अर्थ मे, अुसकी कुरूपता अुसके लिये 
आपकारकारक ही सावित हुओ! क्यो कि अुस-कुरूपता के कारण ही थुसवा 
मालती के साथ परिचय हुआ और अुस परिचय के कारण-अुसके साथ दया 
युक्तर प्रेमकी भावना से बोलने वाली तथा अुसको अच्छा कहने वाली 
पहली व्यवित्त झुसको मिली ! मालतीने तथा मालती की माँ ने किशन के 
सुशील स्वभाव की कितनी ही दफा प्रशसा की थी । मून दो तीन वार के 
सहवासमा म किशन को लगता था कि, सचमुच आन दोनो का झुस पर वहुत 
ही दयाभाव अेव स्नेहभाव हैँ ! अुसके भुस समय तक के जीवन मे किसी 
ने भी झुसके हाल-हवाल नही पूछे थे ! अत अेव माळती और बुसकी मा के 
वे दो चार मीठे गन्द भी झुसको विशेष ममता-द्योतक प्रतीत हुम होगे ' 
अ्‌सके मन में थुन दोनो के प्रति सच्ची स्नेहभावना थी ! और समस्त आयृष्यमे 
पहली वार के मुस स्मेह से जिस प्रकार जब मुमे दूर होना पडा और अुमी की 
गलती से झुसके भूपर दया-ल्नेह प्रदशित करने वाळी व्यक्ति पर जिस प्रकार 
का सकट जुपस्थित हुआ अव भुसका सत्यानाग हो गया, तव यह शल्य जूस वे 
मन मे निरतर पीडा मुत्पन्न करने लगा । अत्यत सहज भाव से मारूती अुसको 
जितनी मीठी आवाज मे पुकारती थी, झुतनी मीठी पुकार अुसको जन्मभर में 
सुनाओऔ नही दी थी । 

“ मालती | फिर अक वार वैसी मीठी आवाज मे पुकार ना मुझे | - 
किगऽऽन | ”अुसने मालती जैसी पुकार अपने ही आप मार कर देखी! 
फिर थोडे से विमगत विचारो के प्रवाह में देवालय में आया, वहो भी चक्कर 
मारने लगा और अत में अपने ही आप से यूची आवाज में बोला-- 

“हे ! बडे वडे पुलिस वालो को सुस नीच गुलाम हुसेन का पता नही 
चल पाया-मझे भळा कैसे चल जायया ? यदि चल भी जाय, तो मेरे जैसा 
असहाय पामर भुस चाडाल चौकडी मे से झुमे छूड़ा कर कँसे ला सकता हूँ” 
अशय अशकय ! वह यदि क्य है, तो देव तुझ अकेलेही के छिपे ! 
छठा न, मालती को मुलाकात करा न मुझसे ! तेरी अिच्छा मुझ पामर 
को फंसे समझ में आयगी ? में ुसे पूछता ही नहीं! पर अपत्ती जिच्छा मुझे 
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अच्छी तरह समझमे आती हैँ। वह बताये वगैरे मुझ से रहा नही जाता | 
भालती की मुझसे मुलाकात करा न! ! ” 
असने देवको साप्टाग नमस्कार किया। आँखों से विगलित अरु 
विटुओ को असने पोछा । निष्फल विचार करते करते भुसका मगज विलकूल 
खाली-अब सुक्न सा होगया । अन्तर्वर्ती विचार ज्योही कुछ कुँठसे गये-वह 
विल्व वृषष के मूल का आधार लेकर, दूर आकाश मे मुडते हुे-अपने घोसलो 
को पहुँचने की जल्दी करनेवाले दो-चार पछियो का तमाञा देखने लगा । 
नितने में समीपस्थ मुस घाट की पौडियो की ओर किसी के मुंहेसे 
सीटी की आवाज सो सुनाओ दी । घूम कर देखने पर कोओ पौडीपर से नीचे 
झुक कर पानी की ओर देखता हुआ सा दिखाओ दिया । और थोडी ही देरम 
पानी मे घडा डवाने की आवाज भी आजी | 
४ कौन भला, घडा भरकर पानी ले जाने के लिये भितने विजन संध्या 
समय म, गगा पर आया हुआ हूँ ? जिस जगह लोगों का आना जाना बहुत 
कम रहता है, यह पानी ले जाने का घाट भी नही है। असे वक्‍त पानी का घडा 
भर कर रे जाने वाला मनुष्य अवब्यही यही कही आुतरा हुआ होगा! 
होगा वेचारा पाथस्थ कोऔ भी | ” 
असा मन में बोलता हुआ किशन अुस घडा भर कर मुठुनेवाले मनुष्य 
की धेंघली सी मुखाकृति की ओर सहजभाव से ही देखता रहा, पर घडा 
केधे पर रखकर मू हमे सीटी मारता हआ वह मनृष्य परली तरफ के आये हुअ 
रास्ते सेन जाकर देवालय के साथ लगे हुओ रास्ते से, जैसे जसे नजदीक नजदीक 
आने लगा, वेमे वैसे किशन भी मनही मत अधिकाधिक चौंकता चलागया ! 
अच्छी तरह देखने लगा, विल्वव॒क्ध की आउमे छिपता चला गया, और मनो- 
विनोदार्थ मुंह से सीटी मारता हुआ कधेपर घडा रक्खे जानेवाला वह 
मनुष्य देवालय की समीपवर्ती पगडडी से चलता हुआ अपनी मौज 
म जव थोडासा आगे गया त्यो ही किणन सताप के, भय के और कुछ आनद के 
जाउगम ओट फडकाते हुओ मन ही मन बोलने लगा-- 
ही! बिलकुल निश्चित यही है वहगुराम हुसेन | खटले 
म ह्मनभाभी ने जो कहानी सुनाओ थी, वह यदि सच हूतो मालती 
की भगाने का काम जिसी ने किया हैँ । पर जिसने अुसे वलूचिस्तान सरीखे 
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द्र के प्रदेशमें भेज दिया या वेच दिया? या अपने ही पास रख लिया? 
सह यहे कहा ? चोरकी तरह छिप कर रहता है मिस वीरान मिलाके में 
चहुघा ? पर यदि वह जिसीके पास होतो ? दीखेगी कया मुझे ? बेॅंकवार 
तो मालती दीखेगी क्या पुन ?--अरे, पर यह चला अँधेरे में! ठहरताहुँ 
क्‍या में मूर्खो की तरह यहाँ ? क्या डरपोक हैं यह मन ? कहता है, अपने 

हाथ में तो कुछ भी नही और यह तो पक्का नृशस-सहस्त्र भी होगा ही ' अत्पत 
-विचारशीलता कभी कभी नामर्दपनें का भी रूप घारण करती है बैसा! 

जाना ही चाहिये मिसके पीछे ! किसे मालूम जिसने मालती को यही कहीं 
छिपा कर रक्खा हो ! कया योग हूँ! जान लूगा-अपनी दूगा-पर कुसे 
छडाअूगा ! ” 

मिस आखिरी वाक्य मे असमे हाथी का बल और वाघ का साहस 
आगया ! “किशन ! छुडा न मुझे | ” जैसी मालती की आतं पुकार थुसे 
सुनामी सी दी | 
किशन पहले तो ्षप-झप चला । पर जव भुस आदमी के जितना समीप 

आया कि, झुसके पीठ पीछे से सका रास्ता नजर आ सके तव जरा दुवककर 
चलने लगा ! आगे चलने वाला यह मनुष्य गुलाम हुसेन ही है, जिसमें किशन 
को अब सदेह ही नही रह गया था । गुलाम हुसेन कुछ दूर जाने के पश्चात 
पगडडी छोड कर मेक खडहर की ओर चला ! आगे मेक बडे, पक्के, पत्यरो 
से बने चवूतरे की आड थी। वहाँ मेक घुमाव लेकर वह अेक पर अक र्खे 
मे पत्यरो के वावके पास आया | वावपर घडा रखकर, वाव के अपर से 
अदर की तरफ फोद कर, घडा कथेंपर ले अक बडे वटवृक्ष के मूलकी आडम 
बने हुओं भेक खपरेल का छोटा सा घर था ऱुसके दरवाजे पर आया | अुसके 
न्पीछे पीछे सुरक्षित अतरो पर से रास्ता निकालते हुओ आने वाला किशन 
भूस वाघ के पास आया-गृस घर में से कोओ व्यक्ति दरवाजा खोल कर 
गुलाम हुसेन के सामने आती हैँ या नही यह आँखे फैला फैछा कर देखने लगा । 
घर के अदर का प्रकाश हिलता सा नजर आया, असे देखते ही मुसके दिमाग 
में आया कि अदर कोओ आदमी है-वह मालती ही तो नही न है ? भूत्सुकता 
मे झुसकी छाती घड घड करने लगी । पर गुलाम हुसेन घडा नीचे रख कर, 

कमर के नजदीक कुछ खोलकर आस वद दरवाजे के भूपर की चौखट के 
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समीप ज्योही अपना हाथ लेगया त्योही किशन के ध्यानमें आया कि, दरवाजे 
को तो वाहर से ताळा लगा रक्खा हँ ! अुसपर से अदर कोओ भी नही है 
यह जान लेते ही अंकदम भुसका आदा-भग होगया ! जिस तरह मालती हाथ 
में आओ अुसी तरह वह विळप्त भी होगम ! भुसका जी तिळमिलाने लगा । 
जितने मे गुलाम हुसेन ने ताला खोलकर दरवाजा खोला और थोडा सा डॉटते- 
हुओ वह कहने लगा-- 

“रोशन ! रोऽऽशन ! वत्ती वाहर लाव! क्या? नही आती? 
घसेटके ले आवू? ” 

वे शब्द सुनतेही किशन का शरीर काप भुठा । अदर कोओ_ औरत है | 
भुसे कडी निगरानी में रक्‍्खा गया होगा ! बाहर जाना हो तो यह रावषस 
अूसको ताले मे बद कर के ही बाहर जाता है! वह जिसका कहना मनसे 
नही मानती ! यह मोका पडने पर असे घसीटने से भी नही चूकता ! मितनी 
लवी चौडी वाते भुसको मुस भेक चार शब्द वाले वाक्य में ही मालूम पड 
गी । अुसकी मुम्मीदके लिये वह जितनी अनुरूप सावित हुओ कि, वह 
ओठो ही मे बोलने लग गया--- 

“हो न हो मालती ही अदर है! रोगन-का मतलब ही मालती ! 
आयेगी वया वह बत्ती लेकर बाहर ?-_असे खीचकर ही लाता हूँ ” 

सचिन्त अूत्सुकता से झुसकी छाती धडकने लगी! गुस्से से झुसके 
ओठ फडकने लगे! वत्ती दरवाजे के पाम आमी । वह पत्थर के बाधके 
पीछे छिपकर देखने लगा घुआँ भुगळने वाली आगको कुरेदने से जिस तरह 
वह्‌ थोडी सी जल भुठती हैँ, और थोडीसी ळपट अपर को अुठने लगती है, 
तदत गुलाम हुसेनके “आती कि नही ! मिघर ! और आगे ! ' जैसे धमकी 
भरे शब्दो के माथ साय अपने हठीले पैर आगे रखती हुम, फिर हठीले स्वभाव: 
से दहरती हुआ, वत्ती हाथमे लेकर मुसलमानी वेश में अक तरुण स्त्री अतमे 
वाह्र आभी । वह वत्ती गुलाम हुसेन दवारा निदिष्ट काटेपर टाग दी । 
ओर पुन वह घर मे जाने छगी । त्योही गुलाम हुसेन ने भुसे पकड लिया ! 
पास ही मेक बडा वृक्ष का लटूठा पडा हुआ था । भुस पर वह कुर्सी की तरह 
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` "आव, तू हस या रो पड परं में अभी तेरे साथ प्रेम की मजा लटूगा ही । 
देखने दे तो तेरा वह सुदर मूह ! नहिं भुठांती मूह अपर २ तो जैसा मे 
जवरन मूसे भूपर अुठावूगा और मेरे आखे भर भर करके तेरी खुवमूरती की 
आराव पी लूगा | ” ' 
जिस प्रकार लाड में आकर बोलते हुओ मुसने भुस रमणी का वदन 
मडल वलपूरवेक भूपर अुठाकर दोनो हाथो से झुस दीप के प्रकाग में पकर 
शिया | आँखें भर भर कर असकी मुदरता का म्य वह पीने ळगा । झूरुष 
लगा और अूस मूँहके मटामट चुवन लेने लगा । कहने लगा-- 
वाह वाह ' जिस्‌ अघेरे रात मे नया चाद ! अँ रोशन, क्या वालती' 
थी तुझे तेरी मा ?--मालती ? बै मालती ! मेरी जान !” 
भुस अवेरी रात में कोभी नवीन चद्रमा मृगे झुसी तरंह वह मालती 
का मुखमडल गुलाम हुसेनको सुदर भासित हुआ । वह देखते ही वह अवेरी 
रात किशन को और भी अविक काली भासने लगी । अस दीये के “रकाशम 
अठाकर पकडे हुओ अुसके मुखमडल के स्पष्टरूपमे दीखते ही वह मालती 
ही है यह किशन को नि शक रूपसे मालूम पड गया । और जिस मालती को 
अक सोने की थाळी में गूथकर रक्खी हुआ पूजाकी शुभ्र और पवित्र पुण्प- 
माला की तरह अुसने मथुरामें देखा था, युसी को भुस अमग, दुर्दण्ड नीच 
की जाघोपर गेंदले कीचडमे पडे हुओ निर्माल्य के सदृध तादृण जुगुप्सित दुदशा 
मे देखने ही असकी मखो के सामने अकदम अँबेरा आ गया | 
“ मालती ! तुझे मेरी वोली समझती नही? अच्छा! में तेरे 
टूटे फूटे मरेटी मे वोळतो, सुच ' तू असी दुख मे का ? तुझी मा तुला आठवते ? 
जिस लिये तू अवतक दाडगाऔ करते, असी रडते, मा झिडकारते ” रोज 
तो मेरे बिछोनेमे तेरे को लेताहि है ? फेर वळ से हम तुझ्यापासून जे छिनावून 
घेतोच हुँ ते सुख तू हमने हेसते हँसते कयो देत नाही मुझे ? तुझी आओ भी 
तुझ्यापास आणून ठेवू ? बोल! तुझ्या आजीला भी पळवून आणतो देख, 
फेर तो मुखमे हँसत सोयेंगी क्या माझ्या विछोन्यावर ? तुझ्या आओ--” 
४ झेरी माका नाम तो फिर मत निकाल जिस अपने नीच मुख से ! 
आग लगे तेरे मृहको ! ” अुसके हाथो द्वारा मृपर भुठाये गये और 
अब यृस्मेकी चजह से रोदिप्यमाण अपने मुँहको ओक झटका मार कर हटाते 
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हुओं मालती जो अपना सिर फिरामे गऔ-अुसके सिरका भेक जोर 
का तडाखा गूराम हुसेन की ठुड्डीपर बैठते ही जुसकी दातो की पक्तियौ अक 
दूसरे से मसी कचका गओ कि, असके माथे मे झनझना कर दर्दही पैदा हो गऔ'! 
मुसने ग्‌स्सेमे आकर मालती के गाल पर ताइ करके अंक चपत जमा दी और 
जो ढकेल दिया, वह धडाम मे जमीन पर जा पडी । 

राकस ! अभी तेरे नरडे की घूट नेता हूँ! ” जैसा फुसफुसाते 
ढुम दया की और त्वेषकी लहर मे किशन अेकदम बोधपर चढने लगा। 

“ तेरी जान छूगा या अपनी दूगा ” जिस खुमारीके साथ अुसने ज्यो ही 

त्राधके भूपर अपना पैर रक्खा त्योही नीचे का पत्थर खिसककर अुसका पैर 
अक गहरे छेदमे जाकर अटक गया । भुसके साथही भुसके जोग की खुमारी 
अतर गमी! वह पैर छुड़ाने लगा-तवतक अेक दूसरा ही विचार असके 
दिमाग में आया-असका मन झुमसे कहने रूगा--- तेरी परततिज्ञामे से * यातो 
गुलाम हुसेन की जान ळे छूंगा' मिस विकल्पकी अपेक्षा 'या फिर अपनी जानही 
दे दूगा ' यह विकत्प ही जिस मृकाविले में फ्लीमृत होगा असी संभावना 
अधिक हूँ ! यह अघम हुसेन मगम्त्र ठो होगा ही! में निञस्त्र। जिस 
यृत्यमगत्थे म मेरे अपर का गुस्सा मालती पर निकाल कर यह मालती को 
जान से मार नहीं डाळेगा, जिसका क्या सबूत ? फिर जिम घरमे जिसका 
अक और भी साथी होगा ही । अंसे निर्लज्ज आदमियो का शृगार अनेक वार 
मधूक रुपम भी होता हूँ, यह अिन्ही के साथी हसनभाओने मृकहमे 
(ग्पटले) के समय शपथगूवक कहा था-! हैह्‌! अभी मिस प्रकार का साहस 
करना मालती को सकट मे से निकालने के लिये प्राप्त मुवर्ण सघिको गेवा बैटने 
मसा होगा ! ” भूपरके पैरको पत्थरो की पकड में से छुडाते समय किंशन्न को 
अरेरे मे छिप जाने की गड़बड़ी लगी हुओ थी । वह वाव की आड मे छिपकर 
अक और बागे वया होता है यह देख रहा था दूसरी ओर अव आगे मुझे बया 
परना चाहिये अस विषय पर विचारो पर विचार आते जा रहे थे! 

मालनी बडाम से जो जमीन पर गिरी, वह बँमेही वहो पर सिस्हाने 

अपना हाथ रख के सिसकियो भरती हृऔ पडी रही ! गुलाम हुमेन तनकर 
खरा हुआ, बुछ वपणोतक वह अुमको अूसी अवस्थाम पडी हुम देखता रहा । 
जाखे भर कर देखने के वाद और भी अधिक आतुर होकर हेस पड़ा ! 
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आह रे लुवसूरती ! छोकरी, यह चित्रके सदुश ठीक ठीक रेखाक्ति 
तेरी घरीर यष्टि कंसी प्यारी लगती है ! खरी होने के भी अपेक्षा यह हरिणो 
जसे तेरे गौर सुदर पैर करवटपर जोडकर सीघा लवे तान कर अव तू पडी 
रहती है न, तव तेरी तनुलता अेक नवीन ही शोभासे मनको मोह लेती है! 
और झभर( = सौ) औरता खिळखिलाकर हसने से जितना आनद नही भाता 
अृतना तुझे मिसतरह सिसकियो भरते और रोते हुओ करवट ले शरीर पूरी 
तरह फँलाकर सोती हुऔ को देखकर मुझे होता है। तेरी छाती स्पृदन म 
कँसी अुचावते, विखरे कुरळ कैसे पछियो के समूहकी तरह तेरे भालके मडप 
पर खिळत मूडते हैँ! अब समझती है ना माझी मरेठी वोली तुला! 
आठ छोड दे नखरा तू झिंडकारतेस मला असलिये कया मी छोड देगा तुला * 
प्यारी! मैक (सुन) । गाय रहती हैँ नाखूष दूघवाली ? वह जब हट से बेठजाती 
बिघडून लाथा मारू लागती, तव वहाला घालून (डालकर) अुसकी तगडधा 
वाघून भुसे बलपुर्वक अठवाकर गवळी दूध काढतोच काढतो। गाय लाथाडते 
मिसलिये जो गवळी भुसकी हुडी के सदृश भरी हुमी कास (आपस ) 
दोहने का सोडतो, मुस मुर्दाडाने गाय वाळगावी कशाला (क्यो)? यूय” 
प्यारी झूठ, तेरे जवानी की खुबसूरत गाय मै दोहूगाहि दोहूगा ! “ 

गुलाम हुसेन ने स्वत नीचे वैठकर फिर जबरदस्ती से मुसे मुठाया 
अुसे पास लिया तथा झुसपर अपने हाथ फेरने लगा । 

“ प्यारे मालती ! ताले में दिनभर वद करके रखता हू जिसलिये 
तु घुस्सा करती पर पुलिसवालो को तेरा पत्ता न लगे, तुझे पकडकर ले गये तो 
तुमकोहि वे पोलिस हाण मार करेगे! दूसरे किसी दुष्ट के पीजरे म यह 
पाखरू (पछी) जा पडेगा! तेरे ये नखरे के पत्र भुखाड कर फेक देंगे 
मोहक मंने ! वे चाडाल! ये लाड, नखरे में हूँ जिसलिये चलने देता हूं 
तेरी कोओ लाडगा (मेडिया ) दुर्दशा न करे भिसलिये तुझे भिस 
मेंढवाडे में जिस तरह ताले में चद करना पडता हैं माझ्या छाडवया कोकरा ! 
(-मेमने ! ) पर अव दो चार दिनो हीमे में तुझे अेकदम जितनी दूर और 
अँसे अक रम्यवन मे लेजायूगा कि वहाँ अिघर के पुलिस वालो के बापको भी 
अपना पता नही छग सकेगा ! वह हरामी रफिमुद्दीन तो पड ही गया भुस 
काले पानी के नरकमे जनमभरके लिये! अमर कंद ! भुस-सारे मुकदमे का 
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पैसला सुना दिया गया ! अव पुलिसवाले हम को योभी भूल जायेगे । और 
अव मुझे भुस वन में जैसी जगह हाथ लगी है कि जहो तू भी जिच्छानुरूप आनद 
से अपनी जिदगी वसर कर सकेगी ! ये डाके मे कमाये गये रत्नो के दो हार 
यह सोना और यह्‌ तू मेरी सोनी ! बस्स भोगच भोग ! विलासच विलास ! 

जन्म भर भी में तुम सवको भोगता जाओ तो भी तुम सव बाकी बच जाओगे ! 
आजतक कमाओ और अब रमाथी | प्राप्ति का भोग! प्यारी हस ना, 
हुम, हस, ' ” वह भुसे गुदगुदो करने लगा । 


वह गुदगृदी मालती को रीछ की प्राणहारक गुदगुदी की तरह लगी । 
मन मसोस कर बह हँसी ! ~पर आुस गुदगुदी से किशनको सच्ची गुदगुदी 
हुंभी और वह हँसा अत्यत सतोष से ! गुलाम हुसेन के मुंह से पुलिस का नाम 
निकलते ही भुसे अकदम मानो गुरमअ ही मिलगया ! अँधेरे में किसीको 
अचानक हाथचमक ( हेड-बैेटरी ) मिल जाय चैसी भूसकी दशा हुभी 


और भुमके चित्त का वटन दवते ही भुसे आगे के अपाय का रास्ता अकदम 
दिखाओी दिया | 


वस अलग से और पोने बारह ! अभी का अभी यह समाचार पुलिस की 
चौकी पर जाकर गुप्त रुपसे कह देना चाहिये। अठारह वरस से कम भुस्द 
की लडकियो को अुडाना यह गुलाम हुसेन का अेक नैर्बधिक (कानूनी) घोर 
अपराध हू! मालती का नही! तिसपर गृलाम हुमेन के भूपर डाकेजनी 
के वारट भी होगे ही | खटले का वह अक फरारी है! अव वह फाँसी के 
रम्मेपर सूरे लेगा-और मालती पुन भूस मथुरा के आनद के पालने पर ! 
असी “रकार भुन मघुर मधुर पदो की लहरे छेती हुओ मुल्लाम के आकाशमें 
विभी सुदर पवपी की तरह अूउनेकी जिच्छा से पुन झूले लेगी ! अहो आनद ! 
आुनकी चह प्यारी “ किशऽऽन ! ” जैसी लाड भरी पुकार भुसे पुन सुनाओऔ दी ! 


आचद के आवेथमें यह समाचार पुलिसवालो को देने के लिये किशन 


¡ शेते छिपते अपनी आहट न छगने देते हुने वाध की आड आड मे चलते 
५ एमे रास्तैकी तरफ जाने के लिये मुडा । झुसी वीच किशन ने अकस्मात्‌ मेक 
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जयकर सोल मारी | “ अय्यायाया ! ” कहकर विलख भुठा । 
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' भो ! भो ! गुरं गुररं । ' करते हुभे किशन की पिंडली का मासा 
दतो से पकडकर अक विकराल कुत्ता पिंडली को बुरी तरह खींच खींच वर 
तोडने लगा । ह 

वह भुस भर के समीप पाला हुआ गुलाम हुसेन का कुत्ता था ! 
वाघ के पास अदरकी ओर कही वह फिर रहा था। आहट सुन पडते है 
चह वाध पर अवेरे मे चढा । किशन के हिलते ही झुसकी दृष्टि अुसपर पड़ी और 
चोरको तरह दुवकी चाल से जानेवाले किशन पर वह विकराछ कुत्ता दूट पटा 
अव पहली हो झपट में झुसने किशन की पिंडली को बुरी तरह चवा छिया । 
बबेरे में अप्रत्याशित रूपसे ली गओ मुस असह चबाओ के साथ ही कारम 
न होते हुओं भी किशन जितनी भूची आवाज में चिल्लाया पर कुत्ता युमवी 
पिडली छोडता ही नही या। अुलटे और भी अधिक त्वेषसे भुस को वह कचा 
तोडता चला जा रहा था--गरगृराता तथा जूझता चला जा रहा था। 
वाघ के नजदीक किसीकी सिंतनी जोर की चिल्लाहेट सुनकर वह 
कामातुर गुलाम हुसेन भी चौंका | हो न हो जिस अपने कटखने कुत्ते ने ही किमी 
राहगीर को अँधेरे मे दॉतो से लिटा दिया हैँ । यह ध्यान मे आते ही भुसे भ 
लगा कि झूसकी जिस चोरवस्ती के पास छोयो का शोर घरावा होकर झुगा 
7ष्यान कही जुस ओर आकषित न हो | भुसे यह सकट अनभीष्ट था, अगर 
सामोपचार मे भुस प्रकरण को वही मिटा देने के विचार से हाथ में लाली 
लेकर और मालती से “घर के भदर जा ” कहकर गलाम हुसेन दोडते दीडी 
चाव के पास आया तवतक किन ने वाव में से अक पत्थर निकाल कर मु 
विकराल कुत्ते के मिरपर दे मारा था, अत वह पिंडली छोड कर दूर हट वो 
गया था पर फिर थोडा झपट्टा मारकर भौंकते हुमे तथा गुरति हुओ किथत 
दूसरी चवाओ लेने के लिये जूझ रहा था । हे 
किशान की फाडी हुओ पिंडली में से छोहुकी घार वह रही थी भौर 
असहय वेदना हो रही थी । हिलने की सुविधा ही नही थी। गुलाम 
हुसेन के नजदीक आते ही किशन ने बहाना किया--- 
“में अधेरे मे वह दीया देख भेक रात भरको आसरा मागग 
के लिये आया था सो तुम्हारे जिस कटखने ने मेरी जान ले ली ! अम्मारी 
हाय मम्मा ¦ ” 
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“ विव्हल न हो, चिल्लाता काहे को है जिसतरह ! ” गुलाम हुसेन 
प्रकरण को समाप्त करने की वृद्धि से मुसे समझाते हुओ बोला, “ वह कटखना 
मेरा पालतू कुत्ता न भी हो तो भी में तेरी पट्टी वोधे देता हूँ । यही सो रह 
भिस घर के पास रातभर और तडके ही अपनी राह पर लग-या हस्पताल में 
जा। ” गुलामहुसेन को यह प्रकरण विशेष हल्ला गुल्ला न करते हुमे मिटाना था 
अत असे यही अक युक्ति सूझी-सो अच्छी लगी । 

बडे प्रयास से गुलाम हुसेन ने किशन को अुठा कर मुस बध को लाघा 

` मौर मुस लालटैन के हर्के से प्रकाश से युक्त आगन मे लाकर रख दिया । 
| पानी से भुसका घाव घो-पोछकर अपनी हमेशाकी रामवाण' दवा किशन 
के घावमें भरकर रक्तस्राव को थाम दिया । पट्टी वधी । किशनको झुस 
| लक्कड़ पर पीठ टिकवा कर्‌लिटा दिया और लालटेन अूपर काँटेपर टोग दी । 
_ जबतक छालटेन नीचे थी तवतक दवादारू की गडवडीमें गुलाम हुसेन को 
' किसी भी कपट की अका न आओ । अुसका लक्ष भुस पाथस्थ के पैरपर ही 
लगा रहा था। पुन, पीछे भेकदफा असने मथुरामें किशन को जो देखा था 
' सो योगानदो सप्रदाय के गोस्वामियो के भेसमे-आज किणन का वेश ओक 
। दरिद्र भटकने वाले का सा था। अत गुलाम हुसेन के लिये किशन को पहचान 
| हु लेना कठिन हो गया था 
ठ लालटेन अपर टागने के वाद, लकूकड पर टेका दिये हुओ , 
„४ यककर चुप बैठे हुओ किशन के मुह पर स्वच्छ प्रकाश पडा । 
£ जितनी देर तक घर मे रहने पर भी खिडकी मे से मुस पाथस्थ की सारी 
हरकतो को देखने मे छगी हुम मालती के मन में वह पाथस्य कौन हैं जिस 
`, चारेमें दस दफा अक शका आकर गभी ही थी । मुस लालटेन के प्रकारामे 
£ किशन के मुखको ठीक ढग से देखने के वाद मारती की जुस शका ने पक्के 
निश्चय का रुप धारण किया --“किशन” ! मालती के ओठोही ओठो में 
„ भेक पुकार भी थरथराकर चली गऔ ! अुसे मथुरा में देखने के वाद से अुसका 
! अया हुआ होगा जिसवारे मे मालती को कुछ भी मालूम नही था । अपनी 
/ माकी अगली जानकारी जिसे मालृम ही होगी-असा झुसके मन मे झुसे 
"5 पहचान लेने के मेक कपण वाद ही आया । कित्तु पर-पुरुष के साथ आुसमें भी 
योगान, गुलाम हुसैन प्रमृति जिस चाडाल चौकडीने मुसे भगाया था थुनके 
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भुस अधम अपराध की जानकारी जिन लोगो को होने की सभावना है बैसे 
अुस मारती के घनिष्ठ परिचय के पुरुप से खुले रूपमें वातचीत करते ही- 
अुसकी वजह से केवल मालती का ही नही बल्कि भुस किशन का भी घातपात 
करने से यह हिंख गुलाम हुसेन हिचकेगा नही असी भीति भी मारती को 
तत्काल लगी ! वह घबरा गजी-ववरा गजी! पर तत्काल मुत्सुकता के 
कारण खुल्लमखुल्ला न भी हो तो भी अेकात मे जिस राक्षस गुलाम हुसेन 
के सो जाने पर मुसकी भेंट लेकर ही रहुगी चाहे कुछ भी कयो न हो-यह दृढ़ 
निश्चय मालतीने भन ही मन किया । वह आखो से वूदें गिराती हुमी 
किशन की ओर टकमक देखती रही । अृतने ही में गुस्से से अकडे हुओे गुलाम 
हुमेन की मख अुस खिडकी की तरफ पडते ही मालती झट से पीछे की ओर 
सरकी और अपने ही से पूछने लगी-- 

“ अरी-मैया ! यह रावपस जैसा गुस्से में क्यो आगया अकस्मात्‌? 
कुछ शका आग क्या मुझे को ? ” 

घर के भीतर खिडकी के पास से पीछे हटकर वह दरवाजे की दरार 
में से बाहर नजर डालने के लिये ज्यो ही दरवाजे के समीप गआ त्योही गुलाम 
हुसेनकी किसी पर गुस्सा करने और अुस कटखने कृत्ते से भी अधिक 
भीषणता के साथ गार्राने की आवाज भुसे सुनाओ दी ! 

क्यो कि अुस लाळटैन का प्रकाश थकावट से आंखे मूदकर कडे पर 
टेका लिये हुओ भुस किशन के निश्चल मुखपर पडते ही मालती को जो शका 


आओ थी वही गुलाम हुसेन को भी आओ ! तिसपर खिडकी मे से अत्यत | 


लोभपुर्ण दृष्टि से किशन की ओर टकमक देखने वाली मालती को भुसं 
ज्यो ही देखा त्यो ही भुसकी शका सोगुनी वढ गज! पक्का निश्‍चय. 
करने की युक्ति भी मुसे साथ ही साथ सूझ पडी । असावधान, नीदमे पडे हु 
अुस घायल को गुलाम हुसेन ने हेतुत भुस सशयित नाम से पुकारा-- 

“ किशन | किशन || ” 

किशन दचक कर (घवराकर) जाग गया और अपने नाम का परित्रय 
देना ठीक नही यह वात ध्यानमे आने मे पहले ही अत्तर दे वैठा- 

"मओो'!'ओ!” 


( 


ee 
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“ अरे हरामखोर, पकडा कि नही तुझे ? छद्मी वेष से नाम छिपाकर 
हूँ। पता चलाने के लिये जाया था कया ? किशान ! बोळ ! ” मुट्ठी ता 
हर क्रोघसे कपित घर्घराती हुम आवाज में गुलाम हुसेन फतफनाया, ४ बोल, 
र मालती का पीछा करते हुये यह आया है या नही ? तू और पाजी हसतभाओी 
म्ही विद्वासघातकी सरकारी साक्यीदार हो न कोर्ट से के? मेरे गले में 
वात देना चाहते हो क्या? काफर  बेजीमान ? ” 

/ तेरा बाप बेमीमान ! तुझसे औमान ? ” किणन त्वेष मे आ तत्काळ 
अुठकर खडा होगया ! 

“छुरा भोककर तेरा पेट फाड ही दिया मेने समझ! 
मेरा छुरा ! छुरा | ” लकडे पर गुलाम हुसेन ने देखा! छुरा नही था 
चहो । वह्‌ घर के अदर सिरहाने है असा अूसे याद आया । 

अदर दरवाजेपर खडी हुओ मालती को भी वही तत्काल याद 
आया । आसने झटपट खाटपर का छुरा निकाळ कर अपने कपडो के. 
अदर कमर में छिपा लिया और वह झेक कोने मे जाकर खडी 
हो गमी! जिसी छूरे मे मालती के समवष गुलाम हुसेन ने अपने अक 
विगडे हुम साक्यीदार को मथुरा से भागकर आते समय अक जगल में आख 
झेपकते न झेपकते भोक कर ठडा कर डाला था, ठीक असी तरह अव किगन 
मी ठडा हो जायगा-अत चह भय से थरथर काप रही थी गुस्से के मारे वेसुध 
' डुऔ जा रही थी । 

६ अुतने ही मे छरा लेने के लिये गुलाम हुसेन दरवाजे को तड से खोलकर 
£ अदर घुसा । आुसी के पीछे-पीछे किन भी त्वेपके साथ अदर प्रविष्ट हो 
£ गृछाम हुसेन को कमर से पकड थूल्षता सुलझता मुसके साथ ही खटिया 
£ परजा पडा । सिरकटा कवघ भी रण-त्वेष के कारण कुछ देर तक तो रणमे 


7 भूता ही चला जातो हैं, किशन को अपने घायल पैर का भान तक नही 
न्ह गया था। 


CT 


माऊती को भी मुस प्राणमकट के कालमे विचार किवा सुधवुध रह ही 

नही गऔी थी | जो लहर आयें दही! किशन के नरडे (गरे) को गुलाम 

रौर गुलाम के तरडे को किशन पकडते और छुडवाते-दोनो के दोनो खाट 
पर जा पडे और पडते ही-- 


' 


+ 
yy 
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आस अवम अपराध की जानकारी जिन लोगो को होने की समावना है जैसे 
आस मालती के घनिष्ठ परिचय के पुरुप से खुले रूपमें वातचीत करते ही- 
भुसकी वजह से केवल मालती का ही नही वल्कि भुस किशन का भी घातपात 
करने से यह हित्र गुलाम हुसेन हिचकेगा नहीं जैसी भीति भी मालती को 
तत्काळ लगी ! वह घबरा गऔ-ववरा गी! पर तत्काल भुत्सुकता के 
कारण खुल्लमखुल्ला न भी हो तो भी अंकात मे मिस राक्षस गुलाम हुसेन 
के सो जाने पर झुसकी भेंट लेकर ही रहूगी चाहे कुछ भी कयो न हो-यह दृढ़ 
निश्चय मालतीने मन ही मन किया । वह आखो से बूदें गिराती हुमी 
किशन की ओर टकमक देखती रही । आतने ही मे गुस्से से अकडे हुभे गुलाम 
हुसेन की आंख झुस खिडकी की तरफ पडते ही मालती झट से पीछे की ओर 
सरकी ओर अपने ही से पूछने लगी-- 

“ अरी-मँया ! यह राक्पस जैसा गुस्से मे क्यो आगया अकस्मात्‌? 
कुछ शका आगमओ क्या मुओ को ? ” 

घर के भीतर खिडकी के पास से पीछे हटकर वह दरवाजे की दरार 
मे से वाहर नजर डालने के लिये ज्यो ही दरवाजे के समीप गम त्योही गुलाम 
हुसेनकी किसी पर गुस्सा करने और अुस कटखने कुत्ते से भी अधिक 
भीषणता के साथ गुर्राने की आवाज भुसे सुनाओ दी ! 

क्यो कि आस लालटैन का प्रकाण थकावट से आँखें मूदकर लकडे पर 
टेका लिये हुओ भुस किशन के निश्‍चल मुखपर पडते ही मालती को जो शका 
आओ थी वही गुलाम हुसेन को भी आओ ! तिसपर खिडकी मे से अत्यत 
लोभपूर्ण दृष्टि मे किशन की ओर टकमक देखने वाली मालती को अुसन॑ 
ज्यो ही देखा त्यो ही झुमकी शका सौगुनी वढ गमी! पक्का निइचय 
करने की युक्ति भी झुसे साथ ही साथ सूझ पडी । असावधान, नीदमे पडे हुमे 
अस घायल को गुलाम हुसेन ने हेतुत मुस सशयित नाम मे पुकारा-- 

“ किशन ! किशन ¦ ” 

किञ्चन दचक कर (घवराकर) जाग गया और अपने नाम का परिचय 
देना ठीक नही यह वात घ्यानमे आने से पहले ही अत्तर दे वेठा- 

“ओ! ओ!” 
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“ अरे हरामखोर, पकडा कि नही तुझे ? छद्मी वेष से नाम छिपाकर 
अहे पता चलाने के लिये आया था कया ? किशन | बोल ! ” मुट्ठी तान 
कर करोधसे कपित घर्घराती हुम आवाज में गुलाम हुसेन फनफनताया, ' बोळ, 
चू मालती का पीछा करते हुओ यह आया है या नही ? तू और पाजी हसनभाऔ 
तुम्ही विश्वासघातकी सरकारी साक्पीदार हो न कोर्ट में के? मेरे गले मे 
चात देना चाहते हो क्या? काफर! वेजीमान ? ” 

“ तेरा वाप वेममान ! तुझसे औमान ? ” किशन त्वेष मे आ तत्काळ 
नुठकर खडा होगया | 

“छुरा भोककर तेरा पेट फाड ही दिया मेने समझ! 
मेरा छुरा । --छुरा | ” लकडे पर गुलाम हुसेन ने देखा ! छुरा नही था 
वह । वह घर फे अदर सिरहाने हैं असा अूसे याद आया । 

अदर दरवाजेपर खडी हुऔ मालती को भी वही तत्काल याद 
आया । जुसने झटपट खाटपर का छुरा निकाल कर अपने कपडो के 
अदर कमर मे छिपा लिया और वह अक कोने मे जाकर खडी 

` हो गमी! जिसी छरे मे मालती के समक्ष गुलाम हुसेन ने अपने ओक 
| ब्रिगडे हुम सावपीदार को मथुरा मे भागकर आते समय अक जगल मे आख 
£ जञेपकते न झेपकते भोक कर ठडा कर डाला था, ठीक भूसी तरह अब किशन 
भी ठड़ा हो जायगा-अत वह भय से थरथर काप रही थी गुस्से के मारे वेसुध 
£! इभी जा रही थी। 
hf अुतने ही में छुरा लेने के लिये गुलाम हुसेन दरवाजे को तड से खोलकर 
(४ अदर घुसा । भूसी के पीछे-पीछे किशन भी त्वेपके साथ अदर प्रविष्ट हो 
£; गुलाम हुसेन को कमर से पकड अुलझता सुलझता मुसके साथ ही खटिया 
[£ परजा पडा । मिरकटा कवध भी रण-त्वेष के कारण कुछ देर तक तो रणमें 
हः भूता ही चला जाता है, किशन को अपने घायल पैर का भान तक नही 
रह गया था। 
मालती को भी भुस प्राणसकट के कालमे विचार किवा सुधबुध रह ही 
#१ नही गऔ थी ! जो रूहर आये वही ! किशन के नरडे (गले) को गुलाम 


बौर गुलाम के नरडे को किदन पकडते और छुडवाते-दोनो के दोनो खाट 
पर जा पडे और पडते ही-- 
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"खाला! ! ” गुलाम हुसेन चिल्लाया ! “ मालती, वह छुरा ळा!” 
अुसी के साथ मालती छरा लेकर दौडी भी ! पर जितने से छरे से वह विशाल 
काय मनृप्य मरेगा तो कैसे, जिस प्रकार की अक वरूवत्ती शाका मुस वेभान 
अवस्था मे भी अूसके मन में आओ और वह ठिठक गआ | 

४ कैसे का क्या मतलव? डरपोक लडकी ! तेरे ही सामने बुस 
साथीदार के पेटकी पोटली मिमी छुरे से गुलाम हुमेन ने अेकही प्रहार'मे 
वाहर नही निकाल डाली थी कया ? ” अुस के मनने असे फटकारा ! 

“ला! छुरा छा! ” गुलाम हुसेन अक हाथ को मुम हाथापाओमें 
से छुडाते हुओ ओर मूँचा मूठाते हुओे मालती पर फिर से चिल्लाया। 

“ ले यह ले छुरा ! ” मिस तरह दाँत पीसती और मोठ चवाकर चीज़ती 
हुओ वह ववराओ हुम मालती छुरा खीचकर दौडी और असने, किशन को 
दवाकर पकडे हुओ, पर किशन की पकड में खटिया के अक कोने पर अुत्तान 
होकर पड़े हुमे गुलाम हुसेन के ढीले ढाळे पेटमें वह लवा तेज छुरा झरी तावत 
के साथ घुसेड दिया ! 

कितनी आसानी से वह अदर घुस गया ! जुस वेभान त्वेप मे भी 
मालती को हेंसी आगमी ! 

“ व्यर्थ ही मैने मितना जोर लगा कर घुमेडा वह छुरा वावे की 
तरह !। वह तो आवी ताकत से भी आरपार चला जाता! ” 

“म ! आ!” असी दो तीन भयकर भयकर डरकियां (सूअर 
की तरह) फोडते हुओे गुलाम हुसेन का धिप्पाड (विशाल) गरीर घप्प से ' 
नीचे गिर पडा | वह फिर कुछ अुठा नही ! अपने ही मूर्ध्वपाती अुल्फूर् 
रक्त के निपान मे झुसका प्राण डूब गया ! 

४ मुरं गया ! निर्जीव मरगया ! ” किशनने ताली वजाओ ! 

“ किशन | । -पर अब आगे क्या होगा?” किशनकी ओखो की 
ओर टक वोघती हुम माळती थर थर कोपते स्वर में वोली ! 

आगे ? मालती, आगे-- 

चेभान, रक्तपात जन्य नशेमें चूर, कुठित विचारोवाले, वे दोनो वपणभर | 
भेक दूसरे की तरफ भोखो से आंखें भिडाये देखते खडे रह गये! चारी अर 
रात्रि की कारिख ही कारिख घनीभूत थी ! 
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58 ञ्क[ः गे क्या होगा ? ” मालती के मिस प्रशन का कुछ भी अुत्तर वषण- 
भर न सूझने के कारण किंवा वैसे देखनेपर पाँच-पचास भुत्तर 

अकदम सूझ कर आनके झुलडे सुलटे और अेक दूसरे कोविहस्त करनेवाले झमेले में 
अन्तिम मेव निश्चित मत मेक भी चित्तमे आकर टिंक नही रहा था, अत किशन 
भी सिर्फ “ आगे 5-आगे 55” असा ओठो ही ओठी में पुडपुडाता हुआ-मालतीकी 
मुद्राकी ओर शून्य दृष्टि से देखता हुआ खडा था। वह विकराल प्रेत भुनके 
परो मे पडा हुआ था! झुमकेघावो में से रक्त का अत्लाव ठहर ठहर कर अक 
दम फुट पडता था। असे दसपाच क्षण इते भी न पाये थे कि वह कुत्ता जोर 
से पुकार मचाते हुमे रो रहा है, तथा पीछे जोर जोर से भोक-भोक कर विप्लव 

मचा रहा है, मसा किशन को सुताम पडा। 

वास्तव मे भुनकी वह प्राण लेने-देने की जूझ जव चल रही थी तभी 

से चह कृत्ता पास जाने से बरता हआ भी भाग खडा नही हुआ ओर 
वही बाध पर मिघर से अुधर दोौडते ठहरते हुओ निरतर चीत्कार 
करता रहा ! और बीच ही मे बलपूर्वक भौंक झुठता था ! किसी की भी सहायता 
आसपास से प्राप्त करने तथा लोगो को जमा करने के लिये  दौडो रे दौडो ' 
कह्‌ कर मानो वह आर्ते पुकार मचा रहा था । पर जितनी देर तक जिस प्राणो 
पर वीतनेवाले प्रसग में झुसका वह शोर किशन-मालती को सुनाऔ नही 
देया । झुन्हे मुस समय तक अपनेसिवाय बाहर की दुनियाँ का स्मरण तक 
नही हुआ था । पर अवज्यो ही कुत्ते के शोरकी तरफ किशन का ध्यान गया, 
त्योही मुमने दचक कर अस तरफ मुडकर देखा और अुसे लगने लगा वाहरकी 
सारी दुनियां भुन दोनो की ओर-आुन दोनो के रक्त से भीगे हुओ हाथो पैरो 
और कपड़ो की ओर, अून दोनो के मध्य में निर्जीव मर कर पडे हुओे गुलाम 
हसेन के विकराल शव में से बीचवीचमे झुडनेवाली खूनकी पिचकारियो की 
भोर गौर से देख रही हूं ' येही हैं वे हत्यारे, धरो ! पकडो ! ! ' भिस तरह 
भुर्गालयाँ दिसा दिखा कर शोर मचा रही है -अँसा अचानक भाम हुआ- 
जुमके मनकी वधिस्ता अकदम दूर हो गआ अब यहाँ वे भेक क्यण भी 
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वने रहे तो भुस दुष्ट की छुरी से वचे हुओ प्राण फाँसी के फदे में जा अटकेगे। 
और यह मालती भी ! फाँमीपर | ! कल्पना भी भयकर ! ! 


अुस धक्के के साथही असने अेक भारी पत्थर भुठा कर प्रथम मुम 
कुत्तेपर दे मारा । अृतने ही मे असको अस तरफ के अक टीले पर से पडोस के 
खेतो में दोतीन लोग लालटैन लेकर अपनी ही तरफ देखते हुओ, वातचीत 
करते दिखाऔ दिये। . 

अुस कुत्ते के कौचने और निरतर भौकने से वे अपने खेतो की मेंडो पर 
कभी के घबराये हुओ से खडे थे। तत्पश्चात. आस झोपडी के पास गुलाम 
हुसेनकी और किशन की हुआ हुऔ गृत्यमगृत्यी, गालीगलोज, चीखोपुकार 
और आखीर में ग्‌ लाम हुसेन पेटमें छुरा खाकर जब नीचे गिर पडा अुस वक्‍त 
अृसकेटठारा फोडी गओ ड्रकी, जिन सवके अस्पष्ट दृश्यो अव गोरगुल 
के अपर से वहाँ कोमी न कोऔ भयकर प्रकार हो रहा है, यह भुन खेतिहरोने 
पहले ही ताड लिया था । पर भय के कारण अुनकी जिज्ञासा दव गज थी । 
वे लोग वहाँ गये तो वे स्वयम्‌ किसी व्यर्थ की परेशानी में फेंस जायेंगे जैसा 
पक्का विचार झु्होने किया था तथा बही से जो कुछ सुनामी दे या दीखे 
अुसीकी चर्चा करते हुओ और वीचवीच मे दिखाओ देनेवाली भुस औरत कें 
वारेमें ही कुछ सुदोपसुदी चळ रही होगी असा तकं वाचते हुमे वे लोग वहीं 
असी तरह न जाने कव से खडे थे। 

ञुनको देखतेही “हमारी हत्त्यारेपनकी वात पट्कर्णपतित हो गओ ' 
जैसी घवराहट किशन की छातीम वेठ गओ ! असके कहने से पूवं ही, अुससे 
वगैर पूछेताछे अुसके हाथ ने लालटैन को अकदम बुझा दिया! अंधेरे म 
मालती का हाथ पकड लिया, और वोत्टा, 

“ पहले हम यहाँ से निकल भागे चल ! हमें पकडते के लिये छोग 
जमा हो रहे हँ! वे देख ! चारो ओर से घेरा डाला जा रहा हूँ! चल! ' 

“ अरे, पर कहाँ? ” 

“ रास्ता मिलेगा-जुघर ! जहाँ मर्जी वहाँ-पर जिस स्थल से दूर 
दूर दूर-यथा अक्ति दूर ! चल जल्दी! ” 

“ पर तुझसे कैसे चलने बनेगा ? तेरा पैर तो लंगडाता हैं 
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“ अंक पैर होगा लगडाता-पर दूसरा तो टीक है न? आुसीके आधार 
से जसे चलते बनेगा बैसे चलूगा चल पहले ।” 

“ और यह प्रेत ?-...” 

“ म॑रने दे, पडने दे, सडने दे मुस दुष्टको ! नही तो असके कुत्ते को ही 
फाडकर खाने दे! निकल, चल पहले यहाँ से ! पर ठहर, छुरा दे जिधर ! 
मुसकी पहचान तक किसी को न हो जैसा करना चाहिये! ” 

मसा कह कर भुस प्रेत के मुंह पर अधेरेमें ही कचाकच वार कर के 
'किरानने मसे विद्रूप वना डाला ! “हु, अब ला, ताला कहाँ है ? ” 

मारुतीने अंधेरे मे ही ताला टटोल कर खोज निकाला, बाहर निकलते 
हुओ भृसका पैर उव्‌ से मुस खूनके डबके ( = चहवच्चे ) में जा पडा ! झुसकी छाती 
में भी घवराहट भर गम ! झुसने वह छुरा अपने पेटके नीचे छिपाकर रख लिया । 
झुसी हालत मे वह आगे जाकर भुस टूटे फूटे दरवाजे को ताला लगाने लगी 
हाथ कापने लगा । पर अेकवारगी ताला लग गया । और मनृष्यकी जैसी 
स्वाभाविक आदत होती है-असके अनुसार ताला लगाने के बाद झुसने ताले की 
चावी अपनी कमर मे खोसली । भुसने रक्तस्नात वह छरा अपनी कमर मे 
छिपा रखा था-वह ठीक से हैं या नही यह भेकवार पुन हाथ लगा कर देखा-- 
पह आन कर कि अपने पास छुरा है, मुस में पुन साहस और शक्ति का पुर्ण रुप 
से सचार हो गया [--“ हैं, चल काप मत किशन ! अस मेरेहाथपर अपना 
भार डाल, हा, जिस तरह, और चल अुसके आधार पर तुझसे जितना चलना 
हो सके भुतना ! यह रास्ता मेरे पैरो के लिये पर्णेत परिचित हो चुका है ! 
5हर दो चार पत्थर लेने दे हाथ में भुस कृत्ते को देखता रह, चवा (काट) 
लेगा चह मुआ छिपा-छिपा पीछे से आकर । ” 

_ _ अपेरे में भुस पत्यरो के वाघ को नाघकर झुम चतूतरे का फेरा मार 
वे दोनो जँसे तैसे मुस राहपर आ लगे । 

“ अब किषर मुडनेवाली हैं? शहर की तरफ ? ” 

" हेह, पगले, भिस वक्‍त हम सव रक्ताक्त है, पहले गगापर जाकर 
पो नहा कर स्वच्छ और सभ्य वने, चल पहले ” 

“सच ? चहाँ के देवाळय मे पहले चल, रात आज वही वितामे, मेरा 
सामान वगेरे सव वही है। बही मे तो मे यहाँ आया हैं! पहले वहाँ थोडा 
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सोजाय जिस रात । सवेरे होगा सब नहाना धोना और जो कुछ अपने दैवम 
होगा वह ! ' मैयारी, पैर की दर्द अब वरदाइत नही होती ! पहले देवालयमे 
ही चले, चल! ” 

देवालयमे आतेही अकेले किशन ने ही नही वल्कि जितनी देर की बुत्तेजना 
से मन और तन दोनो को दृष्टि से भत्यत दुर्वळाओ हु ओ मालती ने भो जमीनही 
पर पूरी तरह से अपना शरीर डाल दिया ! भुसे टूर से ही किशनने पडे पड़े 
आश्वासन दिया--' तू आराम से सो, वह छुरा जिधर दे, मे पहरा देता हूं । 
भव दुख सारा भुला दे ह, कुछ देर |” 
है “दुख? ओह मुझे, वताओँ क्या, जिस वक्‍त कया प्रतीत हो रहा 
हुँ ? आनद! मूत्साह ! कँसे कहूँ ? मेरे घरमे मेकवार अक नाग निकला । 
दरवाजे के वड के पास वह कही रहा करता था। हमारी मा देवभक्त-अुसके 
लिये कटोरी में दूध रक्खा करती थी । मूसे पीते हुओ हम अनेकवार थुसको 
टूर से देखा करते थे । मा कहती थी -सांप होने पर भी वह जीव ही है न ?- 
वह क्रिया जानता हैँ! वह दूध देनेवाले को कभी डसता नही हैँ! पर 
आसका क्या विगडा किसे मालूम ? वह आस दिन अकाओेक हमारे घर में 
निकल आया और मेरे साथ खेलनेवाली मेरी अक मौसेरी छोटी वहन को 
डस कर मुझे उसने के लिये दौडा | हम सव लडके लडकियाँ जान लेकर भाग 
खडी हुमी “ साप साप ” जैसी अक ही पुकार की। असे सुनकर हमारे घर के 
नौकरने आकर अेक ही मार मे असकी तालू सेक दी! वह अभी हिलड्ल ही 
रहा था, पर मुह खोलकर पडा हआ है, मैसा देखकर भेक वडी काठी मैने 
दूर पर ही से मुसके अपर बसे जोर से मारी कि भुसका वीच का हिस्साही चिय 
कर निकल आया और मेरा गुस्सा आस रूप में मुतर जाने पर मुझे 
वदले का जो आनद होता हूँ, वह पहली मतवा, कितना मीठा होता हूँ, यह 
समझ मे आया । वैसा मुन्मत्त आनद मुझे जिस वक्‍त चढा हुआ है! मेरा यह 
सारा साहस है असी वदले के आनद का ! जिस बदले के छुरे का! वह 
जवतक मेरे पास है तवतक मेरी जान में जान है ! जिस वक्त तो मिरहाने ही 
रहने दे बुसे मेरे ! मुझे नीद--किशन ! अरे, पर मेरी मा !--मुझे पहले 
यह वता मेरी मा किवर हैँ ! कुछ मालूम हँ कया तुझे ? में भुठकर बैठती 
हूँ भ, वता! ” बह जैसे तैसे ग्लानि प्राप्त होते हुओे शरीरको सेंमाल कर 
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भुरु बँठी, पर भुसका वह बोलना, आँखो मे अूघ भरे हुओ मनुष्य की तरह 
टूटा फूटा था । 

किगनने भारती को गुलाम हुमेन के यहाँ कैद हो जाने के वाद नायडू 
वाऔ को और मुसकी मा को मुस छत्मी योगानदने किस तरह भुल्लू बनाया 
और भुसपर विद्वास कर के वे दोनो किस तरह मालती को खोजने के ल्य 
नागपुर की ओर चली गओ और भुसके वाद किस तरह अनका पता अृसे भी 
नही था यह सव सक्पेपमे कह सुनाया ! पर अुसके समाप्त होते न होते मालती. 
के सञ्ायुनत मतके सारे. व्यापार बद पडनेके करीव आये । वह सुनते न 
सुनते कव नीचे लूढक गमी और सो गजी जिसका माळतीको भी पता नही 
शा । कियन भी जमीन पर ही पड गया । भुसके मनमे अुन कृत्यो के भयकर 
परिणामो के विचार कोलाहल मचा रहे थे । वीचमें अूघ, वीचमें वह कोलाहल 
वीचम वह पैर की दर्द-वह मुसी तरह तडफडाता पडा रहा । दोवार झुसे 
वूटो की टापे सुनाओ दी और वह डरके मारे मुठ बैठा । बाहर जाने पर जव 
भूमे मादूस पडा कि कोओ भी नही है तव वह फिर अदर आकर पडा रहा । 
पुछिसवालो के चेहरे असकी ओ बद होते ही झुमके सामने आकर खडे हो 
जाते-भूसे वे पकड रहे है, असा प्रतीत होता था ! तव वह फिर आँखें खोलता, 
धीरज धारण करता, और सवेरे निकल भागने के छिये षया किया जाय, जिस 
सवय मे निश्चय झूघही भूधमे करने लग जाता । 

मालती का सजायुवत भन यद्यपि चाबी बद पडी हुम घड़ी की तरह 
साफ बद पड़ा हुआ था, तथापि अस भ्लानिजन्य गाढ निद्रा में भी झुसके असक्ष 
मन के म्तरोमें किशन के चित्त के भतर्दती कोलाहल के सदृणही घृतिभीति- 
माया-ममता-त्वेप-द्ेप बित्यादि की नाना स्मृतियो और नाना बलृप्तियो का 
अेकमेव कोलाहल मचा हुआ होना चाहिये । वह वीच ही में दचकती हुमी, 
हसती हुमी-सुराटे भर रही थी । स्वप्न पडते पडते असे नीदमें बसा भासित 
हआ कि, वह मा के साथ झुस मथुराके झूलने पर प्रेमभरी पद्यपविनयाँ गाते 
हमे ररसीसे अंचे थून झोरे ले रही है । भृतने ही में असके नीचे से धुरना 
भूपर होकर लेकदम निकल गया और भुस रस्सीकी लपेट में भुसकी गरदन 
बुस तरह लिपट कर लटक गभी | दम घुट गया-गछे में फदा पड गया और 
थुसकी जीम बाहर निकल आनी ! और असी भीषण स्थिति मे अपने 
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sl वह ही देख रही है | ! झुम धक्के के साथही 'मर गमी ! मर गभी ! 
मा, गळे में फदा पड गया मेरे! ' असा स्पष्ट रूपसे चीस 

मारकर मालती कदम मुठ खडी हुम ! थर्‌ थर थर कापने लगी! जोर 

ठ से हाँफती हुआ नीद मे वदला हुमा श्वास जोर जोर से लेने और छोडने 
ग~ | 

किशन भी तत्काल मुठा । अधेरेमें जहाँ मालती घवरा कर सदी 
हुओ थी वहाँ हाथ टटोलते हुम अआुसके कधेपर अेक हाथ 
रखकर दूसरे हाथ से अुसकी पीठ थपथपाता हुआ मालती 
को धीरज देने लगा । अुतने ही मे मालती ने थरथराते हुओ हाथो से 
अुसके गले मे गलवोह डाल दी । “ किशन, मुझसे खडा नही रहा जाता, 
मेरी छाती मे न जाने कँसी घडकी घुसगजी है-मुझे अपने पेटके साथ मजबूती 
से चिपटाकर मेरे साय ही सो । लजा मत। में अपनी मिच्छा से जिसे अपने 
साथ सोने के लिये ले रही हूँ, सा पहला पुरुष तूही हूँ | ” 

बिलकुल नजदीक लेकर किशन के सोतेही भसे भेकदम जैसी गाढी 
-नीद ळग गभी मानो वह बीच मे मुठी ही चहो! नीदमें चलने बोलने का जो 
अक रोग होता है, असका मानो ओक झटका ही आया था अुसे ! 

विल्ववृकपस्थ कोकिल की पहली कूक जव प्रभात बेला मे सुनाओी 
पडी तब बडे कष्ट से किशनने मालती को हिला कर पूरी तरह जगा दिया । 

“ माळती, मेने आगे के निएचय की सारी योजना पक्की कर ली है! 
धीरज मात्र घारण करना होगा । धीरज नही न खो वैठगी तू? ” 

/ पगले, मे अब सपने मे थोडओ हू ? स्वप्न के फाँसीके रस्से से जो 
लोग डरते हे, जुनमे से कितने ही, वास्तविक फाँसी के रस्सेसे बिलकुल भी 
-वौफ नहीं खाते! ” 

“ पर फाँसी का चाम मुह से निकाळती ही काहे को हू? सक्येपमे 
सुन | तू अव गगा में जाकर अपना यह मुस्लिम वेप और खुन के दागोवाले 
कपडे गगामे डुवा दे, नहा और मेरी मिस गठडी में मे 
यह धोती लेकर भेक भिकारिणी की तरह पहन कर यह कटोरा हाथ में छे 
मिस टेंढें रास्ते से निकल जा और गावो में से होती हुम घर पर मा से 
-जाकर मिलू! और--” 
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“ छटू ! ठहर। मेरी मा का नाम अव पूरी तरह भुला दे ! भरे, वह 
मुझे देखतेही मेरे मुंहपर हाथ फेरने के लिये यदि फिर दोडेगी तो अुसके भी 
हाथ मेरे मुंह परके खूनी दागो से खून भरे होजायेंगे ! भुसके शरीर पर 
मेरे हाथ के कर्मो के छीटे झूडकर आस साध्वी की निर्मळता भी कलकित हो 
जायगी ! मे अपनी माता के आगन का झेक निर्मल फूल थी-तब मुझे माळती 
कहा करते थे | पर अब में वह फुल नही रह गओ हूँ-अव में हो गआ हूँ समाज 
के मार्ग मे भेक काटा ! कही भी धूळमे में पडी रहुगी, पर फिर माके आगन मे 
पडकर भुसके पैर मे गडूगी नही! अव अपना नाम भी में बदल डालूगी ! 
फूल-नही काटा ! मालती नही-कटकी ! ! अव फिर, स्मरण रख अ, 
माळती नही कहना-कटकी कहना मुझे ! ” 


“ठीक है! पर अव तू मुझे अकेला छोड जा! मुझसे चलना नही 
बनेगा | मे भी पीछेसे जैसे-तैसे निकलूगा ही यदि पकडा ही गया तो अके- 
लाही मिस हत्याका सारा मामला अपने अपर ले लूगा। बच निकला तो 
तुझ से मिलूगा | मुझे भी अपना नाम वदलना लाजमी है। ध्यानमे रख 
मेरा नाम कटक ! जैसा करने मे पिछले खटलो के तागे-डोरे मेरे तेरे, तेरी 
माता के चारो ओर फिर सहमा भुलम्नेगे नही। जिस अघम का मिर कुचल कर 
सजा दी हँ जुसका नाम भी नही कहना ' मालूम नही' कह देना ! अब 
अकत्र फिरने मे दोनो के दोनो फेम जायेंगे अत तू तो अब चली जा ! मालती ! 
तेरे पास से दूर होते समय पानी मे बाहर फंकी हुमी मछलीके समान मेरे 
प्राण छटपटाते हँ-पर तेरे केशाग्र को भी घकका नही लगा तो फिर से 
ताळावमें पडी हुऔ मछली की तरह वे मतुष्ट होगे! अ-ह-सारी चर्चा 
वद! देख पौ फटने लगी! ” 


वे मितना बोलते ही थे कि अतने ही मे दूरसे थोरगुल सुताओी दिया ! 
भूमे रातको बूटो की टापो का भास हुआ था-त्रह जैसे खोटा सावित हुआ 
था, बेसेही यह भी भाम ही सावित होगा, मिम आज्ञा से किशनने चाहर 
निर निकाला ! पर वया गजब ! सचमुचही कुछ लोग शोर शरावा करने 
हुभे देवालयकी दिशाम आते आते रास्ते मे ही ठिठके हुमे से अस्पष्ट अस्पष्ट 
दिखानी दिये ! 
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गौर से निहारने पर मेक नजदीक के चवूतरेपर दो लोग खडे दिखाओ 
दीये-ओर वे शकाही नही-सवेष पोलीस ! ! 
प्रत्याशित हो, तो भी भयकर सकट निश्चित रूप से टूट पडते ही मनको 
-वँठनेवाला वलोत्कट धक्का वैठे वगैर रहता नही। किशन को तो सकट टल 
भी जायगा जैसी थोडी बहुत आशा थी । तव, वह भयकर सकट पुरी तरह 
टलने की देहरीपर आया ही था कि फिर पक्की तरह गले से भाकर भिडा 
हुआ नजर आतेही मुसकी छाती में मेकदम घडकी का घुस जाना स्वाभाविक ही 
था । पर असने शीक्षही अपना समस्त धैर्य अेकत्र किया-सट्‌ से अदर की 
ओर मृडा और मालती से दवी आवाज में बोला-“ वे आ पहुँचे | सुन ! अव _ 
में जो अन्हे आगे होकर कहूँ-वही और बिलकुल वही तू भी कहियो ! अक 
शब्द भी कम और अधिक किसी भी अवस्था में मत वोलियो ! सेकडो पक्के 
डाकुओ चोरो और हत्यारो की टोलियो में कारागृहके अदर रहकर मे अव 
भिस किस्मके कानूनों के छक्के पने परी तरह सीख चुका हूँ ! असे अवसर 
पर सब कुछ नकारना सवं प्रकार से अशक्य होता हैं! मुन खेतिहरोंनेही 
-रातोरात यह खबर पुलिसवालो को दी होगी, खून के पैरो के चिन्ह, कपडे 
और हाथ खून से लथपथ! ” 

झुतने में ही-- 

“कौन हूँ अदर ? चलो बाहेर गाव ! ! ” कुछ अतर ही से पुलिस- 
तालो की डाँट भरी आज्ञा छूटी ! 

किशन खट्‌ से बाहर आया, आगे हो गया। मुसके सायही 
“ पकडो पकडो ! ” असा पुकारते हुमे दो तीन सिपाही दोड कर आये और 
अृन्होने वही किशन के हाथ में कडियो ठोक दी ! 

“ हथकडी काहे को ? जितनी मजवूतीसे कसकर काहेको पकडते 
हो मुझे ? तुम लोग न भी आते तो भी में स्वय पुलिसवालो को खबर करने 
के लिये भुवर आनेवाला ही था ! ' 

“ मिस तरह सरल व्यवहार रक्खोगें तो भुसमें तुम्हारी ही व्यर्थ की 
तकलीऊ वचेगी ” पुलिस का अधिकारी समझौवळकी बात कहने की नात 
आपा में बोला । ” “ बताओ मुस परली ओरकी झोपडी मे रहनेवाले मनुष्पकी 


मर फूल नहीं-कांटा ! ९५ 
नादृश भयकर हत्त्या तुमने बयो की ? तुम्हारा नाम? हा यही वह औरत ! 
पकडो भूस औरत को भी ! ” 

“ ठहरो, मुस आदमी की हत्त्या मेने की है-अस स्त्रीनें नही ! और 
वह जिस लिये कि, वह आदमी ही नही था, वह था अेक नृशस राकपस ! 
मेरा नाम कटक, यह मेरी वहिन कटकी ! हम जब छोटे थे तव भुज्जयिनी 
की ओर भेक मेले में भीख मागते फिरनेवाली हमारी मा भीड भडक्के की 
चपेट में आकर मर गमी । अस से पहले की अपनी राम कहानी हमे 
बिलकुल मालूम नदी । आगे की हमारी कहानी यो है-हम दोनो भीख मागते 
हुओ और भेक मेले से दूसरे मेले मे जाते हुमे आज तक मुसी तरह भटकते चले 
आ रहे है ! कुछ दिन पहले मेरी यह वहिन भीख मागती फिर रही थो-असे 
अकेले मे पाकर भुस मुसलमान गुडेने जबर्दस्ती खीचकर अपने घर में डार 
लिया-वद करके रखा । पता चलाते चलाते झुसके घरके आगे जाकर 
पहुंचते ही और असे 'मेरी बहिन को छोड दे' अँसी डाँट बताते ही वह छुरा 
लेकर मुझपर टूट पडा । हाथापाओ में वही छुरा छीन कर मेनें झुसका मुरदा 
मिस दिया-और अपनी वहिन को छुडा लिया! अत्यत थकावट के 
कारण यही रात विताकर अभी मुठे हे और पुलिस को हम स्वय यह सारा 
समाचार देनवाले थे कि मुतनेमे तुम्ही चले आये | ” 

मालती से पूछने पर अुसने भी वही वयान दिया जो किशन के वया- 
नके साथ पूरी तरह जुडता था। युस मुसलमान गुडे का नाम-ग्राम, पूर्ववृत्त 
मित्यादि मुझे कुछभी नही मालूम जैसा, पुलिसवालों के खोदखोदकर किये 
गये सवालो का झुसने निश्‍चल अेव निर्भीक वृत्ति से जवाब दिया । 

छान बीन करने पर मालती के रकताक्त कपडे हाथ, मुँह, कमरमे 
खोसी हुऔ भुस टूटे घर की चावी और वह रक्‍्त-म्नात छुरा मालती के शरीर 
पर मिला । भुसे नोट करके झुन दोनो को पकड कर छे चले ! साथही वे 
खेतिहर भी लोटे ! अपने पर कोओ जुर्म न आ पडे जैसा सोच कर झुस टूटे 
फूडे घर फे अदर चलनेवाले किसी भयकर प्रकार की सूचना जुन्होंनेही रातो- 
रात पुछिसतक पहुंचादी थी। अुसके सारे सवृत और पहचानते वगरे पुलिसवालो 
फे लिख चुकने के वाद अुन्हे अपने अपने घर भेज दिया गया ! 
“अपराध मेरा ! मेरी बहिन को भी छोड दो और लोटा दो ” अमी विनति 
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र की । र फटकारा गया--" दर्थनी सबूत तुम दोनो के बिए 
ह्‌ अत ठुम दोना को गिरफ्तार करना हमारेवास्ते छाजमी हैं! अपराव 
किसका हैं, यह आखीर मे न्यायावीज ठहराते हैँ, न हम, नतू! ” 

रे किशन और माखती-दोनो ही पर खटला भरा गया । अपराधी भी 
अकदम हाथ छग गये । मृस हत्याके लिये सबूत पूरे थे । अपराध के तागे डोरे 
कही झुलझे हुये नही थे ! आस निर्जीव मारित व्यक्ति का पूर्ववृत्त सर्वया 
अविजात ' दुरे के घावों से छिन्नविच्छिन्न हुम असकी मुद्रा के कारण 
असकी पह्चानत भी मुश्किल थी। और भुस थवे मे पडने का भुस मुकहमे 
भरके लिये कोऔ भी प्रकार वावक नही वना ! जिस सारी परिस्थिति के 
कारण किसी भी गहराओ मे न जाते हुओ भूस हत्त्या भर के लिये आरोप लगा 
कर खटला चला कर पुलिसवाले मुक्त होगये । भुनके वयानो के वाद आरो 
पियो की ओर से वचाव भी नही था । 

आखिरी दिन न्यायाघीगने फँसळा सुना दिया-- 

“ किस आरोपीने प्राणघातक हमला किया है, यह अच्छी तरह 
सिद्ध न हो सका, कितु भितना अवश्य सिद्व हो गया है कि भिन दोनो ने जान- 
बूझकर जिस हत्यामे भाग लिया है । अत हम कटक और कटकी दोनो भाओ 
बहनो को सजा देने हँ-आजन्म कैद काला पानी ! / 

ये शब्द सुनतेही किशन की आखो से टपू टपू वूदे टपकी तथापि फामी की 
सजा टलगजी अत मूमे थोडा सा हलका पन भी मालूम पडा । पर थुम आब्दम 
कुछ न कुछ भयकर अर्य भरा हुआ हूं जैसा घाँधले तौर से प्रतीत 
होनेपर भी, बुसकी भीषणता का विळकुळ स्पष्ट चित्र मनमे अवतीर्ण न 
होने के कारण ही माळती आजन्म कंद काला पानी” ये भयकर शब्द सुनते 
समय भी सुन्न होकर असी तरह देखती रही ! पर न्यायाधीश के अठने लगते 
वक्त मात्र वह अकदम भावावेशमे आकर विनति करने लगी--” 

“ सेक बपणभर ! थमिये न ! कृपालु महाराज, मुझे भित्ना वताः 
लिये कि, काळे पानी पर जाने पर मेरा यह भाजी-अह-कटक मेरे साय ही 
रहेगा न? अपने जेल को जितनी आज्ञा दे कर रकखेंगे क्या, कि काले 
यानी में भी हम दोनो को अकत ही रक्खा जावें ? दया हो ! ” 


फूल नही-काटा | ९७ 
“ अनजान लडकी ! वह क्या न्यायाधीश के हाथ में रहता हूँ? 
काळे पानी में पुरुषो के और स्त्रियों के वदीक्षाने त्रिळकुळ निराळे-निराले 
रहते हैं | अम मे भी भेक ही खटले के सारे अपरावियो को तो पुरुषो पुरुषों 
और स्त्रियो स्त्रियों को भी सहमा ओकत्र नही रहते देते ' ' 
न्यायाधीश्ञने ये शब्द सहानुभूति के स्वरमे भले ही अच्चारे हो फिर भी 
पहरे के सजा सुनाते वक्‍त के भावनाशून्य शब्दो की अपेक्षा भी मालती को 
वे अधिक दारुण लगे । “ आजन्म कैद काठा पानो ” जिन अब्दो की भीषणता 
की अपेक्षा भी किशन के नित्य के लिये दूर चले जाने की कल्पना मे रहने- 
वाली भीषणता भुस के मन को अत्यन (असह) स्पष्ट रूपसे अकाओेक समझमे 
आने के कारण अुसके अुच्त्रारण के साथ ही वह अकस्मात्‌ विलख अुठी, सिसक 
सिसक कर “ मैसा मत कीजिये-मत कीजिये ! ” मिस प्रकार का अवूरा 
वातय ही वार-वार दुहराती हुऔ बह प्रार्थने लगी ! 
न्यायाधीश के मनको पहले ही से भूसके अपराध की निरपराध वाजू 
रिझञा रही थी, पर कानून कानून ही है! वह भनुल्ळघ्य | अत अव वह खटला 
जव तक चलता रहा वे ममता के वाक्य कुठ भी नही बोल पाये थे। पर समस्त 
खटले मे धैर्षपूर्वक निश्चल रही हुओ तया आजन्म काळे पानी की केद की 
भयकर सजा सुनते वक्‍त भी जो भावावेॉमे आओ नहीं वह लडकी अपने 
भाभी मे विछुडने की वात सुन कर चिहुंक चिहुंक कर रो रही है यह देखकर 
न्यायाधीश का अत करण द्रवित हो अुठा और थोडात्रहुत आश्वासन दे कर 
वे झुसे समाधानने के लिये बोल गये 
“ रोओ मत बच्ची, कळि पानी मे यदि तुम्हारी चालचळन ठीक रही 
तो दस पाँच बरस वाद नुम्हे णादो को अनृज्ञा मिलने की सुविधा हैं ! तब 
अूस टापू ही में क्यो न हो चुम सु से अकव र सकोगी ! ' 
वे बन्द सनतेही जैसे काळे पानी की सजा रद्द होकर वह छूट ही गऔ 
हो, बैमा भुस सकट के तूफान भ रिडमूट हुओ हुऔ मालती को मनही मन 
आनद हुआ । “ महाराज, आपके मुँह म मिव्री, जिसमे मर्जी अुसके साथ 
सारी में वर सङूगी न? वदी खाने का नियत्रण में पूर्ण रूपेग पालन 
फम्गो | ! 
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झुसके स्त्रीय निसर्गातर्वतिनी सारी यौवनसुळूम भावनामे भुस कल्पना 
के साथ ही तृप्त-प्राय हो गओं ! किशन के साथ मुसकी शादी हो गओ अंसा 
असे लगा | पर पगली मालती ! कल्पना का अर्थ वस्तुस्थिति नही हैं । 
मितने कठोर, निर्दय, निर्घृण अनुभव के अनतर भी यह तुझे अभी तक समझम 
नही आया न, कि मनुष्य अपने ही नियत्रण के, पाप पुण्यके, कर्माकर्म के फल ही 
सिर्फ नही भोगता वल्कि, भिस प्रत्यक्ष जगतूमें तो समाज के पाप पुण्य के 
और कर्माकर्म के भी फल जिच्छा न रहते हुमे भी भोगता रहता है, भुसे 
दूसरो के दुष्कृत्यों के भी फल-प्लेण की जनपद विघ्वसकारी अवस्था में केवल 
वातावरणीय ससग मे निरोगी व्यक्तिको भी प्लेग हो जाता हैँ तद्वत्‌-भोगने 
पडते है ! 

तेरे दैव में तो वही लिखा हुआ है, असा अवतक तुझे विदित नहीं 
हो पाया क्या? अन्यथा, यह्‌ तेरे देह की, मन की, भावनाओकी असह 
क्षेत्र भयप्रद विडवना आजतक जिस कोमल वयसूमे मिस तरह निरंतर होती 
चली जाय-अैसा तूने स्वत कौन मा पाप किया था, कौनसा अपराध किया 
था ? किसका कया वरा किया था? अपनी माता की ममता के आगन 
में विकसित हुजी-हुऔ मालती, तू अेक मालती के कोमल निर्मळ पुष्पकी 
अर्घोन्मीलित कलिका ! --जैसे गरत्‌कालिक चद्ररेखा ! --भिंस अवस्था 
में हमने प्रथम जव तुझे देखा था तव कम्वम्त नसीवके जन्म भरके मारे को 
भी तेरी-तेरे अपराधोंके विना यह दुर्दशा होगी-जैसी कल्पना नही हो सकती 
थी-दुष्ट से दुप्ट पिशाच के द्वारा भी तुझे अेतादृश शाप निष्कारण ने दिया 
गया होता ! 

और वह असह दुर्देणा जितनी छज्जाकर कि सहानुभूति के समक 
भी मुसे खोल कर न कहाजा सके! झूस दुराधर्ष, अमगल और अभद्र चर 
पशु की अघोरी वामना जवजव तेरी लज्जा की वलि खेती थी तव भुस कोमल 
अग की आग और तेरी कोमल भावनाओ की राख जो हुमी, वह, हे अवागस 
कुमारिके, तूने स्वत किसी नीतिनियम, विनय या अनुशासन का मग किया 
था मिम लिये हुम थी? तेरी मुस अघोरी दुघा मे से तुझे तथा तादृश 
अन्य अनेको को छुडाने के लिये यह किशन सामने आया था, मिसने नीति 
नियमो की, परोपकारकी ओव विनय की पर्वा की और तुम लोगो ने भुस रावपस 


=e न 


समद्र में डुबायेगे क्या हमं? ५९ 
के खून की नहर वहाकर भुसके अत्याचारकी वह्‌ आग बुझा दी मिसीलियं 
अत्याचारी साबित हुओे तुम लोग ? समाज में छाछित होगये तुम ? कारे 
थानी भेजना होगा अब तुमको ? समाजपीडक अत्याचार को बुच्छिन्न करने 
चाला ही कभी कभी समाजपीडक अत्याचारी समझा जाकर दडित होता हूँ ' 

सीति-नियमो के असली अनुशासन का पालन करना यही अपराध सावित 
होकर अुसीके लिये अनुशासनभग का फल भोगना पडता हूँ ! 


यह दोष किसका ? असा होता क्यो हैँ? अथवा मैसा न होने के लिय 
वैकेन भूपायोकी योजना की जाय? यह प्रशन यहे अस्थानप्रयुक्त अेव 
सर्वथा अप्रासगिक है ! हा, जैसा होता अवश्य है, मर जिसी लिये मालती, 
सूने अनुशासन का पारुन किया है, मुसका पारितोषिक तुझे मिळता ही चाहिये, 
स्वप्न सत्य होना ही चाहिये, असा निश्चित मत समझ । 

परतु सुख-स्वप्न सत्यसिद्ध ही नही होते सो भी बात नही है! अत 
सुखस्वप्नो को देखकर हसती है, तल्लीन होती है, तो वषणभर मजे से हेस, 
तल्लीन हो ! पर मुसे मेक स्वप्न समझकर ही भुसमें रत हो ! जाग जानेपर 
बह स्वप्न सत्य ही सिद्ध होगा जैसा आग्रह मात्र मत रख-वस ! 
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लकते के बदरगाह पर स्थित प्लेटफार्म का ओक पटागण पूर्ण- 

तया खाली करने के लिये पुलिसवालों की दौड धूप शुर हुऔ। 

सव मनुष्य निकालकर बाहर कर दिये गये ! वे हटाये गयो लोग दूरपर जाकर 

जहाँ जगह मिली वही भीडके रूपमें जमा होकर, आगे क्या होनवाला है, 

जिस मुत्सुकता के बशीभूत होकर भेक दूसरे के कधोपर टेका ले कर पजो 
के वरू पर खडे होने लगे । 


जितने में जिघर-तिघर लोगो में शोर होने लगा “ आया! चलान 
आया ' चलान आया ! ” 
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चलान का अथ अुस झुड से है, जिसे अदमान भेजे जानेका दड दिया 
गया हूँ, और जो भिन्न भिन्न जेलो से लाया जाकर अेकत्र करके वदरगाहके 
प्लेटफार्म पर अक ही झडके रूपमे अवस्थित हुआ हुआ है । 
सव अपराथो में जो अत्यत घातक और नुशस अपराब है, वह जिनके 
हाथ की मैल वना हुआ है, असे हत्यारे, आग लगानेवाले, जहर देनेवाछे, 
डाकेजनी करनेवाले पक्के पापियो को वहुवा काले पानी की सजा देने में आती 
हूँ । मुसमे भी जो लोग अतिवृद्ध, अल्पवयस्क, अत्रत्य वदीशालाओ में सद्दर्तन- 
द्वारा सुवारणीय कल्पित टृअ-हुमे है, मुन्हे छोड कर वाकी बचे हुभे जो 
आत्यतिक घोर अपराधी होते हें प्रायण मुन्ही को काळे पानी भेजने में आता 
हूँ । राजकीय प्रकरण को अेक ओर रखें तो किसी भी सुव्यवस्थित समाज 
के लिये जिनका अस्तित्व महामारी सदृग जनपदविध्वसी वीमारियो की 
भाति भयप्रद प्रतीत हुअे विना नही रहता, असे मुग्र, हिंसक, भुच्छूसल, 
खलू लोग ही जिस कालेपानी की तरफ भेजे जाने वाळे 'चलान' में भरती 
किये जाते हें । अपवादो को छोड दिया जाय तो सामान्य नियम मिस प्रकार 
का हुँ। 
परतु भुस पटागण (खुली मँदान सरीखी जगह) मे वह “चलान” आते 
वत जिसको अूसकी विलकुल भी माहियत नही है असे किसी नये आदमी को 
किवा भोले भाले सतको झुसे देखकर वया अनुभव होगा? निदचय ही भुसको 
भूस ' चलान ' के विषय मे क्रोवन जाकर झुळटे दया ही आयगी ! कयो 
कि वे विचारे कितने अनुशासन मे, बहुतसो की गर्देने झुकी हुमी, वहुतेरो की 
आँखो मे वूदे-कम से कम मन में धडकी, चेहरे आुतरे हुओं, पास के आदमी मे 
अक अवपर भी न बोलते हुओ या अगर कोओ बोला भी तो किमी लडकी की 
तरह लजाते हुने, केवल ओठ फरकाते हुओ, चार चार की कवार में, बिलकुल 
सादा भिक्पुको सरीखा बाना पहने हुओ, नाप नाप कर कदम रखते हुअ, 
सिपाही ने ' ठहरो ' कहा तो ठहर गये कहा तो बैठ गये, 'अुट्‌ वहा 
तो अठ गये जैसे नौ-सवा सौ लोग होने पर भी बिळकुल गडवड न करत हु 
अस पटागण मे चल रहे थे ! जितने जात दात, मयत जीविग्रो का वह झुड ! 
ञौ सवा सौ वकरियो-भेडो का झुड कमाओखाने की तरफ ले जाया जाना 
आ भी मिन लोगो की अपेक्षा अधिक गडवड करता हुआ जाता, कम दयनीय 
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दिखाओ देता! जैसे झुन बेचारे दीनदुर्बलो को अुनके मातापिताओ से 
वालवच्चो से, ओरतो से जन्म भर के लिय बिछ्डा कर काले पानी की ओर 
तत्रत्य अनन्वित जुल्म भेव कष्ट की वलिवेदी का बकरा बनाने के लिये ले 
जाया जा रहा हुँ न? राजकीय कानून की कैसी यह निष्ठुरता? सजाकी 
क्रूरता । 

मुन लोगो को सिफ झृस दुर्दशामे ही देखनेवाळो को किंवा, पीडा 
दृष्टिगोचर होते ही वह रोगापहारक शल्यक्रिया की है या मारक शस्वाघात की 
है, जिसका विवेक न करते हुओ केवल रोते बैठनेवाली मिचलाती दया को 
अन झूस ववत गोगरू गाय की तरह दयनीय प्रतीत होनेवाले चलान के अदर के 
सजायापता लोगो को देख कर अत करणपूर्वक करुणा ही आओ होती, आुतके 
विषय में हादिक सहानुभूति ही प्रतीत हु होती, और गुस्सा अगर किसी 
चात का आया होता तो झुन पुलिसवालो की निर्दय डडेबाजी का ! बदुको 
में सगीने चढाये हुमे पुलिस की टुकडियाँ कुछ आगे पीछे, कुछ डडे भेंभाले 
इमे आजूबाजू को-वीचवीचमें कभी कुपित मुखमुद्रा से अव कठोर स्वर से 
चिल्लाते हुम मुन वेचारे बदियो के झुडको-कसाओ पशुओ के झुड को ले जाते 
है त्त्‌ ठोकते पीटते आगे की ओर हकाले लिये जा रही थी ! कोजी थोडां 
जोर से बोला या रेगा कि, दिया जेक डडे काठोचा असे! जरा किसी ने 
अरे तुरे ' किया कि पोलिस के तीनचार डडे वेठेही समझो झुसके खोपडे 
पर! वहाँ न छान बीन, न साकपी न सवूत-अकदम डडा ! सारे न्याय- 
कानून भुसमे समाये हुओ | अूपरकी निगाह से देखनेवालो को असली निर्दय 
ओर जालिम प्रतीत हुमे होते वे पोलिसवाले और असली दीनदुर्वल जेचा 
होता वह ' चलान | 

पर यदि भुन धार वद सनीनोवाली वदूको और डडो का गराडा (घेरा) 
अक घड़ी भर के लिये हटाकर मुस चलान के अदरके झुन नीची गर्देनोवाले 
और वूर्दे बहानवाले ' बेचारो” को खुला छोड दिया गया होता तो ? आखो 
से करुणा की झेक कणिका भी न प्रवाहित करते हुओ मुस,चरान में के झून 
बहुतेरे बेचारो ने आघा कलकत्ता जलाकर खाक कर डाला होता, और वचे 
हुमे आधे कलकत्ते की गदेने मरोडकर हाहाकार मचवा दिया होता ! सरकस 
के रीगन मे भाळे और कंटीले चाबुक फटकारते रहनेवाले नियामक लोग 
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जवतक सामने और आजूवाजू मे वने रहते हे, तवतक सिंहव्याघमी जैसे 
सुसभ्य नागरिको की भाति रीगन मे अनुशासन के साथ चलते है वैसे वह 
* चलान ' अनुशासन में चळ रहा था, वे सगीने और वे डडे झुसे घेर कर सडे 
थे जिसलिये ! अपवाद को अक ओर रख छोडें तो, अुस चलान मे के वहुतेरेः 
की वह सभ्यता, वह विनय, वह दीनता, वे वूदे, नीति की नही थी, थीं तो 
केवल निरुपाय भीति की ! ! अँसे कुच्छूलल खरो को भी ममाजस्वास्व्य- 
पोषक अनुशासन मे छाया जा सकता हैँ, पर गीता के पारायण से नही, सगीनो 


की फौलादी नोको से | । 
विलकुल गोगलगाय की तरह वेचारे दिखाओ देनेवाल जिस चलाव 


के दसपाच व्यक्तियों का थोडासा परिचय यदि आप लोगो को करादें तो 
मिचलाती दयाभावना को सिर्फ गुनकी जिस दुर्देशा की ओर देख कर जो करुणा 
फूट जुळती है वही नफरत के सुपमें बदल जायगी ! और मसे हिस्त मानवी 
श्वापदो में भी मनुष्यता जो थोडीसी रहती हूँ, भुसी को जीवित रखकर भुस 
हिंसता के रोगाणुओ का प्रतिरोव करने के लिये अपर से अत्याचारी प्रतीत 
होनेवाली गिन धारवद सगीनो की चुभने (मिजेक्शन) क्यो जरूरी है, यह 
ध्यान मे आजायगा । यह आ ही गया देखिये, वह 'चलान' ! 

पुलिस की सगीनो और डडो के चौफेर पींजरे में बद वे सौ-सवा 
सो शवापद चार चार की कतारों में झुस पटागण में अेक झुडमे आये वह 
अजस्र समस्त पीजरे का पीजरा ही मानो आगे ढकेळ ते हुमें पटागण मे 
लाकर खडा कर दिया । अनमें से प्रत्येक काले पानी की सजा पाये हुम 
शख्स के पैरो में पडी हुम और कमर मे चमडे की गाठो से वंघीहुओं दो-दो 
लोहे की वेडियाँ खनखना रही थी। प्रत्येक की छातीपर मेंक जस्ती विन्ला, 
अुसपर सजा के वरस और नाम सुदा हुआ, प्रत्येककी काखमे अुसके विस्तरे 
की गठडी,-अक हाथमे अपना अपना जस्तका चना तस्तला, मुस वीम के 
नीचे, जो मुन लोगो में कच्चा ढीलाढाला, वह-वह कॅदी झुकता-कन्हाता, 
जो अभ्यस्त और हट्टाकट्टा वह-वह अकडके साथ, कितु तो भी डडे से दुवकता 
और दाँत पीसता हुआ अपनी कतार में खडा था ! मुनमें से जिस पहली कतार 
में विद्यमान काले पानी के मुद्‌ भूयमात ना गरिको का ही, सिर्फ बानगीके लिये, 
भरिचय भामिये, प्राप्त करे | 


सदर में डबायेंगे क्या हमें ! १०३ 

यह पहला बेचारा ! रामदयाळ नाम अुसकी छाती परके बिल्ले मे 
खुदा हुआ है और सजा १४ वरस काला पानी । जिसने अपने सगेभाओ की 
मौत के वाद मुसके अिकलोते छोटे वच्चे को विष देकर मार डालने का खडयश्र 
किया था । और अुस वजह से लडका मर गया । वजह ? आस सगे भतीज 
का काटा राह में से निकल गया तो अुसका वश नष्ट हो जायगा ओर सम्मिलित 
कुटूव की सारी मालमत्ता से हडपने को मिल जायगी ' 

यह्‌ जो दूसरा दडित, वह अक अर्थ में सुधारणीय अपराधी कहा जा 
सकता हुँ! अम्र सतरह-अठारह वरस की-नाम गोपाल, मुद्रा गवारू । 
असके घर के पिता, चाचा वगैरे बडे आदमियो ने अपने खेतो को नीलाम 
पर चढा देने के गुस्से की वजह से, मूस गाव के साहूकार से बदला लेने के लिये 
मूसके घर डाका उाला। वडे आदमियो के साथ यह लडका भी गया । 
साहूकार को नीचे गेरकर वे छोग अूसकी मरम्मत करही रहे थे कि जिसने 
चक्की का भेक पाट मुठाकर भूस बेचारे साहकार के सिरपर दे मारा-अुस 
का मगज ही बाहर आ गिरा | साहुकार का अपराध यह कि, जिस परिवार ने 
अुसका कर्जा चकाना तो दूर रहा, भुलटे जुसकी अनाजकी ढेरी, खलिहान 
भौर जानवरो तक को जला डाला था-मारडाला था, अत मुसने जिनपर 
खटला किया और यथा रीति नीलाम करके मिन लोगो के खेत वेच डाले 
जिसके पिता को फाँसी की सजा हुम-यह लडका दूसरे नवर का, अत अिसे 
आजन्म काले पानी की सजा सुनाओ गओऔ | 

पर मिस तीसरे बेचारे को देखा आपने ? कितने नियत्रण मे खडा 
है, कितना व्यवस्थित, निर्वधशील ( Lan-abidmg ) दिखाओ देता 
हैं वह मिस घारवद संगीन की चमक-दमक में ! पर जवतक वह चमक झुसकी 
राह पर पड़ी नही थी और भूस राह पर वह अपने स्वभाव के अध-प्रकाश 
मे ही निहारता-निहारता स्वतत्र रीति मे चला जा रहा था, तब यह नागरिक 
किस तरह चल रहा था मालूम है ? यह वात आप अुसकी सजा के जिन 
नोटो में पढिये । यह बलूची ! तत्रस्थ भुदूड टोलियो में का अेक मनुष्य ' 
बाम अल्लाबसुश!' सिध प्रातवासी मिन गिने हिदुओकी वस्तियो पर 
जिस टोली के जो वार वार डाके पडते ये झूनमे भाग लेता लेता यह जितना 
वर बन गया कि जिसको हिंदू ळडको लडकियोके मास के लचके तोड तोड 
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कर खाने की राक्पसी आदत पड़ गजी! आखीरकार, अंकदफा पेशावर 
की तरफ जानेवाली केक रेलगाडी के सत्रियो के डिब्बे म अक हिंदू स्त्री अपने 
नन्हे दुघमुं हे को लेकर अकेली बैठी है, यह पता चला कर वह मुस हिब्वे म 
घुस गया, छुरी तान कर भुस स्त्रीकी लज्जा की बलि ली और अस आसपुरी 
आवेग मे जिसने भुसके दोनो गाळो के मास के लचको को दाँतो से तोडकर 
अुन्हे चबाचवा खा डाला ! बह और असका बच्चा जोर जोर से विलखने 
लगे, अत वह गुस्से मे और भी अधिक बवरा गया ! और असने छरे से 
अस निरागस, असहाय स्त्रीके वच्चे के पेटकी पोटली फाड डाली अेव मूस 
स्त्री के मूंहपर छरे के घाव डालने लगा-मितने अचेतन क्रोध से ,कि रेल गाडी 
थम गओ है, मिसवात का भी खयाल असे नही रहगया ! गाडी रकते ही वह 
नीचे कूद पडा-मार धाड करता हुआ भागा-पकडा गया तो पकडनेवाने 
पुलिस की भुगलियो को कच्‌ से तोड डाला और भुन्हे कचाकच चवाने लगा ! 
कोर्ट मे असने पागल का स्वाग बनाया । पर नरमासभवषण की अधोरीं 
जिच्छा के अतिरिक्त असम पागळपन का कोओ चिन्ह नजर नही आया । 
जुलटे, वह हिंटुओ के ही कोमल लड्के-लटकियो के मास के लचके तोड कर 
खाया करता है और खून मटक मटक कर पीता है, भुमके भुस रादरपसीपन 
को भी अक गेतानी घर्मवघन है, भुसके पेशाचिकपने मे भी भेक व्यवस्थित 
पद्धति है, असा सिद्ध हुआ ! ! अृसे आजन्म काले पानी की मजा देकर पागलो 
के स्ग्णाळय में कुछ दिन वद किया। वहाँ भी वाहियातपना करने के कारण 
जव दो दफा पचास-सा5 कोटे खाने को मिले तव से अुसने अपने पागलपन 
का स्वाग भरना छोड दिया, अनुशासन के साथ रहने लगा, और अव भुसे 
कालेपानी भेजा जा रहा हूँ! कोड की अक फ्टकग्र ने ही भूसके पागलपन 
को झाडकर रखदिया ! सगीनो की घार पर राक्पसवृत्ति को तरागते ही 
रावपसो को भी कभी कभी मनुष्यका आकार प्राप्त होता है सो जिस तरह ! ! 
ओक मात्र अनुमान पर आवारित मध के पानौ से जो पालत्‌ नही बनते जैसे 
हिंस इवापद भी तनी हुओ सगीनो के पानी से पालत्‌ बनाये जा सकते है-- 
कम अज कम निरुपद्रव तो वनाय! जा सकता है सो जिस तरह 
मिचलाती हुम दया भावना को जो व्यक्ति 'वेचारे' नजर आयें वे मिम 
चलान के आदमी अस समय मुस प्रकार ' वेचारे क्या नजर आये भुस समसन 
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के लिये, अुनमें से तीनका परिचय बानगी के तौरपर आपर हमने दिया है । 
अनकी जो विशेष वाते हमने अपर दी है, वे सव बाते झुपन्यास की रोमहषंक 
-अद्भुतता को बढाने की वुद्धि से कल्पित की हुआ नही है । केवल रोमाच की 
थरथराहट का अनुभव करने के लिये मनुष्य जाति की मतुष्यताकी विटवना 
करना, भुपन्याम लेखक की मनुष्यता के लिये अयोग्य अव सर्वथा लाछना- 
स्पद है ! 

परतु यहाँ हमने जो बाते झुल्लिखित की हँ-वे औपन्यासिक कल्पना 
प्रसूत नही हैं, प्रत्यत वे सृष्टि का ठोस सत्य है। काले पानी के सजायाफ्ता 
लोगो का भितिवृत्त अुनकी H।७०7४ ५९०६५ यदि आप पढे तो आपको 
अस अघोरी नगरी के पचहत्तर प्रतिशत नागरिको के सबंध की टिप्पणियाँ 
अपर वतलाये पुभे दो-तीन आदमियो के वारे की टिप्पणियो के समाव हीं 
पाओ जायेगी । अपवाद पच्चीस प्रतिशत ! और यह सब होते हुमे भी 
हमारे घामिक मेलो मे जितनी हुल्लड मचती है, भुतनी भी भस रावषस राष्ट्रमें 
सहसा नही मच पाती । वहाँ के हत्त्या और डाकेजनी के आकडे अमेरिकाके 
आकडो से भी कम बैठते हे। कारण? पसीजनेवाली, सहिष्णु दया 
-भावना नही | सगीनदड ! वह दुर्धर्ष दडही राक्षसो को मनुष्य बनाता है। 

शरीर में व्याधियो की भाति मनुष्यता मे राक्घसवृत्ति भी निसर्गनिमित 
होती हं! रावपसवत्ति के सुधार का अुपाय दड ! तो मनुष्यता को सुधारने 
का अुपाय-दया ! 

जिस प्रकार वह 'चलान' खुले मेदान में अपने पैरो की बेडियाँ खन- 
खनखनाते हुम, सैनिक दल की भाति अनुशासन के साथ चार चारकी कतार 
मे ज्योही आया त्योही 'ठैरो' असी आज्ञा हुआ । तत्काल वे सारे दडित अक 
साय खडे होगये । 'वैटो' कहतेही बेडियो की ओकदम खनखनाहट के साथ 
वे तत्काळ भुकडू बैठ गये । सामने जिस समुद्रपर अन्हे अव चढना था, वह 
समुद्र वडी बडी लहरो को अूँचे फेकता हुआ, तत्पश्चात्‌ मुस प्लेटफार्म पर 
"भुन लहरो को घडधडाहट के साथ पटकता हुआ, झाग देता हुआ अत्यत गुस्से से 
दति चवाताहुआ सा खलू खलू कर रहा था। मुन दडितो मे से बहुनो का 
समुद्रदर्शन का वही पहला अवसर था । मुस अगराध जलराणिकों भुस तरह 
गुस्से से भवलते हुमे देख कर, केवल मुस भीषणदृश्य की घसक से ही झुनकी 
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छातियाँ धडकने लग गओ ! ,८डितो को आपसमें वातचीत करनेकी सम्त 
मनाही होती हैं तो भी अस वसक की वजह से किसी न किसी के साय कुछ 
न कुछ बोले विना जुनसे रहा नहीं गया | अत हरकोमी अपने अपने पास 
वाले दडित के साथ काना फूसी करने लगा, “ यही है वह काळे पानी का समुद्र! ” 
“ वापरे, जिन अूँची लहरो को अुछलते देख कर ही मेरी तो आधी जान निकली 
जा रही हुँ! ” “ अरे, जिन्हे काले पानी भेजा जाता है, मुन्हें जिस अथाह 
समुद्र के परे किसी टापू में भेजा जाता है, यह सच है कया रे!” “ मेन ता 
सुना हैँ यह बिलकुल गप्प है, मैसी गप्प हाक कर हम लोगो को जहाज 
पर चढा कर मध्य समृद्रमें छेजायेगे और साफ अुसमें डुवा देगे | ” नये दडिता 
को थरथर कँपाने वाली शकाओ के पके हुमे खुराँट दडितोद्वारा दिये गये प्रत्यु 
त्तरो की कानाफूसी वढते वढते दबेहुमे कोलाहल का स्वरूप धारण करन 
लगी । तव पुलिसवालो की सहनशीलता समाप्त हुम और मुन्होने डौटा-- 
“चूप ! नही तो दड्के से पीटे जावोगे ! ” है 
अेकदम सव के सव चुप होगये। पुराने घुटे हुओ भेव कारागार में वार 
वार इरम किये हुओ वदी लोग रखवालदारो की नजर चुकाकर नियत्रणभग 
करने की विद्या मं पूर्ण प्रवीण होते हे । पर नये वदी झुनका अनुसरण करके 
अनुशासन भग करने जाते हे, तो पट्‌ से पकडे जाते हे। दूसरी बात यह है कि 
अनुशासनभग करनेवाले परिपक्व दडम कैदियों के रास्ते पर न जाते हुम 
रखवालदार भी नये और नरम मिजाज के कैदियों पर ही अनुशासन भग 
जन्य गुस्सा निकाला करते हे , क्यो कि वह आसान होता है । अत फिर कोभी 
हूल्लागुल्ला करता है क्या यह देखनेवाळे भेक गुस्मेवाज रखवालदार न अपन 
परली ओर वैठे हुओ दो तीन पहले ही से कानाफूसी करनेवाले कितु परिपक्व 
अव दडम न दिखाओ देनेवाले दडितोपर खुल्लमखुल्ला मुलकी नजर आुधर 
नहीं है, जैसा दिखाते हुमेभी चुराकर अपनी नजर रक्खी ! थोडी हो देर 
मे फिर जिवर-तिवर घीमेधीमे कानाफूसी वढती जारही हैँ और पचतीं भी 
जारही है, यह देखकर अुन-दोनो मे से जो कममुम्र, नया कँदी-समुद्रमे लेजाकर 
कैदियो को डुवा दिया जाता है, जिस कल्पना से पहले ही मे घवराया हुआ सा 
हो गया था, वह अपने पासवाले अक शिक्पितवत्‌ दष्टियोचर होनवाले 
दडित से अत्यत गिडगिडाता हुआ पुनः पुन पूछने लगा, 
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“ वावूजी, कहो ना ! जिसी समुद्र मे डुवायेंगे क्या हम सबको ?” 
“ बच्चा, नही नही ” अेक परिपक्व दडित वीचही मे, पुलिस भुसकी 
ओर पीठ किये खडा है, यह देखकर झटसे बोला, “ ओ बात झूट है ! काले 
पानी से भागकर आये हुभे अेक झुस्ताद पठ्ठे को मेने खुद कंदखाने मे देखा 
हुँ-अदमान कहते है भूस टापूको । झुसपर लेजाकर छोडनेवाले है, हम सबको | ” 
“आँ? कया बोले ? ” वह लडका जानमें जान आये हुओ की तरह 
बोला, “ काले पानी पर से कोऔ भाग कर वापिस भी आ सकता है ? वावृजी, 
तुम कहो तो हम सच मानेगे जिस बात को | ” 
/ दस हजार मे से अक आध ही कोओ ! जैसा अक नराधम अपराधी 
काले पानीपर से भागकर आया हुआ, मैने भी देखा हूँ | ” 
यह वाक्य वह वावूजी (साक्षर कैदी को किवा क्लार्क को या वडी 
भारी योग्यताके दडित को वदिवानो में “ वावूजी ' कह कर सबोधित किया 
जाता हूँ ! ) यथागक्ति सावघानीके साथ अत में बोलही रहा था कि, अुसी 
वषण पीठ फेरकर युनपर नजर रखनेवाले भुस पोलिस रखवालदारने झट से 
भागकर दौटकर वावूजी को पकड लिया! क्योंकि पकड मे न आते हुओ अनु- 
शासन भग करन की विदया में, संपूर्ण जन्ममें पहलीही वार कैद की सजा प्राप्त 
होन के कारण, मेव सरल, सत्य वस्तुको जोरसे कहने की सभ्यजगत्‌ की 
आदत जा कर केदखाने के लिये आवश्यक लुच्चेपने की आदन न 
पडने के कारण वावूजी के वे शब्द जिच्छा न होते हुओ भी मुँह से 
जरा जोर से ही निकल गये थे। 
रखवाळदारने वावूजीपर टूटकर अनके कूडते की गर्दन पकड कर अन्हेः 
खडा कर दिया और अपने जमादार की तरफ खीचते हुओ लेजाकर कहने लगा, 
वार वार चुप बठने के लिये कहने पर भी यह कदी लगातार शोरगल मचा 
रहा है, यही नही, अन्य कँदियो को अकसा रहा है कि, हम लोग काळे पानी का 
जळखाचा तोड कर भाग निकले ! ” 
क्या ? ” गुस्से से लाळ हो कर जमादार चिल्लाया, “ काले पानी 
से भाग आने का खड़यत्र । नाम क्या हैं जिस पाजी का ? ” 


रखवालदारने अन वावूजी की छाती पर का विल्‍्ला देखकर जमादार 
को नाम बताया “कटक | ” 
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जमादारने वह नाम और झुसके विल्‍्ले पर से बदी-करमाक अपने 
जबकी नोटवुक में नोट कर लिया और डपटकर बोला-- 
“कटक! तेरा यह अपराध यदि मे भूपर कह दू तो तेरे गले में फदा प 
जायगा ! काले पानी मे भागनेवाले को भागते हुमे गोली से मुडा देते है, 
पकड मे आया तो फाँसीपर लटका देते हे, मालूम है? काले पानी में यह 
अपराध सत्र से बडा माना जाता हुँ! " 

/ पर जमादारजी, मैने तो कालेपानी से भाग आने के खडयत्रके वारे 
-मे अक अक्पर भी कह कर किसी को अुकसाया नहीं है। मुझे 

“ नुप  बदमाण, तूने सी तरह भुकसाया हैँ” रखवालदार 
झल्लाया ! 

“ भेरे पासवाले कैदियों से प्रुछ लीजिये, मे कहता हू सो सच है कि 
नङ है । ” ह 

जमादारने झुसे लडके को और युस पके खुर्राट कैदी को बुठाकर छी, 
कया रे, यह कटक तुम्हे क्या सिखा रहा था ? ” F 
लडका सिर्फ थरथर कापता खडा रहा | पर कटक के आपर के निए 

आरोप के विषय में पुलिसवालो के साथ चळनेवाली भुस सारी बातचीत फो 
शुरूसे सुनते हुमे वैठनेवाळे भुस समे हु कैदी ने पद्‌ से जवाब दिया 

“ ज॒मादारजी, यह वावू हममे कह रहा था कि, काले पानी से भाग 
खडे होने की तरकीव भुसे मालूम हैँ, भुसतरह भागकर आयाहुंआ अके श 
अनका म्‌खिया है और हम सव यदि असके खडयत्में शामिल हो जाये 
और गप्त निश्चय किसी पर॑ भी प्रकट न होनें देने की शपथ ले तो अंक वरस 
के अदर सब लोग जेल को तोडकर कालेपानी से निकल कर घर वापिस भा 
सकते हूँ ! मैने जिससे कहा, “ हम नही आते वावा, अँसे भयकर खड्यतम 
और नाही लेते शपथ-विपथ ! " 

अस पक्के बदमाण कैदी की यह साकी सुनते समय वह कटक केवल 
दिटमूढ होकर मुँह वाये खडा रहा भौर पीछे र बोळ भुठा 
“ अरे, कैसा यह मिथ्याभापी ! अितन अूलटे कलेज का मनुष्य भी ह 
सकता है अ! ओक अवपर भी जिसके वक्तव्य का सच्चा नहीं हैं ' जमादार्जी 
सौगघ है देवकी ! मॅ” 
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दनदनाता अक डडा कटक की जाघ पर विठा कर जमादार ने गर्जना 
की, “ चूप ! ” बस, झुस सारे सावषी, सबूत, आरोप, बचाव का न्यायनिर्णय 
भूस अंक डडेके भीतर ही समारोपित हो गया ! र 


अतने ही में घनघनघन करके अक घटा घनघनाने छगी। भुन तीनो को 
फोड कर निराली निराली कतारो मे विठाने की आजा पोलिस रखवालदार को 
देकर जमादार दौडते हुमे ही जिघर घटा बजी थी भूधर निकल गया । झुस 
चलान को अदमान की तरफ जानेवाली अग्निनौका पर चढाने तक ही सारी 
जवाबदारी जमादार पर रहती है, वह घटा आग्निनौका आने की ही थी 
अत कटक के अुस प्रकरण का जमादार को वही विस्मरण होगया । अक 
दफा अपने हाथ से भुस चलान की विपत्ति अग्निनौका पर पहुँचा दी गजी 
कि हो गआ मुक्तता अपनी ! फिर चाहे वे वहाँ से भाग जाये या जल मरे ! 
भुसकी झझट वह जमादार भूपर के अधिकारियो को झुस घटना की खवर 
देकर काहे को मोल ले? < 


जमादार निकल गया ! वह प्रकरण बही विस्मृत होगया ! पर 
जमादारने डडे की जो मार झुम की जाघ पर बिठामी थी अुसे भला, कटक 
केसे भूलता । जाघ मे ददं पैदा हुम और वह बिळबिलाता हआ वैठाली गयी 
कतार में जाकर बैठ गया ! अस अन्याय, अपमान और विगेषत गुसका 
प्रतिकार करने की पूर्ण अक्पमता के कारण कटक को जीवित रहने की भी 
गरम महसूस होने लगी । काले पानी में जीवित रहने के लिये जितनी 
तितिक्पा आवश्यक है, अुतना भस सदगुण में वह अभीतक प्रवीण नही हो 
पाया था। 


- 

पर कारागृह और कालेपानी का जीवन जिन लोगो के अस्तित्व पर 
आदिरत भेव समर्थित हो सकता है, असे सधे हुओ निर्लज्जो मे से वह साक्षी 
देनेवाला दडित बैठेवैठे अस कटक की ओर देख कर दाँत निपोर कर हँस रहा 
था भुलटे ! पास के इडितो को अपनी अक वडाओ समझकर कटक के चारे 
में कही गमी अपनी झूठी साक्षी की वात कहने लगा, “ भय्या, आओ थी 
मेरी ही जान पर बारी, पर मैने भुस भोले वाबू के ही मत्ये मढ़वा दी! 
कटककी टाग पर जैसा अकं डडा बिठवाया कि वस । -” 
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कटक की जाघमें दर्द मुठ रही थी, अत मुस से मुकड्‌ नही बैठा जा रहा 
तवा । सिपाही तो चिल्लाता ही रहा, “हा, भुकडू चैट, सीघा बैठ ! “ कटक- 
“पर अनुशासनभग की दूसरी अन्याय्य विपत्ति टूटने ही वाली थी-- 
पर अितने ही मे जहाँ तहाँ झुन सगीनवाले रखवालदारो का शोर मचा- 
“झूठो! महाराज आया! ” 
कटक चमक कर मुठा और जिब्रासा से देखने लगा, असे कोन से 
महाराज मिघर आ रहे हे ? 
सघे हुमें अनुभवी कैदी समुद्र की तरफ अगली दिखा कर कानापूसी 
करने लगे, “ महाराजा आये देखो, वे | " 
कटकने देखा, सेक वडी भारी आगवोट भो 5 5 अँसा वव मोंकती 
-हुमऔ मुन खरूवली मचानेवाली लहरो के जगल में से राह निकालती 
हुमी प्लेटफार्म की ओर घीरे धीरे आरही हूँ, मुस पर “महाराजा” ब्त 
-मोटे मोटे अक्परो में नाम लटक रहा हूँ । 
“ महाराज आया ” का मतलव जिस जलयान, जिस जहाजके थाने 
मे हैं! यही कया अब मुझे झुस काले पानी पर ले जायगा ? अुस जलपान 
को देखते ही कटक के पेट मे वडकी घुसे वगैर न रही ! 
आजतक सहस्तावधि भलेवरे स्त्री-पुरुष अपराधियों को मिस 'महाराण' 
जल्यान ने जिस प्लेटफार्म से अुठाकर काळे पानी पर ले जाकर छोडा होगा” 
पर मुन मे से हजारमं अक को भी फिर मे मिस प्छेटफार्म पर वापस लाकर 
-छोडा नही ! जो कोभी काळे पानी के दडित के रूप में जिस जहाज पर चढगया- 
काळे पानी मे चला गया-वह चलाही गया ! मिस दुनिया की खातिर वह 
मर गया और आुसकी खातिर यह दुनियाँ मर गनी ! मरघटकी ओर लेजाये 
जाचेवाळे प्रेत को यदि कुछ अनुभव होना सभव हो तो, झुसे जो महसूस होता 
होगा, वही कारेपानी की तरफ छे जाये जानेवाले जिन दडितो को ' महाराज" 
पर चढाते समय महसूस हुआ करता है ! कम अजे कम भुमके न ' महसूस 
होने ' की मनुष्यता जिनमे अवशिष्ट होगी, भून लोगो को तो यही प्रतीत 
“होगा कि यह ' महाराजा ” जहाज नहीं हूँ, बल्कि मेक कब्र हैं ' जिसमें 
जो गाडदिया गया, वह फिर यदि जुससे बाहर पडेगा ही तो मुस काले समुद्रक 
मरो ओर की यमपुरीमें ! यमछोक मे | जिस छोकमें नहीं |! कटक की 
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समझमे आरहाथा, और जिसी लिये मिस ' महाराजा ' को देखने ही झुसकी 
जाती में घडकी बैठ गमी । तवतक वह अपने मनसे पूछ रहा था-थिस समब्रको 
' कालापानी ' क्यो कहते है यो देखा जाय तो समुद्रका लाधना ही जाति 
पाँति ओर धर्म का नष्ट होना है, हिंदू समाज की दृष्टि से अक प्रकार की 
सामाजिक मृत्युही है, असी जब सिंघु-प्रतिवव की प्रथा हिंदुओ में प्रबल 
'हुऔ तव से सारा समुद्र ही हिदू समाज के लिये कालापानी प्रतीत होने लगा! 
काल का मृत्युका समुद्र भासने लगा । पर बुसमें भी मिस अदमान टापूकी 
“ओर जन्मभर की सजा के रूपमें जानेवाले लोगो को ही कारेपानी की ओर जाने 
-वाले असा भीषण नाम क्यो दिया गया ? अस समुद्र के पानी की ओर कटक 
बहुत देरसे विशेष ध्यानपूर्वक देख रहा था, परतु वह काला क्यो, जिसकी 
कोम वजह मूसे नजर नही आती 'थी। पर भूस महाराजा जल्यान को देखतेही 
और 'भव वह मुझे मिस सगे सवघियो के जातिगोत्र के जग मे ही नही प्रत्युत 
जीवन ही से छिनाकर अत्यत दुर्दशावाले किसी मृत खड में लेजाकर अवस्य 
अवश्य गाड डालेगा । मिस वातके प्रत्यक्ष होजाने पर, झुम के हृदयमें जो, 
धडकी घुसकर बैठ गमी असकी वजह से वह सारा समुद्र सचमूचही काला- 
'काला भें से का सा दिखाओ देने लगा ! मूसे काला पानी नाम क्यो दिया गया 
सो समझमें आया, जितना ही नही, कालेपानी नाम से भिन्न कोभ अन्य यथार्थ 
नाम मुसे दिया जाता तो वहुकिस प्रकार वदतोव्याघात सिद्ध हुआ होता, 
यह भी पूरी तरह झुसके ध्यान में आ गया । 
यह कटक ही वाचकवृद | आपके परिचय का वह किशन  असको 
और मालती को जब से काले पानी की सजा हुऔ ओर वे अेक दोनो से जो 
विछुडगये सो विछुड ही गये ! मालती को किस कैदखाने मे भेज दिया 
गया, यह झुसे अनेक प्रयत्नो के पश्चात्‌ भी मालूम न पडा । जिसको भिन्न 
"भिन्न कैदखानो मे भींचते भीचते प्रत्येक चार-पाँच महीने के पदचात्‌ काले 
'पानी के दडितो को अेकत्र कर के काले पानी भेजने के कायदे के मुताबिक, 
जव बिस टोलीको काले पानी [भेजने के लिये कलकत्ता लाया गया, तव मुस 
प्राणसकड मे भी अेक]स्निग्घ भीषण जिज्ञासा झूसको बेचैन किये रखती थी । 
किसे मालूम, मालती को भी जिसी ' चलान ' मे आजन्म काले पानी की सजा 
के लिये न ले आवे ? मुर हो तादुश दुर्देशा मे देखना-घकेलना-कितना असहय 
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कितना कदु! पर आस निमित्त से भी क्यो न हो, कम-अज-कम माछती को 
देखना-सकट ही भोगने हो तो अेकत्र भोगते हुओ अक दूसरे को वाँटकर भोगता 
यह कल्पना कितनी मधुर ! चुपचाप झुमने खोजने की बहुत कोगिशकी 
पर द डित स्त्रियाँ झुस चलान में भेजी जानेवाली नही थी और होती भी ता 
अुन को यथाशक्ति पुरुषचलान की नजर तक से दुर रख कर भेजने को स्वत 
व्यवस्था रहती हँ-वही योग्य हँँ। भेतादुश अुच्छूखल कलि पुरुषों के भेव 
करूर पशुओ के झुड में अब कसूर तथा दडित स्त्रियों की भी देखते ही देखते 
मटूटी पलीद हे विना थोडे ही रह सकती है! 

मालती भुस चलान में नही हँ, यह मालूम पडने की वजह से किशन 

को भेक दृष्टि मे अच्छा महसूस होने पर भी जैसे बूरा महसूस हुमा, मालती 
को ऑसिफ,देखने का भी अवसर प्राप्त नही होता, अत जैसे असके प्राणो को 
तिलमिलाहट होने लगी थी, ठीक आूससे भुलटा और अक व्यक्ति अस चलान 
में दष्टिगत न होने के कारण मृसके सिरपर मे मेक बला टलने जैसा सतोप 
हुआ । वह व्यक्ति था रफिअुद्दीन ! असे भी आजन्म काले पानी की मजा 
हुओ थी-किशन को सजा होने मे कुछ ही दिनो पूर्वे | वह भी जिसी चलान 
में अुसके साथ तो नही आता ! आुसका नाम अव वदल यया है, किशन की 
जगह कटक रखा हुआ हैँ । पर गकळ तो बही हूँ ! रफिआुहीनने कही भुका 
पहचान लिया तो ! वह क्रूर नरावम अपना वदला लेने के लिये पुत अत्याचार 
का मार्ग पकडे विना नही रहेगा । झुमके भृपर भी प्रत्याघात किये विना नहीं 
रहेगा । पहले ही से अपस्थित विकट प्रमग मे डेक और भीषण यातनाओ 
का पत्थर गलेमे बॅच जायगा | जो होना हो, होने दो जो अनभीप्ट वस्तु होनी 
थी, सो तो हो ही गब है-काले पानी की सजा, यह सजा क्या और मोत क्या- 
आुडद सें काले गोरे की परख काहे को ? जिस प्रकार मे विचार करते हुओ 
किशन गन ही मन थस विपि का मुकातिखा करने की तव्यारी कः रहा 
था, तथापि बह विपत्ति टल जाय तो अच्छा, जैसा ही सुमे लगता था! अत 
मेव भूस चलान में वह रफिजुद्दीन तथा भूसफे साथियों में कोओ भी नजा 
नही आरहा है, यह देख, मेक नजी बला नो टली, जिंस त्रात का अुसको सत्रोष 
था। फासी पर चढाते समय भी यदि आँखो पर पट्टी वाचकर चढाया जाय तो 
बह्‌ भी भला ही महसूस होता है-थोडी देर के लिये! । 
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वह सारा का सारा चलान, वेडियाँ खनखनाता हुआ, काँख मे विस्तर, 
हाथमे तसला लिये, चार की जगह अक ओक की कतार बनाकर, सँकरी सी 
सीढीपर से, समुद्र की तरगो की वजह से हिने इलनेवाले मस “ महाराजा ' 
जलयान पर जैसे तैसे अनिच्छा के कारण सकुचाते हिचकिचाते अक वारगी 
चढ ही गया | वह ' महाराजा ” जलयान केवल काले पानी ही की ओर अने 
जाने के लिये रखा गया था ! गत तीसचालीस वरसो से जिस प्रकार के 
सॅकडो चलानो को वह काले पानी पहुँचा आया होगा ! अुस पर पैर रखतेही 
लहरो की आदत से शून्य, हुदयमें मुदास, निराशाजन्य घुकव॒की को हिल- 
कोरियो से पहले ही चकराये हुओ फिशन को मेकदम मूर्च्छा सी आगमी ! 
यह अग्निनोका आजन्म काले पानी ही क्यो साक्षात्‌ मृत्यु की ही ओर लेकर 
जा रही है, मैसा असे भासित हुआ ! भेक खमेंका सहारा लेकर अपनी 
मर्च्छा को वह सभाल ही रहा था कि, सिपाही ने 'भाग बढो' कहकर डड से 
युसे ठोचा ! भुस के साथ ही फिर पक्ति म ठीक ढगसे खडा होकर सब कदियो 
के साथ वह अभ्निनौका के बिलकुल नीचे के, पानी के अंदर डूबे 
हुमे कठिन तले पर अुतर आया । देखता है तो क्या, सीखचो का पिजरा का 
पिजरा ही सामने खडा है! भुस जल्यान में काले पानी के कैदियो ही के 
वास्ते की हुम यह सहुलियत थी ! वह पिजरा ही गून सम्भाननीय अदमानी 
प्रवासियो का सुरक्षित कक्प--९५९"४९4 Cabin ! । 
पचास मेक भादमियो के सो सकने लायक मूस पीजरे में सौ सवासौ 
दडितो को झटपट ठूसकर भर दिया गया ! जिसको जहाँ जगह मिली अुसने 
वही अपना बिछौना डाल दिया । कोऔ पजावी ब्राह्माण, कोओ वगाली चमार, 
कोजी बलूची म्‌ सलमान, कोओ मद्रासी अय्पा, कोमी भील, कोजी भच्छीमार, 
कोयी वराडी, कोऔ कारकून, कोऔ भिखारी, कोऔ सेठ, कोओ भूमिदार, 
कोमी बहेलिया, कोओ छोटा, कोओ बडा, कोभी निरोगी, कोमी क्षयी, 
कोओी ज्वरी, कोऔ अतिसारी, कोमी आमाशी-सव को मेक जगह धकेल 
वफेळ कर समता से अेकत्र ठू दिया था । आपत्ति में क्यो न हो, पर समानता 


जैसी अच्छो, कि झुसकी अपेवषा वर्मेभेद, जातिभेद, धर्मभेद, स्थितिभेद, 
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अधिक दृढता के साथ जिनकार करने के लिये रजिया के वोल्शेविको की भी 
छाती न हो सके ! 

किशन भी अस भीडमे जैसे तैसे अपना विौना डाल अेकदम नीचे 
वेठ गया । अुसका जी पहले ही-से मिचला रहा था । डोगियो म से वोटपर 
आते समय जैसे अनेक कैदियों को भडाभड अलटियाँ हो रही थी वैसेही असे 
भी होने लगी ! झूलटी' करने के लिये अलग-से जगह कहाँ वहाँ ? जो जहां 
चेठा, वही ओकने (भुलटी करने) लगा। अनमें भी निलंज्ज डरामूपने में 
जो जितना अधिक आततायी, झुसकी मुतनी ही अधिक सुविधा ! जवदंस्ती 
धक्के मार कर जितने प॑र वे पसार सके आतने वे पसारते थे । सिपाहियो ने 
गालियाँ दी या अेक दो डडे कसे, तो भसकी मुन्हे शरम ही नही! आदत 
पड जानें के कारण मून्हे झुतना डर भी नही था ! कितु जिन लोगो को वह 
डर था, और दूसरो की गर्दन मरोडने मे थोडी ही क्यो न न हो गरम महसूस 
होती थी, बैसे डरपोक किवा मनुष्यता को जो घोल कर नही पी गये है, मँसा 
को ही वह दुर्दशा, वे पुलिसवालो और नीच दडितो की गालियाँ और अमगल 
गिलाजत अधिक तकलीफ पहुँचाती थी--अधिक;खटकती थी ! किगनको 
भी असकी अेक वाजू में विद्यमान अेक अग्राकृति दडित अकसरीखा ढकछता 
और खिसकाता जा रहा था। किशन को वही ञूळटी होगमी-असके छट 
अपने विछौनेपर भुड़े देख कर वह किशन को अभद्व-अभद्र गालियाँ दै रहा 
था । और दूसरी ओर अक दमा पीडित निरतर खासता जा रहा था-सखार 
थूक रहा था, परवशता के कारण और भीडमें भुपायातर न टोने के कारण 
अुसकी थुक किन के विछोने पर तथा पैरे परे भी पडती थी । ययाशक्ति 
अपने अवयवो को सिकोड कर, घुटनों को पेटसे चिपटाकर, अपनो विछीने 
के हाथभर भागको ही फँला कर और जगहकी तगी के कारण वाकी को भुमी 
तरह लिपटा हुआ छोड कर, मुसीपर टेका लेकर पडगया । मुस वड जलयान 
कौ-छूटन से पूर्व की ककंण घरघर्‌ वीच वीचमे टोने लगी । ववा वीच वीच 
मे ववराये हुओ राक्यसी कुत्तो की टोली की तरह भो 55 करते हुओ चिघाडग 
लगा ! 

अुस किमाकार अग्निनोका की वह घर्घर्‌ प्रत्यक्प मृत्यु की घर्षराहट 
के सदुश किशन को झासदायक प्रतीत होने लगी ! ववे की वह भो 55, यमक 


सम॒दर में डबायेंगे क्या हमें ? ११५ 


किसी काले-कलूटे और रकतपिपासु प्रचड कुत्ते की भाक के सदृश भीषण 
भासनं लगी । पेट में ेक सरीखी मिचली, हृदय में निरतर भावनाओं का 
भतार चढाव, सिरमे चक्कर, ' में कालेपानी मे आजन्म निवास के लिय चलाहूं, 
जीवित भी रहा तो जिस गिलाजत की, गाली गलौज की, लातो ओर मुक्को 
की असह दुर्दशामें मृतवत्‌ जीवन व्यतीत करना होगा, और यह दुर्दशा 
कभी समाप्त होगी जिसकी लेशभर भी आशा नही “यह जानकारी मनमे ! ! 
-किशन मदग्रस्त सा विछोने के तकिये पर अुसी तरह पडा रहा-मितन ही में 
असके भून अस्तव्यस्त विचारो में अक विचार-जैसे कोऔ जोर से पुकारते 
हम भुटता है, भुसी तरह पुकार मचाता हुआ ही भुठा-- 


“ बयो ? अिस दुर्दशा का अत क्यो न होगा ? काळा पानी-आजन्म 
कैद ! पर छुटकारा करनेवाले न रत «भी अपने आप छुटकारा पा लेना 
सभवही नही-यह किंस आधार पर ? वह रफीअुहीन नही क्या कालेपानी 


पर से ही भागकर आया था? मेरे लिये वैसा करना सभव नही, यह किस 
बिना पर? ” 


भिस विचारतद्रा के अस्तव्यस्त कितु विचारी के साथही 
भूस की घुटकर मरजाने वाली आना अेकदम बेक थुछाल मारती 
सी चमककर अठ खडी हुम! मरणासन्न मनुष्य अकस्मात्‌ प्रबल- 
तया हाय पेर झाडता हैँ, तद्वत्‌ भुसकी आशा भी सहसा ही झडझडा कर प्रवल 
हो अुठी | झुसने तर्कशास्त्र का अभ्यास किया था ।१ और कुतकं, यह भी 
अक तकं ही है! गकयाशक्यता, साध्यसाधन त्यि दि की कोओ रुकावट 
आजा के और वात के झटके को रोक नही सकती | डूबता जो तिनके का 
आवार लेता है, वह जिस प्रकार लिये बगर मुससे रहा नही जाता, लिस 
लिये लेता है, भुसी तरह मुसके मुस काळे पानी के अथाह समुद्र मे डूवनेवाली 
आशाने मुन विचारो को पट्‌ से छाती से लगा छिया और अुसकी मुस अचेतन 


तेद्रा की सारी चेतना वही मेक वाक्य जिकट्ठा करके जृद्घोषने लगी “काले 
पानी परसे भाग निकलना है! बस्‌, भागना ही है! ” 


“ खलू खलू सल्‌ सल्‌ करते हुओ अग्निनौका के चकर, पकपयत्र, समुद्रके 
आदर मे गतिमान्‌ होने लगे। “ निकलेगी ! छूटेगी ! बोट काळे पानी की 
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ओर छूटेगी | ” पोलिस, कैदी, मल्लाह, अधिकारी नौकर, सभी के मुहे 
यह आवाज अुठने लगी ! 
अुतने ही में खड खड, वूट भूडाते हुओ दो गोरे साजेंट बेडी-हथकडी ठोके 
हुमे भेक कदो को सख्त पहरे मे नीचे अृतरवाते हुओ भुस पिंजरे के दरवाजे के 
पास आकर पहुँच गये, धड से वह दरवाजा खुला, और अस पीजरे में, मुस 
विशेष वदोवस्त के साथ लाये हुसे दुर्दड दडित के साथ वे साजेट अदर 
प्रविष्ट हुओे। 
भुस खडखडाहूट के होते ही चमक कर जितने साजेंट किस को लेकर 
आ रहे हें, यह देखने के लिये किशन पडे पडेही आंखे खोलते हुओ भूस तरफ 
देखने छगा । त्योही |--कौन ? यह तो ---? 
अरे | यह तों रफीझुदीन अहर्मद है ! सिर्फ चार हाथ की दूरी पर 
अकड के साथ खडा हुआ | 
मुट्ठी तानते हुमे, आघ से ज्यादा खड्‌ से भुठते हुओ, गुस्से से, धसक से; 
अचरज से कापते हुओं ओठो में ही किगनने गुनगुनाया-- 
“ रफि्ुद्दीन ! वही है यह रफिमुह्दीन अहमद ! ! ” 
पुराना वेर i हृदय मे अकदम भूबल कर आगया । स्थल 
काल परिस्थिति का वि होगया । मानो रफिमुद्दीन अपने को देखते 
ही वाघ की मानिद अपने अपर टूट ही पडेगा, अँसी लहर किथन के खून में 
अुछल आजओ-और अुसके टूट पडते ही प्रतिकारार्थ स्वयमपि टूट पडने की 
पक्की तय्यारी के साथ वह दुक कर अपने विौने की आड में बैठा रहा ' 


त्यो ही रफिंभुद्दीनकी दृष्टि भी अुसकी दृष्टि से भिड गमी ! ! 


केटक बाब क्या कहूं! : : : २० 
° 


्‌फिमुदीन की दृष्टि के किशन की दृष्टि से भिडते ही यह अभी मेरे 

अपर टूट पडेगा जिस कल्पना से किशन की मुट्ठी मारामारी के जावेद से 
उपने आपही तन गक , पर भेक कषण में रफिमुद्दीन ने जिस तरह भुसकी तरफ 
देखा था, अुसी तरह अन्य कैदियों की तरफ भी वह देखने लग गया है, वह 
किसी भी प्रकार से विचलित नही हुआ है, मुसका सारा ध्यान, विस्तरा 

कहाँ डालना ठीक होगा जिसी भेक विचार में भुलझा हुआ है, जैसा किशन 
को दिखाओ दिया ! भुस अवकाश में, झुसे थोडी देर तक सोचने विचारने 
के लिये समय मिल गया । जिसने यदि मुझे पुरी तोर से पहचाना न हो तो? 
तो मुझे भी अपनी पहिचानत नही होने देनी चाहिये । मे कटक नामका 
कोओ दूसरा ही कैदी हू, जहाँ तक हो सके भूसकी समझ अभी ही कर देनी 
चाहिये। जहाँ तक हो सके मिस से परिचय ही न हो मैसा प्रयत्न किया जाय ! 
-मैसा मुस अवकाश में किशनने निश्‍चय किया भौर वह फिर अपने विछोनेपर 
सिर टेककर, मुद्रितवत्‌ भासमान किलु वास्तव में अर्षोन्म्‌द्र चेत्रों से, रफि- 
भुद्दीनकी गति विधि को देखने लगा ! 


रफिमुहीनने अपना बिस्तर पीजरे के अक बैसे कोने में डाला, जहाँसे, 
लोहे की छडो के पास पहरा देनेवाले सिपाहियो के साथ आसानी के साथ 
बातचीत की जा सके ! गोरे साजेट असे जितने विशेष वदोबस्त के साथ 
पींजरे में छोड कर, पीजरा बद करके चले गये है, यह देखते ही, भुन सारे 
'कैदियो पर मुसका आतक पहले ही बैठ गया था । दडितो में, जिसको अतादूष 
-भयकर दडित समझ कर भारी से भारी हथकडी-वेडियाँ पहनाते हैं, मुस 
फो दडित लोग अत्यत तिरस्कारास्पद पापिष्ठ मनुष्य न समझ कर, यह कोओी 
मेक अत्यत कतृत्ववान मनुष्य है, जैसा समझने छग जाते हुँ ! आुसका वजन 
भून अपराक्षियो में वढ जाता हैं ओर भयान्वित आदरबुद्धि के कारण वे स्वयमेव 
गुसके अधीन होकर व्यवहरने लगते है दडितो की जिस प्रवृत्ति के कारण 
ही तादृश जनसम्मदं में भी रफिमद्दीन को, कोने के दठितो ने वगैर किसी 
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ननुनच के, स्वत अक दूसरे से सटकर भी, खुली जगह करके दे दी । हरकोबी 
आसके वारे में जिज्ञासा व्यवत कर रहा था। कुछको मालूम था कि वह काठे 
पानी से भागा हुआ अेक प्रसिद्धं कैदी हैं। थोडी ही देर में यह बात सवको 
माळूम पड गज ! रफिमुद्दीत यह समझता था कि सारे कैदी यसे आतक युक्त 
आदरभाव से देख रहे हे । वह मानो अक सम्राद ही हो मैसी अदा से, खासता था 
खखारता था , तथा पुलिसवालों की आख चचाकर, जितना बोलवा सभव 
था अूतना बोलता था। असके सम्राट्पद के जो विशिष्ट राजचिन्ह- पैरो में 
पडी सव से भारी वेडियाँ, मुन्हे वह पुन पुन खनखनाता हुआ, अपना ररेप्ठत्त 
प्रकट करता था। 
अव सुचीभेद्य अधकार फंलचुका था । वह जलयान कलकत्ते कावदर 
छोडकर कालेपानी के रास्ते पर, समुद्रमे पूर्ण वेग से चल रहा था । कलकते 
से अदमान जाने के लिये ४-५ दिन लगते हूँ । भुस बीच कंदियो को सिफ 
परमल और भुने चने ही खाने के लिये दिये जाते हं। क्योकि आन दडितो म 
से वहुत से घवराये हुओ-पली दफा समुद्रप्रवास के कारण आलटियाँ करते 
हुमे-मोजनकी मिच्छा से शून्य होते है। दूसरी वात यह कि, भितन 
सेकडो कैदियों के रसोऔ-परोसे की सुविधा और व्यय करनेकी गर्मी अधिः 
कारियो मे बहुत कुछ नही रहती । अत झामको पीजरा वद करते समय 
कैदियों को जो चने परमळ वगैरे वाँटे गये थे वे-अलटियाँ करनेवाले कदिया 
में बहुतोने भुसी तरह रख छोडे थे । पर रफिमुददीन के लिये तो काले पानी 
का समुद्र पुराना दोस्त था ! न तो वह घवराया हुआ था और नाही आुसका 
जी मिचराता था । जसे खासी भूख लगी हुओ थी । भुसकी छाप तो मारे 
दडितो पर पहले ही पड चुकी थी । सम्राट्‌ ही था वह मुनका | अत जित 
तरह राजा अपनी प्रजा से कर वसूल करता हैं, मसी तरह असने भी आस 
पास के दडितो से वचा हुआ चना-चुरमुरा साफ साफ माग लिया, दो मेक 
ने आना कानी की तो भुन्हे किसी दूसरे निमित्त से झगडा खडा कर गालियां 
दी तथा डॉट वता कर अनका खाद्य ले लिया | चने-चरमुरे का नह सारा 
ढेर भुदरस्थ करके रफिभुद्दीन अव पीजरे की सलाखो के नजदीक किसी के 
आने की राह देखते हुम थोडी देर खडा रहता तथा थोडी देर वैठ जाता । 
आस से कोओ वदीपाल कुछ पूछता तो कहता-- 
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“ थोडा ठहरिये, पीछे वोलेगे । ” 

त्यो ही भुसका प्रतीविषत अवसर असे प्राप्त होगया। रात के नौ 
बजते ही पीजरे पर का पहरा बदला । भुस 'चलान' को काले पानी तक छे 
जाने के लिये काले पानी के भी कुछ सिपाही कलकत्ते तक भेजे जाते है । झुनमे 
से दो का यह दूसरा पहरा था। वे काले पानी के पोलिस रफिमुद्दीनके अच्छे 
परिचय के निकले। वह अन्ही के पहरे की बाट जोह रहा था । अुनके आते ही 
सलाखो से हाथ थोडा वाहर निकाल कर मुसने अन पहरेवालो के साथ परिचय 
का हस्तादोलन किया । पर पहरेवालो के हाथो में कुछ न कुछ हलदी कहिये 
या मिदरी कहिये-अर्थात्‌ सोने की मुद्रा किवा चावी की मुद्रा पडी अवश्य! 
पहरेवाला तत्काल दूसरी छोर तक फेरी मारता हुआ गया । फिर थोडा सा 
नि आब्द वातावरण होते ही रफिअुददीन के कोने की सलाखो मे से बीडियो 
का पुडा और दिया सलाओ टप्‌ से गिरी । मूस पीजरे की रियासत में अुसका 
प्रभाव अक, सर्वाधिकारी की तरह अस समय से अच्छा पड गया । झुस 
सर्वाधिकार का भूपयोग भी किन्ही प्रकरणों मे वह अच्छी तरह करने लगा । 

जैसे पेढारी लोगो के कुछ नेताओ की आगे चल कर रियासते कायम 
हो गआ, असी तरह कुछ साहसी डाक जव कभी राज्यो की स्थापना 
करके राजा बन जाते हँ, तब राजा बनते ही राजाओ की भाँति आचरण 
भी करने लगे जाते हे ! अपने आप अन्याय कितना भी क्यो न किया हो, पर 
मितरो के न्यायाच्याय का निर्णय वहुत ही अच्छी तरह करते हैँ । अपने आप 
कितना भी क्यो न लूटा हो पर दूसरो को आपस में लुटने नही देते है । स्वय 
कितने भी अपद्रव क्यो न मचाये हो,पर वे अन्य प्रसगो में दूसरो के आपस के 
झुपद्रवो को कम करने के लिये दथाल्‌ वृत्तिकी मुदारता भी दिखाते हँ । 

रफिमुद्दीन अक करूर मनष्य था । अुसकी वरुरता को जागरित करने 
के लिये मूसके मनोयत्र के वटन को जबनक कोओ दवाता नही था, तवतक 
वह भी पूर्ण मनूष्यता के साथ ही व्यवहार करता था । वह काले पानी के नामसें 
घबराये हुओ में से कितनो ही को ढाढस वेंघाता था-/ घवराव मत्‌ ! दस 
हजार लोग वहाँ अच्छी तरह पच्चीस-तीस-चालीस वरस तक जीवित रहते 
हैं, कितने ही वीवी-वच्चोवाले होकर अपना प्रपच निर्माण करते हैं । खेती 
हूँ, गायबैलू हे, घरदार है सबकुछ हं वहाँ ! अरे | मै तेरी ही तरह पहले 
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घवराया था-पर वहाँ जाने पर खासे हजार रुपये गाठमें बाँधकर वेठा था! 
घबराव्‌ मत्‌, पटठे घवराव मत  ” कितनेही लोग दस्तो और मुलटियो 
से पीडित हो रहे थे। तव अुसने सिपाहियो से और समय पर डॉक्टर के साथ 
भी झगड कर, झुन्ही को क दियो के साथ व्यवहार करने के नियमो का अल्लघन 
करने के अपराध मे व्री तरह फटकार सुनाकर, कप्तान साहव को बित्तिला 
करने की धमकी देकर, अन वीमारो को दवाओ देने लगाता था। मूसके 
लिये अभिळपित चने-चुरम्‌ रो की मुट्ठी जो लोग अपने हिस्से में से दिया करते 
थे, मुन्हें वह अपने लिये अनावश्यक वीडियो के टूकडे चुराचुराकर पीने के 
लिये भी दिया करता था। अपनेही चरित्र की कुछ खरी खोटी घटनामें 
गुन्हे जिस अवाच्य पद्धति से कह कर सुनाता था, बसे पद, भजन, गायन 
करता था कि, अन कैदियों को अपनी बीमारी और दुर्गतियो काभी कुछ वषणा 
के लिये विस्मरण हो जाता था-मन रमता था। अनमे से प्रत्येक कैदी के सामने 
पीछ-अुपर नीचे पिशाच की तरह अंक ही प्रब्न मुस दुर्घर परसग मं खडा 
रहता था, “ काला पानी कैसा होगा ? कैसी कैसी भयकर यातनामे वहाँ 
भोगनी पडेगी, वहाँ से समव हो तो छ्टकारा पाने का क्या अुपाय किया 
सकता है ? ” प्रत्येक मनुष्य को येमपुरी कैसी होगी, जिस वातकी जसी 
असहचघ जिज्ञासा रहती है, भसी तरह “महाराजा” के भूपर के आजन्म कैदी के 
सिर पर भी ' काला पानी कंसा होगा ? बिसी अंक “रशत का पागलपना 
सवार रहता है । जिससे जो मिले अससे वही पूछने की जिच्छा प्रतीत होती 
हैं! जैसी मन स्थिति में प्रत्यवप काळे पानी की सजा भोग कर थाया हुआ 
वह रफिभुद्दीन झुन लोगो के लिये यमपुरी का भुगोल रेखाकित करनवाला 
मूत्तिमान्‌ गरुडपुराण ही प्रतीत हुआ ! किशन के मनमें भी अृसस वह 
जानकारी पता चलाने की और विशेषत वह काळे पानी पर मे कैसे भागा यह 
रोमहर्षक कथा सुनने की तीव्र झुत्कठा पैदा होती थी । पर भेद खुलजाने के 
डर से 'भीख न सही पर कुत्ते को रोक' की नीति का अवलवन कर के किशन 
ने पहठे अंक दो दिन तक तो रफिभृद्टीन की तरफ खुल्लमखुल्ला देखने 
के मौको तक को टाळने की कोभिण की । 
पर रफिमुद्िन योडजी चुप वैठनेवाला था ? आुसका पहला कार्यक्रम 
दृष्टिगत प्रत्येक विशेष कॅदी के खटले की और चरित्र की माळूमात हासिल 
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करने का था। आजन्म काले पानी की सजा भुगतने के लिये जानेवाले प्रत्येक 
केदी की कथा का अभिप्राय अक अद्भुत भुपन्यास का कथानक ! असाधारण 
दुष्टता, सुष्ठुता, विक्पिप्तता, सकट, म क्ति, रक्तपात, हत्त्या, अुपद्र्व, बदला, 
सुखदु ख, दुर्दशा-मिन सब का अक कोराहल ! वह पीजरा क्या है-दुनिया 
के किसी भी ग्रथालय में न मिळनेवाले, भावनाओ को मुभाड और मुखाड 
डालनेवाले मुपन्यासो की अक अलमारी! नही, खल्नायको का सजीव 
प्राणिसग्महालय ! पहले दर्जेका मुसाफिर किसी आगवोट पर जैसे रोमहर्षक 
अपन्यासो की किताबें पढता हुआ कैबिन में तल्लीन होकर पडा रहता हूँ, 
शझुसी तरह रफिमुहीन भुस पीजरे मे भून दडितो में से प्रत्येक का रोमहर्षक 
चरित्र वाँचने मे रग गया था । किशन च्‌पचाप था । समुद्र लगने की वजह 
से विछौने पर चुपचाप सुस्तसा ढीला ढाला सा पडा हुआ था। तथापि रफि- 
अुद्दीन का दो तीन मर्तवा ध्यान झुसकी ओर गये वगैर न रहा । अपने खटले 
के मूस अल्लू “किशन” से जिसका चेहरा बहुत अधिक मिलता हैं-भिस 
बातका अचभा भी रफिमुद्दीन को अक दो दफा हुआ । पर किशन सरीखा 
भेक “मुर्दार झुल्लू ' अेकदफा बुसं जैसे भयकर खटले में से निर्दोष छूटजाने के 
अनतर पुन असी झझट मे पडेगा जिसकी कल्पना तक असभव प्रतीत होने 
के कारण, वह विचार मन मे स्पर्श करजाने पर भी वही चिपक कर नही रह 
सका । तो भी, भुन सजीव रहम्यकथाओ को पढते-पढते मिस पुस्तक के 
वारे में भी अृत्सुकता पैदा होने के कारण रफिमुद्दीन ने दोतीन आदमियो से 
आखिरकार पूछ ही लिया--“ यह प्राणी कौन हूँ बावा, न हिलता है, न 
हेंसता है, न बोलता है न चालता है । बिलकुल सुस्त ! भुट्टा चोर दीखता 
है कोऔ। ” 

भुसपर मृससे अक दो ने कहा-“ अह, हमारे चलान में वह आज दस 
वारह रोज से है। 'वावू' हूँ बह! अग्रेजी, ससकीरत--न जाने क्या क्या 
सीखा हैं, सुनते हे सजा मिलने पर जेल में लिखा पढी का ही काम दिया 
गया था आुसे! अिन्सान भी क्या जिन्सान है जी, वह बाबू ! ” 

रफिकुद्दीन की अूत्सुकता वढी, “ नाम कया है झुसका ? ” 

ˆ कटकवावू अन्हें कहा करते थे साहव लोग भी ! ” 

“ मुसका अपराध क्या था ? ” 
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हा हत्त्या I खून I» 

यह माळूमात दोतीन मर्तवा सुनते ही रफिमुद्दीन को मानो वही मिद 
गया जिसकी भुसे मुराद थी । भुसे वडा आनद हुआ । कटकवातू को साहब 
लोग भी मर्यादा की दृष्टि से देखते थे, जेल में झुसे कंदीकलार्क का काम पहलेही _ 
से मिला हुआ था और असे सिर्फ हत्त्या के ही जुम मे काळे पानी की सजा हुओ 
है, यह सुनतेही कालेपानी के नियमो के पहले ही से जानकार रफिमुद्दीन 
के तत्काल ध्यान मे आया कि, जिस कंदी को काले पानी पहुंचते ही आब 
नही तो कल अवद्य ही “ वाव्‌ ' का महत्त्वपूर्ण काम मिलने वाला हैं। 
मनुप्य हत्त्या का अपराध तात्कालिक आवेशमें घटित होना यह सव अपराधों में 
अक सौम्य अपराध समझा जावे यह, रफिगुहीन सरीखे मुलटे कलेजे के सें 
हुम नशस पापी ही जिस काले पानी पर यत्र तत्र फैले हुन हें, भुस यमपुरी 
मे सर्वया न्यायानुकूल ही था। अत वहाँ पहुचे हुम दडितो में से जो ममे 
तात्कालिक आवेश मे घटित हुओ हुओ हत्त्याके समान अपराब का कैदी होता 
है, झुमे सुधारणीय कैदियो के वर्ग मे लिख लिया जाता है, और भुस के साथ ' 
बहुत ही सौम्य रीति से-काले पानी की क्रूरता की तुलना में जो सौम्य 
रीति सभव है, मुससे-व्यवहार किया जाता है । मुस पर भी मुस 'सुधारणीय' 
वर्गातवैर्ती कैदियों में से अगर किसी को लिखना पढना आता हो तो भुसे काले 
पानी में कैदी क्लाकं की जगह दी जाती है। अुसके हाथ में साहवके सान्निध्य 
की चावी पडने के कारण जितर सषे हुओ डाकू वगैरे कंदियो के भवितव्य बा 
बहुत कुछ दारोमदार आस बलार्क-कैदी के प्रजिवृत्तात पर रहता है । किसी 
को वॉर्डर बनाना, वॉर्डरो को लाम और सुविधा के काम वाँट देना-कारा-ही 
पर आगत निर्गत को नोट करना सिपाहियो की अुपस्थिति लेना, वडे वड 
कारखानो के आय-व्यय का गणन रखगा-।अत्यादि काम जिस कलां केदी 
के हाथो में धीरे धीरे सुपु किये जाते हूँ, तस्मात्‌ सधे हुये कँदी-वाडर प्रमृति 
दडितो ही पर नही प्रत्युत, स्वतत्र सिपाही और इरमजीवियो पर भी झि 
कलाक वर्ग की बडी भारी छाप पडी रहती हैं । मुन लोगो की सारी घूससोरी 
के अड़ो पिललो को बाहर ले आना किवा गरमी देना अधिकाश अिन्ही लागा 
के हाथमे रहता है । जिन्ही कैदी क्लाकों को “ वावू ' कहते हैं, आजन्म दडित 
की परिभाषाम ! 
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रफीअ्‌ द्वीन काले पानी पर से भाग कर जाने के घोर अपराध के लिये 
पुन काले पानी की सजा होने के कारण वहाँ, असे पहले पहल तो कठोर स्थिति 
में मसक्कत करनी पडेगी यह भली प्रकार जानता था। जैसी स्थिति में जुसी 
चलान में अक शस्स यदि जिस तरह वावू होनेवाला हो तो अुससे घनिष्ठ 
परिचय अपने लिये बहुत ही झुपयोगो सावित होगा यह आसके तभी लकष 
मे आया और अत अेव आस 'कटकवावू' को प्रसादित करने की बुसे जितनी 
अधिक लाळसा अनुभूत हुओ। झुसने तत्काळ कटकबाबू के पास जाकर परित्रिति 
प्राप्त कर ली। झुसका नाम कटक, अपराध सादी हत्या फा, तस्मात्‌ झुसकी 
मुद्रा किशन से मिळती जुळती प्रतीत होने पर भी जितर वातो में किसी से भी 
मेल न होने के कारण रफिभुददीन बहुत कुछ सदेहशून्य वृत्तिसे कटकवावू के 
साथ घनिष्ठता स्थापित करने लगा । कटकवावू की भरसक मदद करके 
पुचकारने लगा । झुसकी परिचिति अव ऋणानुबंध के सिपाहियो का पहर। 
आया कि कटकके ही पास आकर मुसने आखीर की दो रातो में अपनी गप्प 
वाजीका अड्डा जमाया । कटक को भी आुसकेपास से वहुतसी जानकारी प्राप्तव्य 
थी, जितना ही क्यो, मुसके साथ यदि जम सके तो काळे पानी से भाग कर जाने 
का अक आध रास्ता भुसे भी मिल नही जायगा किस पर से ? अँसी आखीर 
की साहसी आशा भी कटक को मोहने छगी ! संपेरा जैसे साँपसे तथैव 
कटक भी रफिअुद्दीन से-अुसके विपैले दज की परिसीमा से यथागक्ति बाहर 
रहकर, जैसा खेल खेला जा सकता था, वैसा खेलने लगा । मुसकी अपने 
को कुछ भी जानकारी नही है, यह रफिमुह्दीनि के मन पर पूर्ण रूप में विवित 
करने के युददेश्य से रात को गपणप लडाने के वक्‍त किशन बोला, 

“ पर मियाजी, आप के सदुज साहसी और चलुर आदमी काले पानी 
से भाग जाने सरीखे दुष्कर अेव लूकाछिपीके साहस में भुघर सफलता प्राप्त 
करता है, मौर बिधर देश में सुरविषत पहुँचने के अनतर भारतीय पुलिसवालो 
के जाळ में पुन न फेसने की जो विलकुल सादी चतुराओ असमें गलती खाकर 
भुनके फंदे में जितनी पक्की तरह से फिर फंस जाता है-यह हुआ तो कैसे ? 
चोरियाँ, डाकेजनी मित्यादि दुष्कृत्यो के पैरो पड कर अकदफा भयकर ठोकर 
खाने के वावजूद भी आप हिंदुस्तान मे भाग कर आने के अनतर पुन मुस 
सकटमय मुपद्व्याप ( झमेले ) मे न पडते तो अच्छा नही था क्या ? आपको” 
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"काले पानी से भाग आनेपर जिन प्राणातिक सकटो को भोगना पडा होगा 
वह सव जिस गलती के कारण निष्फल होगया ओर पुन दुर्दशा के चक्कर मे 
'पडने की नौबत आगओजी जिस वात का मुझे अत्यत खेद होना है, अतः पूछ 
चगर रहा जाता नहीं! ” 

_ कटकवाव्‌, कया कह ! मेने सचमुच बडे प्रामाणिकपने से अपना 
जीवन चलाने का निश्चय किया था | काले पानी पर से भागकर हिंदुस्तान 
“पहुंचते ही मेने फ्कीरी ले ली! हिंदू साधूपर भी मेरी भक्ति बैठ 
गमी अत मे योग का अभ्यास करने लगा। कटकवाव्‌, तुम सव लोग 
संच मानो या न मानो पर देवकी सौगघ लेकर कहता हूँ कि,पहरे डाकेजनी, 
चोरियाँ, भुपद्रव आदि जो पाप मैने किये-वे किये, पर काले पानी से आने के 
चाद मेने यदि किसी वात का लोभ रक्खा तो वह भविति का,योग का । भोग 
के वारे में अव आस्था ही नही रह गजी! और सचमुच मुझपर मिसवार जो 
यह सकट आपटा है, चह मेरे किसी नवीन दुप्कृत्य के कारण नही, वल्कि 
वर्मत्याय से आचरण करने का निश्चय करने के पइचात्‌ जो भेक सल्त्य 
मेरे हाथ से करालेने की जिच्छा देव के मन मे आम जुस सल्कत्य ही के कारण | “ 
वह गभीर विचारो मे गडा हुआसा चुप होगया । 

वह सुनने वाले अनेक कंदियो के मुंह से अक ही साथ परइन बाहर 
निकला, “ जैसा ? बोलो ना मिव्याजी, कहा कया वात हुम ? वह कौनसा 
सत्कृत्य ? ” 

अपता पूर्ववृत्तात जाननेवाला यहाँ अेक भी कैदी नही है, जैसी अच्छी 
तरह निङ्चिति हो जाने के बाद रफिञुद्ित किसी वर्मवीर के आविर्भाव में 
कहने लगा, “क्या कहू वावूजी ? अच्छा, आपने गवाळियार का नगर 
देखा है ? ” 

कटकवावू वोले--” नही 

तस्मात्‌, अव ग्वालियर के वार में जो मुँह मे आये सो हाक देने मे कोबी 
आपत्ति नही है, यह जानकर रफिमुहीन आगे हिदी में कहने लया, " ग्वालियर 
के मेक वडे सरदार की अक अत्यत सुस्वरूप लडकी थी । मुसका नाम था 
मालती । वह जितनी गोरी-सौदर्य मे निर्मळ, भूतनी ही दरद्धाळू देवमक्त थी। 
में योग का अभ्यास करने के लिये हिंदू साधू के पास भगवा पहन कर देवालय 
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में वैठा रहा करता था । वही वह पूजा के लिये आया करती थी । मुझे देखते 
देखते अुसकी मेरे साधुत्व पर कहिये या रूप पर कहिये, बहुत अविक भक्ति 
जड गआ । वह फूल भी मुझपर चढाती थी, नैवेद्य भी मुझे दिखाती थी 
भजन के लिये रात होने तक बैठी रहती थी। अेकवार मुसे मिसी तरह रात 
होगओ । तव “अकेली घर जाने में डर लगता है, आप घर तक मुझे पहुँचा 
आजिये । ' असा असने आग्रह किया । अपने गुरुजी की आज्ञा ले, नि सकोच 
होकर में भी मसे पहुँचाने के लिये चला। देवालय गाव के पास से दूर था, 
वीचमें अक आमराओ थी, जनशून्य! वहा आतेही अेकदम घवराये की तरह 
करके मालती मेरे शरीर से लिपट गओ ! स्त्री स्पर्श मेरे लिये तो वर्ज्यं ! 
पर कया करता ? वह गळे से लिपट ही गजी ! कापती हुम वह वोली, 
मेरे अपर अक मनुष्य पापी दृष्टि रखकर आज कितने ही दिनो से मुझे सता 
रहा है। मे आप को देव के सदृश समझकर भजती हू, तुम्हारे पास आती जाती 
हू, यह सहन न होते के कारण कल असने मुझे यही पर रोका था, और जान 
से मार डालने की धमकी दी थो, जिसो लिये मेते आज तुम्हें अपने साथ ले 
लिया है! मुझे अभी अभी झुसकी आहट सी लगी हुओ मालूम देती है | ' 
मेने पूछा, “वह कौन है ? भुका नाम क्या है? ” वह बोली, ' किशन | 
अुस नीच का नाम है किशन ! ' 

“ वह नाम सुनते ही मेरेशरीरपर काटा खडा होगया ! क्यो कि भुस 
शख्स को में अच्छी तरह पहचानता था । पहली वार काले पानी जाने सें 
र्वं हम लोग जो डाके डाला करते थे, मुस समय की हमारी टोली मे ही य 
भुलटे कलेजे का डाकू, किशन भो शामिल था । भाग कर आने के पश्चात्‌ 
चह मुझे ग्वालियर ही में गुप्त रूप से आकर मिला था, ओर फिरसे भुस के भुस 
पापो दुष्कृत्य में हिस्सा रखते के लिये मुपत मुझसे कहा था । पर मेंने भुससे 
कहा, मेरे हाथ ही नही बल्कि मेरा मन भो सब्र प्रकार के पापो से शून्य हो गया 
है, भुसे मेने देवता के चरणो में अपित कर दिया है। तू भो अब वैसा ही कर ! 
भेरा यह अपदेश सुनकर वह शात होने के वजाय और भी अधिक खौल झुठा' 
मेरी तीब्न नि्मेत्संना करके मुझसे वदला लेने की घमकी देने लगा। मिन 
सव वातो से मे किशन को अच्छो तरह पहचानता था । किशन अक अधन 
था, किशन अेक निर्दय गुडा था। किशन भयकर दुराचारी था, इतिस दुष्ट 
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है 8 भी बुद्धि से वह विलकुल गद्धा था । कटक वावूजी ! आप जो क्यमा 
करेगे तो केवळ हसी की अक वात बतलावूगा, वताअ्‌ ? हँसी आती है। 
मुझे झुस वात की ! पर में जिस पीजरे में वद किये जाने के वाद पहले पहल 
जव आप को देखता भया, तव झुस किशनकी मुखाहृति जैसी ही मुझे आपी 
मुखाकृति भी नजर आती थी! ” 

रफिजुद्दीन हसने लगा, कँदी भी हसे, तत्काल किशन की छाती म 
-चस्स्‌ मा हुआ ! यह बदमाश बिस तरह ताने कसकर निर्भत्सना कर रहा है, 
में ही किशन हू यह पता चलाने का जिसका हेतुतो नही न है ? भैसी जका भी 
'कटक' को आओ और वही यदि अ सका हेतु हो तो झुसे निष्फल करने के लिये 
रफिमुद्दीनद्टारा किशन को दी गऔ गालियो की गुप्त चिढ, मालती के नाम 
का असके मंहसे होनवाला मृद्धार सुन कर प्रतीत होनेवाला सोगहास तिरस्क्रार 
और वह गका जिन सव विचारो की खलबली अदर ही अदर दवाकर केटक 
रफिमुदीन की और क॑ दियो की हूँमीमें अपनी भी हँसी मिलाता हुआ बोला, 
“ठीक, मिय्याजी, ठीक ! वह किशन अक पक्का गदहा था मसा कहते हो 
और मेरा चेहरा अस जैसा ही नजर आया, बसा कहते हो, तो मेरा चेहरा 
गदहे ज॑सा है, जैसा है क्या तुम्हारा कहना ? ” 

हसते-हसते पर हाथ जोड कर रफिमुद्दीन क्षमा मागने लगा, “ यह 
चया वावूजी, किशन की अक्ल गदहे जैसी थी, पर चेहरा अच्छा ही था, यह 
मे आपके चेहरे मे तुलना करके सूचित करनेवाला था ! कहा सदाचारी 
कटक बाबू और कहाँ वह गुडा दुराचारी किशन ! ! ” 

“ अच्छा ! आगे क्या हुवा ? ” कहानी मे मग्न हुआ हुआ अक फेदी 
जल्दवाजी करने रगा ! 

“ आगे कया कहू भाओ, में मालती को घीरज दे ही रहा था कि भेक 
झाडी में से पत्थर पर पत्थर आने लगे । भुस अवला का रवषण ही अपना 
बर्ष समझ कर मे भेक हाथसे मुसे अपने साय लिपटा कर दूसरे हाय से अुलटे 
पत्थर फेहरे लगा "और यथाशीष्र गाव में जा पहुंचा । अुसका मकान 
आतेही वह भावाविष्ट होकर बोलने लगी, मेरे कमरे की तालियो का गुच्छा 
मेरे पास हैं, और मेरा कमरा्तरतत्र रुप से मेरेही अधिकार मे हूँ, आप जरा 
अषर चले और जवतक मेरे हृदय की भीति युक्त धडवड टूर न हो तव तक 
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अरे ही साथ रहे! और पीछे से जाभियेगा ! मेरे लिये झुसके कथन का 
भिनकार करना अक अवला के साथ कठोर व्यवहार करने कावप ही था ! 
मं मुसके साथ अपर अुसके कमरे मे गया । अदर पैर -रख्षाही था कि झुसने 
दरवाजे को अदर से बद करके ताला लगा दिया | देखता हू तो जिधर-तिधर 
-साजसजावट, सरदारी सौंदर्य,सुगघ ही सुग, आलीन, चित्र, पलंग, पुष्पपात्र 
केवल भिद्रभुवन | और मध्य में वह गोरीपान मालती-रूपकी केवल अप्सरा ! 
मेरे गले मे भुसने पुन मजवृत गलबही डाळ दी | कामोन्मत्त पुरुषोने स्त्रियो 
पर बलात्कार किया है, यह तुमने बहुतवार सुना होगा, पर अस काम-लपट 
स्त्रीने, मालतीने, मेरे जैसे अक साघ्‌ पुरुष पर बलात्कार किया। असी 
कहानी कभी सुनी है क्या? ” 


“वो सब्‌ जाना देव परतु--” i लुच्चा कैदी छदूमीपने से हमा 
“सच बोलो मिय्याजी,वह बलात्कार क्यो पर तुम्हे वह चाहिये-चाहियेसा 
परतीत हुआ कि नही ? असके आस गोरिपान मृदु-मृदु देहकी मजबूत पकड 
चैठतेही तुम्हे बया मालती पर गुस्सा ? शपथ देवकी | सच बोलो | ” 


जोर से हसते हुमे मानो जो चाहती था वही प्रइन हुआ, जैसा प्रतीत 
होकर रफिअद्दीन मटक मटक कर कहने लगा- मित्र, शपथ देवकी ! 
माळती पर गुस्सा आस स्थितिमें, वहाँ यादि शुकदेव रहता तो भी न आता। 
मालती! हाय! मेरी गोरीपान मर्भूमिज्‌ (मृढुमूढु) माळती ! झुसपर 
गुस्सा ? अरे मित्र, वह मेरी जान है जूते | --” 
सारे कंदी कहकहा मार कर हँस पडे । 
भरी समा में, अभिनयमचपर करिशी कले कलूटे नटके मुंहपर मली 
गओ रग की पुडिया वीच मे ही कही पुंछज]य तो काला रग भुतनेही स्थानपर 
तारकोल के चट्टे की तरह जैसे दीखने लग +गाता है,अूसी तरह भुस ढोगी मनुष्य 
मन का असली कालापन आस साधुत्वः रि पुडिया के भुस तरह पद्से पुंछ 
जातेही बाहर आगया । पर नट जैसे लोग ? के हेसते ही सावधान हो कर आस 
काळे चटूटे को रुमाल से ढाँपकर पहले का. अभिनय आगे जैसे तैसे पूरा कर 
है, भूसी प्रकार के गडंवडक्षाले म रफिअुद्दीन ने अपने को सँभाल 
लेया । 


3 काला पानी 

“ परतु हाय हाय ! जोहड से निकला सो कुं मे जा गिरा! बया 
कि राजमार्ग पर गिर कर मुठा और ज्यो ही अपने को समाल कर दौड़ने की: 
सोच ही रहा था कि भुतने में मुझे कमर से मजबूती के साथ पकड कर कोम 
जोर जोर से चिल्लाकर शोर मचाने लगा ! वह किशन था! वह नीच 
क्रिशन | वह गुडा किशन! मेरे अपर आँख रखकर, गुप्त रूपसे पीछा 
करते हुमे भुस आमरामी से आकर यहाँ छिपा हुडा था । मेने गुस्से के मारे 
बेहोश सा होकर हाथ मे का धारवद चिमटा असके पेटमें घुसेड दिया । बह 
पापी वही का वही ढेर होगया ! पर नितने मे आदमियो के झुडके झुड थु 
चीखने चिल्लाने के कारण आन की आनमे वहाँ जमा होगये और मुझे पुलिमके 
हाथ में देदिया' और अतमे मालती का नाम छाछित करने की अपया 
मेने स्वयमेव हत्याका दायित्व अपने अपर ले लिया, तत्फलरुप पुन मत 
मिस काले पानी की सजा होगम ! भेक अबला के रपण के लिये में जि 
जजालमे आफेंसा ! धरम के लिये मेने यह वलिदात किया !! ' 

“और वह राजकुमारी ? झुस मालती का आगे कया हुआ ' 
अक कैदी ढु खोच्छवास निकाल कर पूछने रगा । 

४ वया-पुछते हो, भाभी ! वहप्यारी मालती ' मेरे विछोहमे पगरी 
होगओ ! हाथ में अेक माला, मुंसके साथ ' हाय रफिशुद्वीन, हाय रफिमुद्दीन | 
अँसा जप करते हुओ मयुरा के रास्तो पर जो मिले मुसी के सामन यह इ 
पद गाती हुऔ पुछती भटक रही है-- वतादे सखी कौन गली गये--श्याम | 

रफिमद्दीन वह पद गाकर दिखाने की तय्यारी ही में था ! परु नप 
अुपमर्दं की झुस कया का पल्लव-म्रसव (शुष्क-विस्तार ) कटक कों सर्वथा 
असह्य होगया था, अत आस विषय को पूर्णतया बदळ डालने का मुचित 
अवसर पाकर कटकने कहा-- 

“ पर मिय्याजी, मत्रविद्या से समुद्रपर पैराजँरो चलने की अलौकिक 
शवित यदि आप में है तो आप अभी छलाग मार कर वापस देश को मयो तही 
चले जाते ? ” 

“ कितने भोले हो कटकवावूजी आप! पुलिसवालों के समपय 
छलाग मारने से भूमिपर पैर रखने पर वे फिर पकड लेगे ! और इससे 


| 
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चात असी हेकि वह विद्या स्त्री-स्पर्श होतेडी अनूपयोगी हो जाती हूँ ! मालती 
स्पर्श से पर्व स्त्री-स्पश मेने कभी नही किया था! अव कम-अज-कम तीन 
चरसतक अखड ब्रह्मचयं पालन किये बगैर देह झुतना हलका नही हो सकता कि 
चह पानी पर असस्पृष्ट रूप मे पैर सके ! वीर्य सचय हो जानेसे मुसका तेजो- 
मय ओज मस्तक में से होकर अपर जाने का प्रयत्न करता हैं! तन्मूलत 
देह आप ही आप भूपर मुंठने लगे जाता है । जिसी को योग विद्या मे लघिमा- 
सिद्धि कहते है । मुसे साधते ही जलस्तमन मत्र फलीभृत होता हैं तब काले 
पाती का समुद्र बगले में बिछाओ गआ सतरजी (दरी) के समान हो जाता 
है! अुमपर सिर्फ मन में आते ही चलने लगे | ” 

“ पर मिय्याजी, जिस आजन्म कैद की जगह को भी काला पानी क्यो 
कहते हूँ ? ” अक कँदी ने प्रशन किया । 

“गवार लोग कहते हे वेसा ! अुसका असली नाम काला पानी न 
दीकर अडेमान है अडेमान ! ” 

“ पर अुसका अडेमान नाम भी काहे को पडा ? वहाँ मुर्गी के अडो 
की पैदावार कसरत से होती हूँ या कुछ और बात है ? ” कैदियों ने 
जिज्ञासा की ! 

आन के अज्ञान पर दया आये जैसा हँसता हुआ किसी अैतिहासिक तत्त्वा- 
न्वेपक की अदा के साथ रफिभुद्दीन कहने लगा--- अडेमान नाम कँसे पड गया 

हू बडे बडे अग्रेजो तक को मालूम नही पडता ! हिदू लोगो में से कुछ गवार 
लोग कहते हे कि, हनुमानजीने अपने नाम की यादगार के तौर पर मुस टाभू 
को ' हनुमान ' कहा जाय असा लका से वापिस रवाना होते समय सीताजी से 
विनति की थी ! पर वह झूठ हैं। सच वात तो मेरे गुरुने कही वो ही है । 
सुनो ! सृष्टि से पहले जव जिधर-तिवर पानी ही पानी था, तव मक्का 
आरीफ में अक औीइवर का प्यारा अवलिया रहता था ! औीञ्वरने अुससे कहा, 
“अक नौका ले और शूरव की तरफ रवाना हो ! सर्वथा, सूर्य अगता है वहाँ 
तक ' जहाँ तुझे चाहिये वहाँ, तेरे अभीष्ट आकार की भूमि झुसी आकार 
का पदार्य तेरे समुद्र में डालते ही निर्माण हो जायगी! मनुष्यो के वास्ते 
अव समुद्र मे मे अधिक स्थल में निर्माण करना चाहता हूँ ! ' औीश्‍वर की 
भाज्ञा होते ही अवलिया अुसी हालत में नौका मे वैठ समुद्रमें रवाना हुआ | 


१२२ काला पानी 
मक्का छोडकर कितनेही महीने गृजर गये तो भी मन्तपसद जगह का निर्माण 
कहाँ किया जाय, यह झुसके ध्यान में नही आ रहा था ! मितने में आकाङ 
वाणी हुओ, “तू जहाँ नाव खे रहा हुँ, वही स्थल निर्माण कर! / तलपम 
अवलियाने अपनी वेळवूटो से सजी हुओ दरी समुद्रपर विछा दी --भौर 
कौन अचरज ! अस सतरजी (दरी) के साथ ही साथ नानाविध उता- 
वुष्प-पर्णो से मडित ओक विस्तीर्ण, झूवेर, समतल भूमि होगयी ! वही यह 
हिंद ! --यह हिंदुस्तान ' ! भुस पर भेक मेमने की औश्वर के नाम से बलि 
चढा कर अवलिया वहाँ से नाव खेता हुआ लका का फेरा मार कर आगे चला! 
मितने में मेक जोर का तूफान वरपा हुआ । बुसकी नाव मुलट गबी। सारी 
चीजें डूवने-डावने लगी | अवलिया भी पानी मे नीचे भूपर डूवने अतराने 
लगा ! वह डूब ही गया होता ! पर कुरान शरीफ असके हाथ मे था, भुसको 
वादल (तूफान) का वाप भी न डुवा सकेगा ! झुस कुरान दरीफ की धूवा 
करतेही वह तर गया, असने नाव को फिर सुलटी कर दी-त्यो ही आकाशवाणी 
हुओ, “मिस समुद्र में जैसे तूफान हमेशा वरपा होते रहते है । तव, अग्रत्य 
समुद्र के जलप्रवास को सुरक्पितता प्राप्त हो, जिसके लिये तू यहाँ बेक स्थ _ 
का निर्माण कर! ' यह आकाशवाणी सुनते ही वहाँ कोभी वस्तु फेंकी जायं _ 
यह अवलिया देखने लगा तो कया, भुसके पास कोओ भी वस्तु नहीं! 
भेक हाथ में कुरान घरीफ और दूसरे हाथ में खाने के लिय अत्यत यत्तपूवेक 
पकडा हुमा मुर्गी का अडा वस यही था ! तव अवलिया ने समुद्रपर बहम ( 
फेक दिया और कहा, “ हो जाव भूमि! ' वस्म्‌, तुरत ही अडे से वेट (टापू) 
वना ! मिस लिये भुसका नाम पडा ' भडेमान | अडे का वेट ! ' 

“या खुदा ! क्या तेरी करामत !” अेक मुसलमान फकीर दडितौ 
में था वह वर्माभिमान से परिस्फुरित हो अपने सब्यापसव्यवर्ती सब 
हिंदू वद्यो को हीन ठहराते हुओे वोला--“देखो, हमारे विस्लाम धर्मंकी 
वडेजावी कैसे कैसे अवलिया ! कुराण थरीफमे जिमान रखने से आदमी 
कैसे करामती वनते है! कयो कटकवावू, जिस किस्से को सच मानते हैँ 
या नहीं?” 

सारे हिंदू कैदी कटक वावूके मुंह की तरफ, "मिस फकीरने अपने हि 
धर्म के अदर जो न्यूनता प्रदर्शित की हूँ, भुसका व्याज सहित मूलवन चुकावर 
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इः, ' मिस लालसा से भरी निगाहो से देखा--कटक बाबू हँसा। “ यदि 
द्वारा कथित यह अवलिया की अजब कथा सही हूँ तो हमारे पुराणो 

में की अगस्ति जुषि की कथा भी सही होनी ही चाहिये! और मिस अवलिया 
भर के लिये देखना हो तो हिंदू अवलिया अगस्ति ही जिस मुस्लिम अवलिया 
से अधिक करामाती था यह स्पष्ट है या नही थह तुम्ही वताओ-क्योकि जिस 
समुद्रका पानी ताक मुहमे भरकर यह मुस्लिम अवलिया डुबकियाँ खा रहा 
था, वह समुद्रही मूलत अुस अगस्ति अपिकी थी--केबल लघुशका | ” 

सारे हिंदू कैदी विजयानद में कहकहे मारकर हँसे हर कोभ कहने 
लगा-- अच्छी पिघलादी । ” 

पर निस आकस्मिक गुलगपाडे से क्रुद्ध हो पीजरे का पहरेदार चिल्लाया, 
“अं बदमाश लोग! तुम्हे चुपचाप बोलने की सहुलियत दी,थुसका यह परिणाम 
करते हो क्या ? काले पानी के पीजरे में हो, या अपने वाप के बगले में ? भुठो, 
जाओ, अपने अपने बिछोने पर जाकर सो जाओ ! जाव जाव ! ” 

सारे लोग अुस सख्त हुक्म के छूटते ही पटापट अपने अपने विछोने पर 
जा कर पड गये ! तो भी पहरेदारने रफिअुद्दीन की आधी हलदी से पीला हुआ 
हुआ होने की वजह से रफिमुद्दीनकी तरफ हुक्मका रुख प्रत्यवषतया नही 
दिखलाया था । तस्मात्‌, रफिमुद्दीन मुसी हालत मे अकेला कटकवावूके 
विछौने के पास धरना दिये वैठा रहा। थोडी देर वह चुप रहा । वातावरण 
शौत हुआ देखकर, अेकात साधकर, कटकवाबू के बिलकुल कानो में 
बोलने लगा- 

“ कटकवाब्‌, आज की यह जिस पीजरे मे जितने अधिक मुक्त रूप सें 
बोलने की आखीर की रात है | कल यह आगबोट काले पानी पर लग जायगी। 
हम सव लोग अुस भयकर जेल की कोठरियो में से तनहाजियो के भीतर 
वद कर दिये जायेगे | मुझे पहले पहल अत्यत सस्त पहरे में रख? जायगा, 
अत्यत कठिन दु साध्य मसक्कत करने को दी जायगी ! जुल्म किया जायगा । 
पर तुम शीघ्र ही 'बावू' हो जाओगे। तुम्हारे सवध ऑफिस के क्लाकं वगैरह 
से आयेंगे तव हम जैसे सख्त पहरे के कंदियोपर अुपकार करने के हजारो मौके 
आयेंगे । यदि तुम मुझे जिस पहले वरस में, जव भी तुम्हें मौका हाथ आयगा 
तव, जरा सहूलियतें दिला सको तो वावूजी, में भी तुम्हारी कल्पना से बाहर 
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तुम्हारे लिये युपयोगी सिद्ध होमूगा ! यह देखिये, पहला अक वरम ही मु 
वास्तै म्‌व्किलात से भरा है। वह गुजर गया कि मुझे वहाँ रीति के अनुमा 
और मेरे परिचय पैसा-वसीले की वजह से जेलंसे बाहर छोड देगे । गोधर ही 
में कैदियों का जमादार वनाया जाझूगा यह आप लिख लीजिये! और तब 
पहले अुपकारो का वदला मे सौगूना अधिक अुपयोगी सावित होकर चुकाअूगा। 
और---और कह क्या ? यदि तुम्हे मेरे झाब्दो पर यकीन होता हो और मुपे 
भाओऔचारे का नाता मन-पूर्वके कायम करना चाहो तो-तो जव फिर भेक दफा 
काले पाची के अधिकारियो कौ आँखो मे घूल झोककर मुस पीजरे में से थेव 
पक्षी बाहर निकलेगा तव वावूजी,तुम्हे भी तुम्हारी यह आजन्म कंदकी भमहथ 
वेडी तुम्हारे पैरो में से अचानक टूटकर गिर गओ हुँ, असा दिखाओ देगा- 
अथाति वह टूट जाय असी तुम्हारी मनौपा हो तो | ” 

“ मनीषा ? भिय्याजी, मेरा तो सकल्प हुँ-केवल मिच्छा ही नहीं! 
पर मागे क्या है ? साधन क्या है ? तुम्हारा यह कहना नितमीनानततरस्ा हैं, 
यह मे कैसे समझ? तुम काले पानी से पहले कंसे भाग कर आये थे मिस वी 
सही सही माहियत यदि तुम तसल्ली-बस्ञ स्वरूपम मुझे कह सुनाओ तो मे तुम" 
पर विइवास कर सकता हू | ” 

“ अच्छा कटकवावू, तुमको वह सव वात में सधि मिलते ही सच मर्ज 
कहुगा । देखो, भाओ भाओ का नाता जितना आपने घरमे प्यारा लगता , 
है झुतना ही जो नाता तो काले पानी में प्यारा समजा जाता है, वह ' चलानी, 
यह है |! अेकही चलान में जो आते है वे सारे दडित भेक दूसरे के ' चछानी 
जिस नाते से ववु-वबु हो जाते हैं। यह भेक नवीन गोत्र ही वन जाता है वहाँ ' 
अपना भी वही नाता जुडगया है । तुम मेरे चलानी हो,-मेरे भाओ हा ' 
कटकवावू, तुम मुझपर यकीन करो या न करो, पर मैने तुम्हे अपना चचत 
दे दिया । शुम मेरे भाओ हो-चलानी हो! में तुम्हारे प्सैणो के लिये प्राण 
देदूगा! करूगा तो तुम्हारा भला कर्गा । विश्‍वासघात तो कभी भी 
नहीं करूगा ! 

डाकू तो हम हूँ यह सही हूँ पर हमारे में भेक खामियत है, वह यह मि” 

-हम जितने दुष्ट हो सकते है, मन में आया तो भुतने ही सुप्दु भी हो 
सकते हैँ । तुम मेरे साथ निष्कपट बघुत्व का नाता जोड कर तो देखो! 
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दरशूपकार किया तो, अस्मादृश हि्न पशु भी कभी कभी अपकारकर्ता को 
"विसारते नही, भुपद्रवते नही, प्रत्युपकारे विना नही रहते ! -जेसे भुस 

अडोक्लीज को वह सिंह |! 


“ रफिभृद्दीन ” पहरेदार जल्दी जल्दी में चिल्लाया, ' भूट जावो ! 
पहरा बदलने के लिये जमादार आता है! जा अपनी जगह! हमारे पहरे 
की वारी समाप्त हुआ ! ” 


रफिजुद्दीन तत्काल मुठा । “कैदियों को आपस में बातचीत की 
सख्त मृमानियत है अपने परिचय का पहरेदार होने के कारण यह जम 
सका ! अब कल सवेरे काले पाती को यह अगिननाव लगेगी ! अव यही 
सलाम ! -भुलना नही जो कुछ बात अभी हुनी अुस को ! आज से कटक, 
तुम मेरे भाऔ हो ! आप चाहे मुझे कुछ भी समजो ! ” 


जितना कटक से गडबडी मे बोल कर रफिभुहीन अपनी जगह वापिस 
लोट गया । 


सवेरे ही जिधर तिधर गडवड अडी “आया! कालापानी 
आया! ” 


भुसके साथ ही कठोर, क्रूर, भुलटे कलेजे के आजन्म दडितो के हृदय 
मे भौ धस्स होगया! धडकी घुस गभी! “आया! काला पानी 
आया! ! ” 


अुन दडितो के हृदयो की भाति ही, मानो झुसके भी हृदय को धक्के 
वैठ रहे हो, भुस प्रकार की वह किमाकार अगिनवोट भी बक्केपर धक्के 
खाती हुम धडधड, घडपड करती वदर गाहमे प्रविष्ट हुम और झुसका 
ववा भोकार फैला कर भोऽ 5 भो 55 भूकने लगा | 


आया | काला पानी आया ! ! 


¢ 
® 
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अंदमान टापू : 


ङ्गु मे आज भी कुछ भूभाग अँसे हें कि, जिन का भूगोल तो अपरब्ध 
है, पर मितिहास नही । काला पानी जिसे आज कहते हे, भुस अदमान 

के ट्रीपपुज का भी अृन्ही भूभागो में अतर्भाव करना चाहिये । 
जिस काल में हिंदूराष्ट्रने अपने स्वत के पैरो में सिधृ-व की बेडी 
स्वयमेव नही ठोक ली थी, विघर्मियो के साथ ही नही, स्वयर्मीय हिंदुओ के 
अदर भी विजातीय के साथ खाने या पीने मे जात ही जाती है, घर्म ही डूबा 
है, बैसे वाप्कल घर्म-मोलेपन की वजह से हिंदुस्तान के बाहर जाने से विधर्मी, 
विदेशी, विजातीयो के साथ अन्नोदक व्यवहार होकर अपनी जात नष्ट होगी ही, 
यह भ्रामक भीति हिंदूराष्ट्र के पेट में अृत्पन्न हुज नही थी, और बुसके योग 
से तीनो वाजुओ के समुद्रपर ही नही बल्कि चौथी वाजू की भौमिक सीमा 
पर भी 'अटक' की धार्मिक चोकियाँ बैठ गमी और कोओ भी हिंदू देश 
वाहर जिस काल से जानेही न रगा, अस सावारणत औसवी सन की नीर 
दसवी सदी के काळ से पूर्व हिंदूराष्ट्र के त्रिविक्रमशील चरण, जिस सिंधु-वष 
की बेडी से जकडे हुओ न होने के कारण पूर्व पड्चिम दविषण समुद्रो और महा; 
सागरो को लाघकर, राजकीय, धामिक, सामाजिक, दिग्विजय करते हुन 
अुस काळ के ज्ञात जग में अपने हिंदुओ के महासाम्राज्य निनादित करते चछ 
रहे थे । परदेशगमन झुस काळ मे विलकुल भी निपिद्ध नही होने की वजहने, 
परदेश-गमन-निषेध की अवदशा भुस कालमें किसी को भी स्मृत न हो आत 
की वजह से, हिंदू रणतरियो (१४७४ 50५75) के प्रचड नौ-साधन दिगूदिगत 
मे अप्रतिहतरूप से सचार किया करते थे । जिस को परकीयोद्वारा छि 
और पढाये गये आज के हमारे भारत के भ्रष्ट भूगोल मे अरब सागर 
असे मानहानिकारक नामसे पुकारा जाता है, मुस हमारे पुरातन पश्चिम 
समुद्र ' में से होकर मेक वाजू को और जिसे हमारे आज के कूप vd न 
' काला पानी ' अँसा समुद्रगमनभीरुता द्योतक नाम दिया है, युस, शित 
अदमान हीपोवाले पूर्व समुद्र में से हो कर कनिष्ठ पकप में, चद्रगृप्त मौय के 
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अर्थात, औसबी सन से तीनचार सौ वरस पहले के विलकुल मैतिह्यासिक कार 
से लेकर हिंदू राष्ट्र की शतावधि वणिग्नौका और रणनोका दूर दूरके विदेशो 
को अव्याहत रुपसे जाया आया करती थी ! हिंदू राष्ट्र के लिये यह सागर 
अक सडक बनी हुओ थी ! 
जिस पूर्व समुद्र में से मगघ, आध्र, पाडच, चेर, चौल प्रभृति हिंदू 
राज्यो ने वडेवडे दिग्जयिष्णु नौ साधन (वेडे) भेजकर सयाम, जावा, वोनियो 
से फिलिपालिन्सपर्यंत हिंदू झूपनिवेश, राज्य, धर्म और सस्कृति स्थापी । 
हिदचीन (शिंडोचायना) और फिलिपाजिन्स मे हिंदुराज्य स्थापित थे, 
अेतद्विषयक निर्विवाद ताम्रपट शिळालेखादि प्रमाण परकीय अनसन्धाताओ 
ने आज प्रकाद में लाये हें । बोद्ध हिंदुओ के ही नही वल्कि वैदिक हिंदुओ 
के ये कषत्रियवशीय राज्य, भारतीय प्रात नगरो के वहाँ स्थापे हुओ मुपनिवेशो 
अव नगरो को दिये हुओ नाम, शिव, विष्णू, बुद्ध प्रभूति देवताओ के देवालय 
वेद, मनुस्मृति प्रभृति शतावधि सस्कृत ग्रथो के ग्रथालय, हिंदु वाणिज्य, 
कला, सस्कृति मित्यादिक, सयाम, जावा, ब्रह्मदेश, हिंदुचीन, वाली से 
फिलिपा्िन्स तक तो सदियो तक पूर्ण विकसित अवस्था मे थे-यह निर्मल 
नितिहास है । 
पर, भुस मितिहास मे अदमान द्वीपपुज सदुश छोटे मोटे द्वीपो के 
नामनिर्देश भी आजतक हाथ न लगे, मिसवात पर भुस कालके प्राचीनत्व के 
कारण अव जितिहास विरलता के कारण बहुत ज्यादह अचरज करने को 
जरूरत नही है । 
तोभी, अडमान से अपने भारतीयो के विद्यमान स घ का निर्देश 
करनेवाला प्रथम चिन्ह हूँ भुसका नाम । जावा यह नाम जैसे भुस देश के 
आकारपर से यवद्वीप असा रखा गया, तद्वत्‌ ' अडमान ' थह नाम भी भुस 
की भडाकृति पर ही से भारतीयों रखा होगा, जैसा जवतक जिसका खडन 
करनेवाला प्रमाण आगे चलकर मिल न जाये तव तक समझने में कोओ आपत्ति 
नही हैँ । भुससे आगे के द्वीपो पर भारतीयो के प्रत्यवप जाने और भुन टापुओ 
को जीतने का निविवाद अतिहासिक प्रमाण अर्थात्‌ पाडथ राजाओ की शिला- 
लेखीय प्रशस्ति अुपलब्ध हैं! मिस भेक प्रणस्ति पर से यह सिद्ध होता 
हैं कि, पाड्यो का अक प्रवल सेनापति औसवी सन की दसवी सदी के आसपास 
जिस समूद्रपर दिग्विजय करने के लिये वडी बडी रणतरियो का अेक प्रवल 
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नौसाबन (वेडा) लेकर निकला था । परतीरवर्ती आज के पेगू पर भुसे 
जल सँन्यने चढाओ करके भुस देण को जीत लिया । वापिस आते समय 
भुम भारतीय हिंदू सैन्य ने अडमानादिक टापुओ पर स्वामित्व स्थापकर 
भुन्हे पाडच साम्राज्य मे मिला लिया । जिस स्पष्ट भुल्लेख पर से थिन द्वीप- 
पूजो के नितिहास की सिर्फ पहली पक्ति ही लिखी जा सकती हैं! 

पर वह पक्ति भी लिखते लिखते अपूर्ण ही रह जाती हूँ | भारतीय 
सैन्य वहाँ गया था, यह भले ही निञ्चित हो जाय, तथापि वह हिंदू सैन्य अथवा 
जुस हिंदू राजा का कोभी अधिकारी अथवा नागरिक वहाँ रहा या नही, भिम 
का पता अभी तक लगा नही है। हम जव अडमान मे थे तव अेक दफा भेक 
विञ्वसनीय भग्रेज अधिकारी ने हमें वताया था कि अडमान मे खुदामी करते 
समय किसी सेक जगह राजप्रासादके अवशेष मिलते हैँ । पर आगे चलकर 
अुसका क्या हुआ, यह आज तक भी हमे कुछ समझ नही पडा । तादृग बेंक 
'आघ मुत्लननीय खोज का पता लगें या न ळगे तथापि यह वात निश्चित है 
कि अदमान मे बाहर के लोगो का मुपनिवेश गत तीन हजार वरमो के अतिः 
हासिक काल में तो टिककर नही रहा । 

पाड् राजा की मुपरिनिदिप्ट प्राचीन प्रणस्ति को भेक ओर रव दें 
तो अडमान का अस्फूटसा थुन्छेख अर्वाचीन काळ के मार्कोपोलो, निकोलो, 
यूरोपियन तथा कुछ अरवी प्रवासियो के प्रवासवृत्तो में मिळता है। पर 
वह मिस टापूपर आकर वास्तव्य करने का नही वल्कि जिस के वारे में सुनी 
गआ वातो का है, झुमके अस्तित्व का, केवल भौगिलिक ! 

वाहर के लोगो के सववसे अुन वाहर के लोगो के जितिहास में अडमान का 

मितिहास जैसे मिलता नही, असी तरह मुनके खुदके लोगो में भी मितिहाम 
भेक अवपर से भी नही मिलता यह कहना अनावश्यक है । नयो कि अउमा 
मे भुन के अपने लोग है तथापि अवपरज्ञान मुन्हें बिलकुल भी नहीं है । 

और परपरागत दतकवात्मक भितिहास के विषय में पूछेगे तो, मु 
अदमान के मूलनिवासियों के दात यद्यपि अतयत बलोत्कट और तीवष्ण ह 
तयापि भुन्हे कया किस चिडियाका नाम है, पता नहीं। कथा की कत्यना 
तक अनलोगों में नही हुँ ! क्योकि जहाँ स्मृति रहती है, वहाँ कथा की ममा- 
वना होती हैं । पर अडमान के मूलनिवासियों की स्मृति शक्ति अद्यापि जितनी 
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अपक्वावस्थामें है कि अच्हे २-४ वरस पहले की बाते भी याद नही रहती । 
जिसे हम याद कहते हे, वह मुन्हे रहती ही नही । परिचय भी वे बहुत जल्दी 
भूल जातै हुँ । तव जातीय सुसगत साधिक स्मृति और परपरा की प्राचीना 
कथाअ आन्हे कहाँ रहेगी”? प्राणियो के झुडोको किवा वानरों के समूह को 
जितनी परपरा और सामाजिक स्मृति होती है, अुससे कुछ ही अशो में अधिक 
अूनकी सामाजिक स्मृति विकसित दिखाओ देती है । तन्मूलत दतकथात्मक 
भी जितिहास अडमान के निवासियों का नही हैं । 

मिल कर क्या ? जग के अन्य राष्ट्रो के वाङमय मे अक मुपर्युतिलखित 
पाड्य राजाओ की प्रशस्ति को छोडकर अडमान के विषय में अतिहासिक 
अुल्लेख नही हूँ । यूरोपियन और अरबी प्रवासियो का मध्यकालीन अुल्लेख 
केवळ भूगोलविषयक, अडमान सवधी भितिहास कहनेवाछा नही हैं और 
अडमानी जाति विळकुल जगली, आदिम, अविकसित मानव । अुनकी 
स्वत की लिखी हुमी कथाभे तो रहे, जातीय पूर्व वृत्तो की दत कथामे तक 
नही हे ! जिसको भूगोल है, मितिहास नही, जैसा अडमान अेक अजज 
भूभाग है | अुसका सारा मितिहास कहे तो अक पक्ति । -पाडय राजा की 
प्रशस्ति मे की! 
अडमान का जितिहास न भी हो तो भी मनुष्यसमाज मात्र है| मितना ही 
नही, अुसका जो मूल का मनुष्यसमाज आज अडमान मे है, वह अैतिहासिक 
गणना की भापामे तो सर्वथा अवैषरश अनादि हुँ । कयो कि वहाँ आज 
जो मूळ की जगली, आदिम मनुष्यो की जातियाँ निवास करती है, भुनके 
अस्तित्व का आरभ ही नही मिलता । अत्यत प्राचीनतम काळ से लेकर, 
क्वचित. मकंट का मनुष्य होता आया तब से लेकर वे जैसी की तैसी आज भी 
लगभग जहा थी वही, बहुताश मे जैसी थी झुसी अवस्थामें निवास करती है। 
मर्कट से मनुष्य का निर्माण होने लगा तब प्रथम पूछें झडने लग कर 
सिर्फ मकंटास्थि ही बची रहने लगी । मर्कटास्थि यह नाम यद्यपि हम लोग" 
भी अपनी अुस जगह की मेरुदड की अक अस्थि को देते हैं, तथापि 
वह अस्थि अब मूल की अपेक्षा सर्वंथा सपाट हो गयी हैँ । पर अुधर 
बिलकुल अडमान मे नहो तोभी आस द्वीप-पुज के आजू वाजू के भू-भागोः 
में आज भी असे मनुष्य कभी कभी दीख पडते है, जिन की मर्कटास्थि, 
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डेढ दो बिच यूची और आगे आयी हुआ रहती है ! हम लोग जव अडमान में 
-थे, तब जैसा ओेक जगली आदमी वहाँ के डॉक्टरने हमें औषधालय में आया 
हुआ दिखाया था । भुसकी मर्कटास्थि-पूछ की वह हड्डी जिसी तरह आगे 
आयी हुओ, जिसकी वजह से कुर्सी के पृ प्ठभाग को टेककर सीधा वैठा न जा सके, 
निस तरह लवायी हुम थी । झुसके पास ही पूछ के वालो के गुच्छे का स्नायु 
आतना लटकता हुआ नही था । वह लुप्त हो चुका था । असकी ठोडी और 
गाल भी मकंट (वदर) से बहुतसी वातो में मिलते जुलते थे। झुस की चालीस 
-पचास शब्दों की क्यों न हो, अक भाषा थी । यह भाषा जातिवत मकंट मनुष्यों 
की 'ओराग ओटाग ” 'गुरिळूला ' की रहती हूँ। मिन मओरागओटाग, 
वानर मकंटो की भी ओेक भाषा है, भुसके बहुत से शब्द कुछ प्रवासी प्राणि- 
शास्त्रज्ञो ने भिनने का यत्न किया हँँ। पर हमने मिस जिस पुच्छास्थियुषत 
अनृष्य को देखा था, झुसे मानव भापाओ में अतर्भूत होने वाली भाषा आती 
मनुष्यवाणी थी। यह मुख्य फरक दिखाऔ दिया । 
यह अपवादात्मक प्राणी हमने बतलाया है, पर अदमान मे विछवुछ 
न्तज्जन्य अनादि क्राल से निवास करती हुओ आने वाली बेक “ जावरा नाम 
की जात है, जो लागूळास्थिविहीन है | बुस जाति के आदमी सावारणत 
चार साउचार फूट भूचामी के, वर्ण कालाकळूटा, वाळ सडे और बड, छोट 
और गुच्छो मे अुछझे हुअ वल्याकृति होते है दाढी मूछे तो पुरुपो की a 
नदारद । वे सारे सर्वया मुल्लिग ! मनुष्यप्राणी 'सुघारते मुधा 
अपने यहाँ, आज के याचिक युग में जिस अवस्थातक पहं च गया हैं,वह अपनी 
सुधारणा और वह अपना यत्र युग ही अपने लोगो के जिस अक सप्रदाय रो 
मनुष्यजाति के लिये अेक दुर्घर शाप मालूम पडता है, सादे रहने सहन हे 
यश्रयुगविद्वेपी पथ के मुंहसे भी लार वहने लग जाय, मितना सादा रहने 
सहन मिस ' जावरा ' जाति में अनादि काल से लेकर जाजतक चलता चला 
आया है। कपडे पहनने का मोह झुन्हे कभी होता ही नही । नगापन यदि 
साधुत्व की निद्यानी है तो, जावरा लोग अपने यहाँ के सावुओ की अपवया 
भी बड़ेचढे साघु हे । अपने यहाँ के साघुओको कमर में अक पचा लपेटन मा 
कमअजकम लगोटी तो पहनने का मोह होता ही है । पर निस जावरा जाति 
मे पुरुष तो क्या-स्त्रियाँ तक कमर में अक आगृश्तभर कपडे का चीयडा नहीं 
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वाबती । और हम्‌ अुल्लिग रहकर कोओ शतकृत्य कर रहे हे, जैसी भावना 
भी अुन लोगो में नही है। कयो कि वस्त्रो की कल्पना का स्पर्श तक आन को 
नही हुआ है । झुतकी “सादगी ” जितनी हूँ कि, बडी दडी मिलो का शाप 
तो क्या ' चर्खा ' और ' तकली ' तक का शाप भी अुन्हे नही लगा है । शान 
शौकत के व्यसन की वजह से मनुष्य अघोगति को प्राप्त हो रहा हैँ, मिस 
विवचना के कारण जिन्हे अन्न भो मीठा नही लगता है, मून अपने यहाँ के 
सादगी” के अभिमानियो को यह सुनकर आनद ही होगा कि, ये 'जावरा ” 
लोग घानशौकत से सर्वया अलिप्त हे अूनकी औरतो मे यदि कोऔ तरुणी 
बहुत ही विलासलोलूप निकली तो किसी पेड के कुछ पत्ते लेकर अपनी कमर 
के सामने लटका लेगी ! और कोभी पुरुष वहुत ही वनने ठननेवाला निकला 
तो भुसकी सारी शानशौकत रगदार लाल-लाल मिट्टी के पट्टे शरीरपर खीचने 
मे ही समाओ हु और सतुष्टी हुम रहती हैं । यत्रयुग को अधोगति मानने 
वालो की भाषा में ही बोले तो ये जावरा लोग बहुत ही प्रगतिशील है । यत्र- 
युग के प्रलोभन से वे सर्वथा अलिप्त है। मुन लोगो को मोटर और रेलगाडी 
की तो बात दूर, बैलगाडी और गाडी तक का ज्ञान नही है । झुन्हे कुर्सी नही 
मालूम, दिया सलाम नही मालूम, जूता नही मालूम, बगला नही मालूम, 
खेती नही मालूम, जिलेबी नहीं मालूम, अगूर नहीं मालूम, मक्खन नही 
मालूम, बाजरा नही माझूम, तब “भिशी वाटर ' की तो बातही दूर है! 
मनृष्यजाति पर मनुष्य के असमाधान का, कलह का, कृत्रिम जीवन का सकट 
जिस अंक ही कारण से टूट पडा हुँ, असा 'सादगी' के अपने यहाँ के अध्वर्यु 
समझते हे, झुस ' सुधारणा ' के नाम ही से नही, बल्कि जिच्छा से भी ये जावरा 
अलिप्त और अकलकित हैं। 

पर अतभेव ' सादगीसे ', 'यत्रयुग के शापसे मुक्त होने से', 
निसर्गे की ओर वापिस फिरने से, मनष्यो मे निरपवाद समाधान 
विराजन गगा, असा समझकर जो ' Back ६0 Ntएए९ ' वादी 
लोग कहते है, झुसके अनुसार मिन जावरा लोगो के जीवन मे वह 
समाधान विद्यमान हैं क्या ? बिलकुल नही । खेती नही हल नही, वेको मे 
नोट नही, बगला नही, पर जो किसी अक सघन अरण्यातवंर्ती गर्तमें की जगह 
किवा मास का टुकडा तात्कालिक अग्राधिकार से अेक जावरा का होगा, 


१४२ काला पानी 


ee 


NR ७.०५ ८++--०--०-+--++++ 


असपर टूसरेकी नजर जाते ही, या नजर न पड़े लिसवुद्धि से, अुमको 
जो _ चिता करनी पडती है, निपटारा करना पडता है और प्सग 
पड़ने पर जूझ देनी पडती है, वह झुतनी ही मुत्कट और भयकर होती है, जितनी 
कि किसी कैसर की, जार की अथवा लेनिन की ' तुम्हे हमें खेतीके जितने 
कष्ट अव चिता होती है झुससे भी अधिक चिता, वन्यफल अथवा मृगया 
सपादन में, और वह मिलेगी या नही जिस विवचना में, प्रत्यह प्सात काल 
के समय, जावराकोभी करनी पडती हुँ । सूमरो के पीछे तीर लेकर फिरते 
समय किवा मछलियाँ पकडते समय कप्ट सहन करने पडते हैं! डरके मारे 
जान लेकर भागना पडता हूँ, वीमारीमे कराहना पडता है, विपैली जगली 
मच्छरमक्वियो के डसते ही विळखना पडता है, मससर से जलना भुन्नों 
पडता हुँ, आपस मे गाली गलौज मारपीट, टोलियो की लडाओ, यह मारा 
हुआ मच्छ मेरा हुँ या तेरा,-जिस पूजी वादी प्रइन पर, यह सोने की 
खान मेरी है या तेरी, यह राज्य मेरा हैँ या तेरा-मिन वातो के लिये जिस 
तरह हम लोग मरते दमतक लडते हूँ, भुमी तरह जावराओ को भी अक दूमरे 
के साथ मरते दमतक जूझना पडता है। केवल सादगी से,  यत्रयुग का भाप 
छट जाने पर ही यदि शाति अव समाधान विराज सकता होता तो य जावरां 
लोग जीवन्मुक्त ही समझे गये होते! क्योकि वे लगभग बदरो जितने ही 
सादगी ' के अपासक हूं, “ निसर्ग ' के अनुकूल जीवन वितात्ते हूँ, पर असताप, 
असमाधान, जीवन कलह मित्यादि का स्तर केव प्रकार भले ही भिन्न हो, 
कितु मुनेकी तीब्रता और अपरिहार्यता मुन जावराओ के ' नैमगिक ' युगम 
भी हम लोगो के यत्रयग से कुछ भी कम नही दिखाओ देती । मुळट, अुनके 
जीवन का विकास बदर के जीवन से जो बहुत ज्यादा हुमा हुमा नही है, भुमका 
कारण यह सादा चदरो का रहन सहन ही है, यह भी स्पष्ट ही हैं । 
अडमान मे मुपर्युल्लिखित जावरा जाति यह मेक झुस में भी बिलवुछ 
आदिम, जगली, सुधरे हुओ आज के हमारे प्रकार के परकीय लोगो से मय में 
और हवेप मे दूर रहने की अिच्छा करने वाली है, तो भी अडमातवामी 
मू लोगो की अन्य अनेक जातियाँ भुन जावराग से रीतिनीतिं, रहनसहन, 
गरीररचना अित्यादि वारे में भिन्न प्रकार की हे । और अपनी अपनी जगह 
कुछ सुघरी हमी भी हें । अनके पार्यक्य और साम्य का गहन अध्ययन किय 
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मे भेक अग्नेज सभाजशास्त्रज्ञने भुनके विषयमे जो जानकारी दी है, भुसकी 
साधारण रूपरेखा अपन जिस कथानक के साथ सुसगत मात्रा मे नीचे 
दे रहे है-- 

अडमान में जो दस वारह तत्रस्थ मुरू लोगो की जातियाँ है, अुनके 
कुछ नाम-- कारि, कोरा, टबो, बी, बलवा, जावरा, जुवमी, कोल ' मित्यादि 
“रकार के हुँ । अतिम 'कोल' यह नाम ध्यान देने योग्य है ! कयो कि अपने 
'यहाँ के वन्य अथवा पहाडी कोळी? लोगो से वह नाम ओर थुन कोलो का 
जगली चरित्र तुलनाह प्रतीत होता है । जिस जाति के सघ, कोओ सघन 
जगल में, कोऔी भूचे पहाडो मे तथा कोओ समुद्रतट वर्ती प्रदेश में रहते 
चले आये हैं, तस्मात्‌ अुनकी चालचलन, भाव-भावना, रगरूप वगैरह 
भी मुपरिनिदिष्ट परिस्थिति भेद से और क्वचित्‌ वश भेद से भिन्न-भिन्न हैँ । 
तन्मूलत अनके अेक साथ वर्णन में जो कुछ विसगति नजर आयेगी झुसका 
स्पष्टीकरण वाचको को कर लेना समभव हो जायगा । 

जावरा प्रभूति जातिया अत्यत क्रूर होतो हें। पहले, तूफानो की वजह 

से कितने ही परकीय जलयान जिस टापू से टकरा कर टूट फूट जाते या फस 
जाते थे । झुनपर के नि सहाय लोगो पर टूट पउकर मुनको ये जावरा प्रभृति 
अडमानी लोग अत्यत क्रूरता से कत्छ किया करते थे। आज भी अनके 
'परिचय के तत्रस्थ जाति से बाहर की किसी भी परकीय किवा अडमानीयं 
जाति के आदमी नजर आतेही ये जगली लोग अुनके अपर तीक्षण वाणो का 
“रहार करना शुरू कर देते है। किवा अकेले दुकेले को पकड कर जान से मार 
डालते हू । कभी कभी किसी को जीवदान मिला तो झुसका भाग्य अद्भुत 
हैँ, मैसा ही समझना चाहिये । जावराओ द्वारा जान से मारे गये व्यक्तियों 
के शवो पर पत्थरो के ढेर रक्खे जाते हे! अनके द्वारा जगल मे मारे गये 
प्राणियो की खबर पकपी अनके पक्षवालो को जा कर दे आते हैं असी भेक 
चारणा भुन लोगो मे प्रचलित है । क्योकि बे पशुपविषयो को मनुष्यो से बहुत 
अधिक भिन्न नहीं समझते हैं । 

मिन लोगो में स्त्री-पुरुषो के सबंध में रीति-नीति विभिन्न परकारकी 
रहती हूँ । स्त्री पुरुषो के काम बहुधा बेटे रहते हें । स्त्रीका स्थान पुरुष की 


£ “अपेषषा अधोवर्ती समझा जाता है । बूढी भरतो के साथ सम्मान से व्यवहरते 
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है । गादी से पहले स्त्रियाँ पुरुषो के साथ बहुत ही अधिक आत्मीयता प्रदगित 
करती हुँ । अविवाहित म्त्रियो के लिये लेगिक निर्वध बहुत कुछ नही रहते। 
किन्ही जातियो में वे अपना वर अपने आप चुन लेती हूँ । किन्ही में मावाप 
ने शादी पक्की की कि वह पक्की होग आ जैसा मानते हे । यहाँ बहुपत्ीत्व 
भी अधिक नही है और बहुपतीत्व भी नही है । कुछ जातियो मे पुरुष अपनी 
अपेवषा तरुण दूसरो की विवाहित स्त्रियो के साथ बहुत करके नही बोलते । 
अुसी तरह अपनी पत्नी की बहिन को वे छूते भी नहीं हे लडको लडकियों 
के नाम भी भिन्न प्रकार के हो जैसा रिवाज बहुतसी जातियो में नहीं हूँ! 
माही नाम रखती हूँ। गर्भिणी होने के चिन्ह नजर आते ही गर्भका नाम 
रख दिया जाता हूँ । पर किन्ही जातियो मे लडकियों के भुम्रमें आनेपर 
भुने लोगो के लिये निश्चित किये गये फूलो मे से जो फूल भुनके भुम्र में आने के 
समय फूल रहे हो मुन्ही मे किसी अेक फूलका नाम रखा जाता हूँ! यह 
जिन जगली लोगो की ललितप्रवृत्ति हमारे नागर लोगो की छडकियो का नाम 
दगडी, घोडी, मिमी वगेरे रखने की अरसिक प्रवृत्ति से अधिक सुभग नहीं 
क्या ? पुरुषों की शादियाँ २५ वरम की झुम्र के वाद तथा लडकियों की 
अठारह के वाद बहुधा होती हैं । 

मिन्हे लडके बहुत पसद हें । पर कुछ जातियो में लडके सात आठ 
वरम के हुओ कि अपने मा वापके साथ अेकत्र नही रहते वे अपना अग आयु क्रम 
बनाते हूँ । आयु क्रम सव का मेकही और मपा हुआ होता है । भवष्यके लिये 
दिनभर शिकार करना और रातको नीद आनेतक नाचना! नाचने में 
समारभ में स्त्री-पुरुष अुल्लिग, अकत्र ! 

मिन लोगो मे पुरुष कुछ अच्छे माळूम पडते हैँ । स्त्रियाँ तो भेवदम 
बथ्यड। स्त्रियो का कटि पुप्ठनिम्न भाग तो अत्यत ही वेडौळ और भरीर बै 
मानसे बहुत ही स्थूरू रहता है । अुनके सौदर्य मे और वृद्धि करन की ही वृद्धि में 
कदाचित्‌ भुन स्त्रियो के वाळ निकाल कर अुनकी खोंपडियाँ बिलकुल चिकी 
चुपडी बनाओ हुनी होती है! मुस भटमानीय सौंदर्यंसृष्टि के लिये तरुण म्यी 
अवविध केशहीन चिकनी चूपडी खोपडियो मेही अविक सुरेख शोमित होती 
हँ, असा लगता सा प्रतीत होता है । अपने कवियो को मुदरी के ओठ विद 
फल के सदुथ है, मैमी अुपमा जैसे भाती है, वैसे ही मुन लोगो में यदि कोजी 
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कवि हो तो भुसे वहाँ की सुदरियो की खोपडियां छीले हुओ नारियल की तरह 
लोभनीय प्रतीत होती हैं असी अपमा सहज ही सूझती और रुचती होगी । 
क्यो कि, छिला हुआ नारियल, नारियल के वूवथो के सुभिवषवाले भुस अड- 
मानीय अरण्य के भुन नैसगिक नागरिको का अत्यत प्रिय पदार्थ हैँ । 

अुन लोगो की अक्ल छटपन मे तेज होती है । पर अस की वृद्धि शीष ही 
कुठित हो जाती हू । स्मरणशक्ति तो और नी कम अर्थात्‌ बौद्धिक दूर दृष्टि 
भुनमें कतभी नही, बसा कहना मौजू होगा । आगे और पीछे देखकर व्यवहार 
करनेवाला ही मनुष्य है, जैसी अेक मनुष्यत्व की व्याख्या है । मुसके ये अदमानी 
अपवाद हुँ । मुन्हे चालू कषण मे काम, क्रोध, लोभ प्रमृति विकारो की 
भूमि आयेगी-अुसके अनुसार ही वे व्यवहार करेगे। पिछले दस बरसो 
का शेप या अगले दस बरसो की योजना अित्यादि मिन लोगो में नही है। 
कषुधा, तुष्णा, राग, द्वेष मित्यादि की झुसी वक्‍त तृप्ति होगयी, तो वह प्रइन 
वही का बही मिट जाता हूँ । शत्रु का तथा अपराधी का बदला भी वे अुसी 
भूमि में हो सका तो छेगे। कुछ काल वीत जाने के पश्चात्‌ वह विपक्धीय 
मनुष्य यदि फिर मुनमें आया तो असके वारे का गृस्सा, भुसका अपराध तथा 
बदले का निश्चय जित्यादि सव वाते वे लोग बहुधा भूल जाते हैँ; वह मनुष्य 
भुनमे फिर मिल जाता हैं । अर्थात्‌ स्मृति जैसी टटपूजी होती है, जैसा जो 
आन के वारे में कहते हे वह अपनी स्मृत्तिशक्ति के और बौद्धिक दूर दृष्टि के 
परदीर्घे कालीन टिकाअूपने से तुलना करके ही कहा जा सकता हूँ। कयो 
कि, जुन जातियो को भी कुछ स्मृति और दुरदृष्टि होनी ही चाहिये । जातित। 
जन्मजात और व्यक्तिश अजित स्मृति और दूरदृष्टि वदरो के झुड मे भी 
रहती है । तव ये लोग तो भले ही आदिम हो-मनुप्य ठहरे ! 
मुनकी भाषा बिलकुल गिनेचुने शब्दो की, जो कि प्रत्यह बिलकुल 
शारीरिक और प्राथमिक भावनाओ, आवश्यकताओ को व्यक्त करनेवाले 
होते है, होती है । झुनमे भी वे अपूर्णही होते हे कयो कि, झुनकी भाषा में 
भेक मूख्य शब्द बोल दिया कि आुसका वाक्य वनाने का काम अुनके हावभाव 
ही पूरा कर देते हैँ । हाथ के सकेत, गर्दन, आँखे, जिनके अभिनय से वे शब्दो 
की अपेवपा अधिक आपस मे बातचीत करते हैं । कोओ अतिथि किसीसे, 
१० 
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मिला, तो वे पहले भेक दूसरे की ओर टक लगाकर देखते रहना-मिसे पहरा 
शिष्टाचार समझते हुँ । अर्थात्‌, ओक दूसरे को पहचानने में जो सतरा होता 
हैं, भुनकी हीन स्मृति के कारण और परकीयो के कपट के कारण अुन्हे सहा 
करना पडता हूँ, मुस जातीय अनुभव के कारण ही ठीक ढग से परस लेने मे 
पहले किसी से भी न बोलने की यह प्रथा पडी होगी ! और तव खास कर 
खखारकर आगत व्यक्ति से बोलना शुरू करना यह दूसरा शिष्टाचार! 
परत्येक जाति की अेक स्वततर अपभावा होती हूँ । सावारणत वीस मीरे 
पश्चात्‌ यह भुपभापा बदल जाती हूँ । 

कोओ मर जाये तो अुसके मवधी मुकत कठ से रोते है । छोटा बच्चा 
मर जाय तो मा-वाप के झोपडे ही मे गाड देते हें । अन्य कोओ, विभेषत 
वडा आदमी मर जाय तो झुसकी गठडी वाघकर पहले पेडकी खोखल में 
व्यवस्थित रूपसे रखदी जाती है, भुस जगह के अतराफ वेत के पत्तो की माला 
अ वाघी जाती है । भुस जगह की ओर तीन अक महीनेतक कोओ नहीं जाता। 
भिस स्मशान की जगह को अलग रखा जाता हैँ। जबतक यह सूतक चान्‌ 
रहता हूँ, तब तक वे लोग अपना नाच वद रखते हैँ तथा सिर में भूरी मिट्टी 
मलते हे । कुछ महीनो के चाद मृत व्यक्ति की हडूडियाँ धोकर भुनके दुष 
कर डालते है । और मूसके वाद भुनके नाना प्रकार के आभूषण बनाये जात 
है और मुन्हे मृत व्यक्ति की यादगार के तौर पर पहना जाता हैं । रोग हो 
जाय तो निन हड्डियो के आभूषणो के स्पर्श से वह ठीक हो जाता है, अँसी भी 
धारणा जिन लोगो में प्रचरित है । पर जिन सव हड्डियो में मृत व्यक्ति वी 
खोपडी का मान विशेष रहता हैँ! झुस खोपडी की अन्य हडूडियों के माप 
गूथी हुऔ माला वनाकर झुसे गर्दन के अपर से पीठ पर लटकाये रखते हु! 
और भुस खोपडी के अपयोग का यधिकार, विधवा, विवर, किवा नजदीवं 
रिश्तेदार ही को रहता है। 

मरने के वाद भूत हो जाना हैं, अंसा कुछ जातियो बा विश्वास हैं, 
कुछ की समझ हूँ कि अडमान मे अुनके परिचय के जो भी प्राणी फिरते नगर 
आते है, वे सव मृन्ही के पूर्वज वैमा रूप घारण कर के फिरने हैं । अपने भूत 
की फन्पना, अपनी छाया की अपेक्या भी समुद्र में पडनेवाली अपनी परछाभी 
के अपर मे ही पहले पहल आयी होगी । कयो कि परछाओ को वे लोग शत 
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समझते हे । और वे मरजाने के बाद दूसरी जगह रहने के लिये चले जोते 
हैं, असा वे मानते हैँ । 

बिन लोगो में घामिक दृष्टि का कर्मकाड बिलकुल नही है, कहे तो कोशी 
बुरा न होगा ! शादी, मौत, वगैरह के मौकीपर निर्धारित रीतिया, व्याव- 
हारिक प्रथाअ होती है । पर धामिक स्वरूप मे, किसी देवदेवता की 'रार्थंना 
अथवा पूजा, अथवा मत्रतत्र-किबहुना, धामिक पुरोहित तक अिन छोगो में 
नही होता । परतु भुनमे से कितनो ही में ब्रह्मज्ञान बिलकुल नही है, असा 
कह कर कोओ मुन्हे हीन दृष्टिमे न देखे, क्योकि हमारी बिलकुल मीग्वरदत्त 
'पुस्तको में बताओ गमी वामिक वातो तथा ब्रह्मज्ञान की वातो से हार न 
माननेवाला थोडासा ब्रह्मज्ञान और कुरान-पुराण झन लोगो में भी है। 
भुदाहरणार्थ, पुलगा नामक दैवतने मिस जगत्‌ का निर्माण किया, मरने के वाद 
जिस जग में भूत निवासार्थ जाते है, भूस अद्भुत जग को अेक जगद्‌व्याल 
नारियल के वृकषने संभाल कर रखा हुआ है, जैसे शेषके मस्तक पर पृथ्वी ' 
पुलगा आजकल अुसी अद्भूत और अँचे जगतूमें रहता हैँ पर पहले बह 
अडमान के सव से मूचे पर्वत ' मैडलपीक ' के शिखरपर रहा करता था ! 
कँलासपर यदि हमारे महादेव शकर रहते है, मूसा पैगवर का महादेव अल्लाह 
यदि 'सीनाय' पर्वत पर आया करता था, आय्‌ सी अस्‌ के महादेव गवर्नर 
जनरल यदि शिमला पर जाते है, तो अडमान का महादेव पुलगा भी सैडल 
पीक ' पर कयो न रहे? मृत्युके वाद अडमानीय जीव अक वायुरूपी पुलके 
अपर से पातालमे जाता हूँ, जैसे क्रिश्चियन-मुस्लिम जीव कब्र में जय के अतिम 
न्यायनिर्णय के दिन तक राह देखता रहता हैं । यह अडमानी महादेव पुलगा 
मुसलमानी महादेव की तरह बिलकुल अकेला नही हूँ । भुसकी हमारे हिंदु 
महादेव की तरह अक पत्नी है और किश्‍्चियन महादेव का जैसे जीजस पुत्र 
हूँ तथैव मेक पुत्र भी है । तना ही नही, अपने मिघर के किसी भी महादेव 
के भाग्य मे जो सुख नही है वह खुद की अनेक कन्याओ के भी कुटव मे रहने 
का भाग्य झुसके हिस्से भे आया हुआ हूँ । 

सिस पुलगा से व्यनिरिक्त अदृश्य शक्तियो मे समुद्र का भूत ' जुरुवीन ' 

और अरण्य का भूत ' अरम चौग ' बहुत धूर्त है । पुलगा को भी वे नही मानते, 
जैसे शैतान अल्लाह की भी सहसा पर्वाह नहो करता । पर अुसमे भी जितनी 
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बात अच्छी है कि, यह जगल का धूर्त भूत ' अेरम चौग ' आग से उरता है! 
मिस वारणा के कारण ये अडमानी जगली जाति के लोग आग को सदा 
-अपने साथ रखते है, बुझने नही देते, जैसे पारसी और हम हिंदू अलड अगि- 
होव का पालन करते हूं |! 
अुत्तर ष्दव के सदृश, बिलकुल हिम-मय मेव शरीर जमा डाछतेवारे 
ठडे प्रदेश मे मनुष्य जव रहा करता था, तव मुसे भूष्णता के लिये अग्नि का 
अखड सान्निथ्य अत्यत आवश्यक और अतअेव प्रिय रहेगा ही । पर बुं 
काल में दिया सलाओ सदृश आग सुलगाने का आसान साधन मनृप्य को 
--अपलब्ध न होने के कारण और लकडीपर लकडी से किवा पत्थर पर पत्थर 
- से रगड पैदा करके त्यत प्रयत्न से अग्नि पैदा करनी पडती थी अत अक 
चार भाग के पैदा होने के वाद मुसे सहसा बुझने न देकर निरतर जागरित 
- अवस्थामे बनाये रखना अनके लिये अपरिहार्य था । अुसी वजह से मुत्र 
-ऽववर्ती आर्यो में अग्नि का मूल्य बहुत वढा होगा, अुसी को पहले सदाचारका 
-और पश्चात्‌ धार्मिक कतव्य का सूप प्राप्त होकर हमारी अग्निहोतसस्पा 
बनी । हमने अग्निहोत्र सस्था के वारे मे जो मुपपत्ति लगाओ हैँ, भुसे अडमाव- 
वर्ती वन्य अनार्यं जाति के जिस भुपरिनिदिष्ट अग्निपूजा से बहुन अधिक 
-पुष्डि प्राप्त होती है। क्यो कि, थूस घनदाट (सघन) जगल में वडे बडे विषै 
भच्छरो के और मक्खिग्रो के समूइ, सर्प, जोक वगैरह की बहुसस्या, यत त 
दलदल, बहुचा अवकार, अैसे जगल के ये भूत डरेगे तो आग ही से उरेगे! 
आग भुपजगह अतयत भुपयुक्त ! पर जगली लोगो में आजभी आग सुळगाना 
दियामळाओ के अभाव में असत प्रयासपूर्ण हैं, पत्थर रगड कर चिनगारी 
पैदा करनो पडरो है, अत भेकबार सुलगीं हुओ आग को, आग सुळगाने के 
लिये, जहाँतक हो सके सुळगो हुओ हो रखना आवश्यक हो जाता है। थत 
जगल के भूत 'अेरम चौगा' को सर्वदा डरा कर दूर रखने के लिये सदोदित 
<रदोप्त अग्निहोत्र आवश्यक होगया । 
पर तथापि भुपकी देवोकरण की कल्पनाशक्ति मुस अग्नि के सदृश 
जाज्वल्य न होने के कारण आय का अग्निदेव नही हुआ । अग्विघानिका बा 
अग्निहोत्र नही हुआ । इमारी आग देनेवाली छकटियो की भी भरणी देवता 
यन जातो है और जैसे मत्रपूर्वक अुस देवता का आह वान किया जाता हैं, भुस 
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तरह भुनके पत्यरो से “चिनगारी दे, प्रसन्न हो ” कह कर प्रार्थना नही करनी 
पडती । भुनका अग्नि मनौती नहीं मागता, सिर्फ सुरूगता हूँ । गुस्से में नहीं” 
आता, सिर्फ बुझजाता है । वह अग्नि जगरू के भूतो को भगानेवाला होनेपर 
भी अेक पदार्थ, सिर्फ भेक वस्तु है,- देव बना हुआ नही है । | 

और कुलजमा अुनकी जातियो मे से बहुत सी जातियो में किसी भी 
देव की प्रार्थना, अथवा मत्रतत्र अथवा परलोक में अुपयोगी हो लिस वुद्धि 
से की जानेवाली पूजा का सर्वथा अभाव है । स्वगें-नरक की कल्पना अपने 
कुरानपुराणवामिबिळीय ठाठ की बिलकुल भी नही । पुलगा की भी सकट- 
निवारक पुजाप्रार्थना नही है। 

असें ये अडमानीय जगली नागरिक मिस ओक दो जिलो के बरावर के 
टापुमें कुल मिलाकर तीन चार हजार भी होगे या नही कहा नही जा सकता । 
चे भी विखरे हुओ । वाकी सव घनदाट जगल ही जगल ! भितना घनाऔर 
भौपनिवेशिक मनुष्य के चरण स्पर्शं से हीन कि, अुसकी निश्चित देखभाल भी 
गत तीस भेक वरसपर्यंत नही हुज थी ! वडे वडे वृवष | झुनके मुपर तथा 
भीतर सघन, कटकाकीर्ण, झुझझी हुम लतामें, मपर से बारहो मह्ीने-कमसे 
कम नौ महीने तो-निरतर पडने वाली वरसात ! कभी मूसलाधार तो कभी” 
रिम झिम! अत वृवषो के तले सदा जिकट्ठा हुआ पानी ही पानी, असमें वृवष 
रूतावलूलरियो के मुस अथाह सघन अरण्य के पत्र-पर्णो का वर्षानुवर्ष निरतर 
ढेर का ढेर जमा हुआ हुआ । वर्षानुवर्ष मुसी तरह गलता सडता हुआ । यत्र 
तत्र भुस दलदल मे भिनमिनाने वाली लबषावधी मकिखयाँ, बड़े बडे दश, 
जोकि, भयकर सर्प, जहरीले जीवजतु वगैरह का बाजार गरम! वृकपो से वृषष, 
वेळ से वेळ, काटे से काटा, झाडियो से झाडियाँ जमा होकर अुलझकर भैसी 
अेक जगली छत्त मीलो तक फैली हुऔ कि, अपर सूर्य कितना भी प्रचड प्रकाषा 
फेग़ा कयो न रहा हो, पर अुसकी किरणो का स्पर्श जुस छत से नीचे तलूपर, 
भुस दल दल को सुखा सके जितना युगानुयुग न हो सके! प्रकाश भी पूरी तरह 
युगानुमुग पड न सके | जगलो का फैलाव सिर्फ मैदान ही पर नही वर्क, वी 
चीचमे जो पहाड मौजूद हैं, मुनपर भी वह जगल अुसी तरह चढकर बैठा हुआ! 
भूसकी बजह से ये टापु दूर से भले ही हरे भरे और मोहक नजर थवे, किछु. 
मनुष्यों के निवास के लिये पूर्वकाल ही से सर्वथा प्रतिकूल सावित हुओ । जो 


~ 
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कुछ अग्रेज साहसी अुपनिवेश स्थापना का प्रयत्न करते रहे अन्हे भी विछुल 
अठारहवी सदी के सावनो से भी वहाँ पर अपना पैर जमाये रखना अमभव 
होगया। दो वार स्थापित किये हुओ अुनके अपनिवेश्ों को तत्रस्य लक्पावत्ति 
विषेले जीव जतुमोने और दलदल के रोगाणुओं ने कत्ल कर डाढा | 
अक अंक आदमी रोगो ने खा डाला, अपनिवेश अठ गये ! 

मिस अडमान बेट (टापु) मे जो परकीय लोग, अपघात के कारण 
जलयानो के तूफानो में फॅंस जाने की वजह से या भुपनिवेश स्थापित करने की 
भावनासे आते थे, आुनके भूपर जावरा प्रभृति तत्रवर्ती आरण्यक मनुष्य 
विले तीरो की मार करके, पकड कर फाड डालते थे, यह तो सत्य ही है, पर 
तादृश तत्रत्य मानवीय प्रतिकार से जिस टापूका ' स्वातत्य ' अनादि काळ 
से भीसा की सतरहवी सदी तक जो अवाधित रहा, वह कदापि न रहा दोता । 
जिस टापूका स्वाततर्य जो जिस तरह अवात्रित रहा, वह तत्रस्थ भून मप/ 
जोक और मुस दलदल की असख्य जहरीली मविखयो, मच्छरो और रोगाणुथा 
सदृश कट्टर देगभक्तो की, लक्पाववि सूटम सैनिकोकी ' स्वातत्य भक्ति ही 
से । परकोयो की चढाअियो के अिन्ही रोगाणुओ ने परखे भुडादिये ! 

तत्रस्थ औीदूश सघन जगलो में जावराओ की अपेक्षा जोको की सेना” 
ओ का पराक्रमही वढाचढा हुँ! आज भी जगलो को काटने के लिये जव , 
कैदियो की टोली वहाँ जाती है, तव भुन्हे ये जोके रकतववाळ (खूनमे लथपथ) 
करके पीछे हटा देती हुँ ! वृक्‍्यो पर अुन जोको की तहे चिपटी होती है 
नीचे जमा हुओ पत्र-पणों की तहो पर तहे, सचित दलदल म थुन जोको के 
लवपाववि देशभक्त सैनिक छिपकर बैठे होते हैँ । मनुष्य अदर घुसे भुगा 
बू आओ कि, वत्रपो पर से बे जोंके पटापट झुनके शरीर पर सिरपर कुदन 
लगतो है, पैर के नीचे मे भराभर जाँघोतक चढ जाती हूँ हाथो से पकड बर 
अुन्हे निकाल फेके तो मी मुनपर वम नहीं चलता ' दण ही दश । जुन्दी 

जहरीले मच्छर, केटीली ज्ञाडियाँ, और भयानक साप-सुरलियाँ ! लेक 

भेक फट ळबी ! सौ सौ पैरोवाली घनी तहो की तहे ! कुन्दे “कान खजूरे 
कहते है, भुचर के कैदी --! दश्च मितवा विपैत्श कि शरीर भयकर सूजता है 
आग मनस्वी (बहुत ज्यादह), कमी कभी ती वह अग चूला ही पड़ जाता 
है, ववचित्‌ प्राणघात भी होता हूँ । भुस प्रमाण मे साप वर्हा थोडें होते 


अद्मान टापू १५१ 
पर ओक जैसी जाति के साप वहाँ होते हे, जिनके डसते ही आदमी खत्म ! 
बिच्छू पहले नही थे असा कहते हैँ, पर आजकल वे भी नजर आने लगे हे।; 
असे मुन जगलो मे कैदियो मे के कटको के कटक और क्रूर से तूर कँदी भी, 
जव टोलियो की टोलियाँ बलपूर्वक धकेलते हुमे, जगल काटने के लिये ले 
जाओ जाती हूँ, तव चलू चलू काप मुठते है ! मारते हुमे पीटते हुमे ले जाये 
गये जैसे सौ आदमी दिन भर भुस भयकर अरण्य में वह सख्त मशक्कत करके 
शामको जब लौटते है, तव किन्ही किन्ही के शरीरपर चिपटी हुऔ जोको 
के सूक्ष्म दशो मे से वारीक धाराओे बहती रहती हैं, पैरो में काटे, शरीरपर 
मच्छरो के दशो की सुज, दळदली कीचड से लथपथ, मुन कैदियों की टोलियाँ 
बिलकुल आसे को आओ हुओ होती हैँ, जिसमे अचरज की कौन बात? 
तिसपर आस जगल में मघुमक्पियो और भूडो का राज्य आजतक अबाघित ! 
भुसमें यदि कोऔ मनुष्य मिस तरह भुपद्रव पैदा करे तो वे मधुमक्खियाँ 
और वे भूड झुन परकीय दात्रुओ पर टूटकर अपने लिस स्वदेशके और स्वराज्य के 
सरकपणार्थं भुन देशभक्त जोको, कानखजूरो और रोगाणुओ द्वारा चलाये 
गये 'स्वातश््यथुद्ध'में भाग लिये वगैर छोडते नही । । 

मसी भी परिस्थितियों से टक्कर देकर, जिन जावराओ, जोको और 
रोगाणुओ फे प्रतिकार का मुकाबिला करके, मलेरिया प्रभृति रोगो ने दो 
मर्तवा अुपनिवेशो के अपनिवेश खत्म कर डाले तो भी प्रयत्न करके आज 
अग्रेजोने भुस अदमान वेट मे अतत झेक चिरस्थायी और चढता जानेवाला 
अुपनिवेश स्थापित करने मे यगस्तविता पराप्त की है। असी को £ काला 
पानी ' कहते है । 

आजन्म कैदियों की वह 'महाराजा' नामकी अगिनवोट अुसी अदमान 
पर आकर लगते ही जिसके तिसके हृदय में घडकी बैठने लगती है, 

४ आया! काला पानी आया! ” 
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Cl पानी आत्तेही अगिननौकामे से कैदियों को पैरो में ठाकी हुमी 

चेडियो के साथ जो बुतारते है, वह सीधा मुस वेट (टापू) पर समुद्र के 
शुतार के नजदीक ही वाघे गबें टोलेवाज ( बडे ), विस्तीर्ण, और मुख्य 
कारागृह की तरफ सशस्त्र पुलिस वालो के पहरे मे ले जाते है । 

मिसी कारागृह का ककप-कारागार ( (लए [३५ ) येस्ता 

नाम हैं । मुस सेल्युलरजेल' नामका, कैदियों की वोली में “मिल्वर जेल ।' 
( रुपहरा कैदखाना ) बसा मोहक ख्पातर हुआ है! अर्धशिक्षिपत 
कैदी, जो जिन जन्म कैदियों में रहते है, युन्हे “ सिल्वर जेलमें ले जाओ” 
ये पुलिसवालो के मुह से निकले हुओ अब्द सुनते ही वडा अचरज होता है! 
रुपहरे कंदखाने में जाना हैं ?कुछ वेवालयों के खभो और कलशो पर झुपहरे- 
पत्रे जैसे मढे हुमे होते है, भूमी तरह चादी से जिमका कममे कम दर्शनी भाग 
तो मढा हुआ है, मैमे भेकाब विल्कपण भेव भव्य कारागृह का दृश्य अुनको 
आखो के सामने वह “ सिल्वर जेल ” नाम सुनते ही अकस्मात्‌ खडा हो जात 
हैं! काले पानी में सभी कुछ विचित्र! कौन कहें कि जिस तरह पाती 
काला नही अुसी तरह तत्रस्थ कारागृह भी रुपहरा नही ! ! 

कम अज कम “सिल्वर जेल ! ' यह नाम कैदियों और पुलिसवालों 
के भु हमे वार वार मुन कर कटक को तो आकर्षक प्रतीत हुआ । असल म, 
भयकर और अटल पापियो को झुनके भीयण पापो का कठोर दड देने के लिये 
जिस वेट मे ले जाकर छोडते हैं, भुसका नाम जिस तरह शरीरपर काठा खडा 
करने योग्य * कालापानी ' यंमा रखाहुभा है, थुसी तरह कारागार का नाम 
भी “नरक भूयृह ' किंवा ' जुल्म घर ' जिसे सुनकर दिल दहल जाय, होता 
चाहिये था, पर वह नाम तो कम अज कम कितना मोहक ! "मिल्वर जेल | 
रुपहरा कंदसाना | 

सिर्फ नाम ही मोहक नहीं-वह देखो, यही से वह भव्य बदीमृह दीस 
रहा हैं, वह देखो ! वही बह सिल्वर जेंद | बा ? वहू? बिलकुल सिल्वर 
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(रुपहरा) नही तो भी' कितना आकर्षक है वह भवन ? रेखाओद्ारा ठीकठीक 
अकित, साफ सुथरा, कोरा, नया ताजा, लवा, प्रशस्त, समानातर, सुरेख 
खिडकियाँही खिडकियाँ, मेक मजिल पर प्रमाणबद्ध तीच मजिछे, ठीक 
मध्य में भूँचा, बाँधा हुआ अेक टॉवर | | कटक को वषणभर को रगा, मेरा 
मजाक तो ये पुलिसवाले नहीं कर रहे ? मुझे काले पानी पर का मुख्य वदी 
भवन कह कर कोओ आरोग्य भवन तो दिखा नही रहे हे न श्रीमाषू लोगो 
के लिये वाधा हुआ ? यह्‌ सिल्वर जेल है या सैनिटोरियम ? 

अदर पैर डालने पर भी बदीगृह कहते ही सादे भारतीय कंदखाने का 
भी जो भेक भुदास, भयानक, अँधेरा, आतक प्रतीत हुआ करता है, वह यहाँ 
परतीत नही होता ! प्रकाश और वायु भरपूर, रेखाओदार, और सुदर, 
केक जैसे कमरोवाली, तीन मजिळे, पाँच छह पक्ष, मध्यस्थित टॉवर के 
अतराफ दूरतक व्यवस्थित रूप से फैली हुम मिमारते, बडे बडे आगन ब्रीचमें, 
चर्तुलाकार, चारो ओर सघन नारियल का जगरू ! ! भुस अदमान के धने 
जगलो मे कभी कभी मुलायम मुलायम तीस तीस फूट लवे प्रचड अजगर 
जैसे कुडली मारे सोये हुओ नजर आते है, भूसी तरह वह कारागार भी भेक 
अजगर ही हो मानो ! अजगर ही की तरह कितना मोहक दीखने को ! 

अुसमें प्रत्येक कदी के लिये स्वतत्र तनहाम, लोहे के सीखचो के 
दरवाजे दद हैं जिस में, जैसी रखी रहती है। जस किस्म की वे सातसौ 
साढे सात सौ तनहामियाँ ही हूँ। कोठरियाँ झुसमें हैं, जिसी लिये 
भुसका (९]]0/27 7] ककष कारागार यह यथार्थ नाम रखा हुआ था। 

भुन हर ओक कोठरियो म वाहर से देखनेवाले की आखो को भरपुर 
“रका दिखाओ देता था । पर भुस प्रकाश की खासियत यह थी कि, थूस 
कोठरे मे पैर डालने के वाद सीखचो के दरवाजो को अेकवार बाहर से ताला 
ठोककर वद कर दिया कि वस, आँखा को कितना भी चुंघियाने वारा प्रकाश 
वयो न नजर आये, पर हृदयमे अकदम अघेरा फैल जाता है ! दम घुटने लगता 
है! मुम प्रस्त कोठरी की काल कोठरी बनजाती है ! 

वैसी अक मेक कोठरीमे, काले पानी के कैदियों के भुस चलान कोभी 
भेक मेक कैदी को अलग करके, वद कर दिया गया। तीन चार दिन भुन 
अलग अलग कोठरियो में अकेले अकेले कंदी को वद रखके, अुनकी सजाके 
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विवरण पत्रो पर से सारी जानकारी का निरीक्षण किया जाकर अपराध 
अव पूर्ववृत्त के अनुरोध से भुनकी अलग अलग श्रेणियों बनाओ गबी ! 
जो लोग तात्कालिक अुत्वपोभ मे आकर अपराय कर बैठे और पहली हो 
मतवा दडित हुआ है,भुन लोगो की सुधारणीय नाम की मेक श्रेणी वनाभी गज। जो 
सधे हुओ अपराधी थे, भुनकी-दुस्मुधारणीयो की ' भयकर ' नाम की दूसरी 
श्रेणी । मिस तरह अपराव शास्त्र (0770700९9) के अनुसार दो श्रेणियां 
बनाओ गओ ! कटक पहली श्रेणी म गया । अग्रेजी-हिदी शिविपत होने 
की वजह से महीने दो महीने मेंही लेख्यालयमे वदी लेखको की जो इरेणी 
हाती है, भुसमे थोडा बहुत लिखने का काम मिलकर कैदियो मे वह बाबू 
के नाम से प्रसिद्ध होगा यह स्पष्ट होगया । परतु रफिुद्दीन की सजाका 
वृत्तात “ भयकर' श्रेणीके अतर्भूत था । आसपर पाच वरमोतक भुस 
कारागारमें रखने का और मस्त पहने में, जवतक व्यवहार ठीक नजर न 
आये नवतक, कडी मणक्कत करने का प्रतिवव डाला गया। ठ 

अदमान में आजकल भयकर अेव सवे हुओ ( ३७7४००] ) कैदी 
भेजे नही जाते है । तस्मात, तत्रस्थ कैदियो को बहुत सी सहूलियत भाजय 
मिलने लग गमी हूँ | पर, तीस पतीस वरस पहले, भयकर और सधे हुम, 
अटल दडिता कोही वहाँ मेजा जाता था, जिस कारण अनमे मघवकत करवात 
के लिये वैसेही कडे नियम, और अनकी दुप्टता को जीर्ण करने के लिये वँगी 
ही कटी मशक्कत व्यवहार में ळायी जाती थी । असके वगैर किसी भी दीली 
टाली व्यवस्था से तादुश राक्यसी दडितो को सीधी राहपर हावा, 
और समाजके अर्थ हितकारक काम अनसे कराना, कम अज कम समाज र 
आनके स्वैर अस्तित्व से पहुँचनेवाळी वाथाका निवारण करना, लगने 
अमाध्यही ठ हरता ! 

रफिमुददीन के सदुश झुळटे कलेज वे दहित ( C0n\।९$ ) नादृ 
कटी व्यवस्था को भी धूल चटाकर कालेपानी पर से भी भाग जात 4, i 
को चापिस पहुँच जाते थे और समाज के भूपर अघोरी अत्याचार करते पे 
अँमा नजर आनेकी वजह से रफिमुद्दीन के भाग जाने के पश्चात्‌ के मध्यवती 
काळमे यह व्यवस्था और भी कठोर बनाऔ गआ यी । आुने दुर्देमनीय बेतिया 
को भी मात देनेवाले, अुनके साथ अवसर पडनेपर अनकी अपेतरया भी अधिक 
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कठोरता मे व्यवहार करनेवाले, चतुर अधिकारी भुस ककष-कारागारमे 
मिस वीच नियुक्त किये गये थे । रफिभुद्दीन को अबके जब पुन कालेपानी 
भेजागया, तव आुसका सावरिका असेही ओेक सवाओ दइहम जेलर के साथ 
पडनेवाला था । 
अपने पूर्व परिचय की व्यवस्था भेव अधिकारी वदले हुओं है, यह 
रफिशद्दीन के ध्यान मं तमी आगया । और मिन नयें अधिकारियों की आख 
म भी भूर झौकने के लिये जहाँ, जो कुछ अनुकूल बैठे वहा वह सव, अर्थात्‌ 
चुगलियाँ, भनौवल, पैर पडना, वाहियात बकझक, गाली गलौज, गुडापन 
अक्खड पना, हास्ययुक्त मुखपूजन, मित्यादि प्रकार के व्यवहारके साधनो 
का भवळलवन असने आरभ कर दिया । 
वह नया जेलर, भयकर और अधम अधम जितने भी नये कैदी आते, 
भुनके पूर्व वृत्तातो के सरकारी विवरणो पर मे अुनके साथ किसप्रकार की 
नीति बरती जावे, यह सव मनमे स्थिर कर लिया करता था । और तब 
| भुनकी प्रस्तुत कालिक मनोवृत्ति को जाचने के लिये भुनलोगो से भेक दो 
¦ मर्तवा समवप मुळाकान लेता रहता था'। जहाँ जरुरी हो वहाँ पहले अत्यत 
| मुक्त भाव से बोलने का अभिनय करताथा, सौम्यपना दिखलाता था, और 
“ पश्चात्‌ स्कू को जितना चाहिये झुतना मजबूत कसता चला जाता था । भुस 
‡ परकार, भुस नये चलान के कैदियोको भी भुसने जाच कर देखना धीरे धीरे 
{ गर किया । पाँच-छे दिनतक भून्हे अकेली कोठरी मे सडाते हुओे रखने के 
४ वोद अक वदीगुहके मुख्य जमादार को माथ में लेकर वह जेलर रफिमुहीनकी 
; कोठरीमे भी अचानक आ पहुँचा । 
जेलर साहव स्वत जिसकी तनहाओ ( 50/7879 ८था )के सामनें 
वगैर बुलाये जाते है, भुस बंदी का महत्त्व जितर दुर्लमिषत कैदियों मे अकदम 
/ वढ जाता है ! आन नगण्य सामान्यो मे वह अेक गण्य व्यक्ति है, ममी भुस 
(| कैदी को भी अहकार की मात्रा का स्पर्श हो मुठताहूँ । वही अवस्था झुसकालमे 
2 रफिमुहीनकी भी हुओ । वह मितने सख्त पहरे मे, तनहाओ मे निरतर सडता 
८ हुमा पडा था कि, यदि भेक चिडिया भी भुस से वात करने के लिये आओ 
{ दती तो वह अपना भाग्य समझता-तव, अब तो खुद ' साव ' भुसके पास 
£ स्वेच्छा मे आया हुआ था और आतेही पूछने लगा था, | 
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क्यो रफिमुद्दीन । ठीक है न, तेरा ! कोओ शिकायत विकायत ?” 

“सरकार आपही मान्वाप है अव हमारे ! ” रफिमुद्दीन बिलकुल 
-नम्सता का वुर्का डालकर गिडगिडाने ळगा । ” मझे आपकी मर्जी होतो फासी 
पर चढ़ा दीजिये, पर मिस तनहामी मे जिस नरह अकेले को वद करके मत 
रखिये । मेक जब्द तक बोलने की चोरी ! में जिसी तरह अकेला मिस 
भयकर जेंकात में और कुछदिन रहा तो पागल हो जाअूगा पागल ! ” 

४ अकेला रहने से तू अूबगया हूँ? ” जेलर हसा, “ जितनाही है न, 
तेरे मिम तिळमिलाने का कारण ? अच्छा, जमादार, मिसे लेक वीवी झा दो 
साथ रहने के लिये! हमारे मुस स्त्रियों के कैदखाने मे जितनी चािय 
अृतनी बीवियाँ हे | ” 

जेलर मजाकिया है, यह देखतेही रफिभुद्दीन भेकदम पिघल मुठा, 
आअुसमे भी वीवी की वात ! झुसका चेहरा तत्काल रगीन हो मुठा भौर 
वह बोला, 

“ साब, युसे स्त्रियो का वदीखाना कयो कहते है आप ? बहुतेरे कदी 
तो मुसे बीबीघर कहते हे, और हमारे म जो सच्चे रसिक है, वे तो भुसे वहते 
हें “ चिडिया खाना ”! पर साव, जुस चिडियाखाने की चिडियाको आप 
हम जंमो के हिस्से में भला कहा से आने देने रगे ? बह सामने बैठा है न, 
रस्सी कूटता हुआ, वह काला कुरूप कोयला ! वैसे पहादी कौओ का ही 
आप देंगे वे चिडियाँ । साव, सचमच यह कसा हूँ भला, पएपपात सरकार 
का ? वह पहाडी कौआ-वह कटक-मेराही चलानी हुँ, वह भी गलेफादू, 
दडित, आजन्म काले पानी का अपराधी ! मँ भी वैसाही हूँ । पर मुझे पाच 
वरसतक जिस कँदखाने में-जिस अकेली कोठडी मे सडते हुओ पडे रहने की 
सजा, और अुसे तत्काल कोठडी से वाहर निकाल कर रस्सी कूटनेका हलवा 
काम दे दिवा और कह दिया कि तुझे शीष्रही वदिलेखक के कामपर नियुतत 
करेंगे! भुसे लिखना-पढना थता है तो मुझे भी तो कुछ आता है न साव ? 
"भिस वावूको लिखना आता हैं तो हमें भी लबना आता हूँ | पदटन में था 
मे सरकार ! मद हू में साव! --पर हमे 'मयकर' कहकर थिस कार्ण 
पानी में तनहानी मे सडने के लिये ढाल देते हु, और वावूओ को, मिन पहाडी 
कौसो को, मिन मेपपालो को / मुवारणीय ' कहकर चुनकर जुन्हे वादा की 
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अनुमति दे देते है ! और अुस चिडिया धर की किसी भी चिडिया को पालने 
के लिये ले जाकर दे देते हे! यह बिलकुल अन्याय का नियम नही है क्या ! 
साव! हम सिपाही लोग, दरवाजेपर के शिकारी कुत्ते ! प्राण-सकट में 
भी जो पोसेगा भुसके लिये जान देने में न हिचकनेवाळे ! असो को कोठडी 
में सडा कर मारनेकी अपेवषा सरकार मुझे किसीभी लडाजी पर भेज दे, 
शत्रुओं की तोपो के मुखपर वाघ देवे । सरकार के काम में में अपना सिर 
देने के लियं कभी हिचकिचामूँगा नही देखलीजिये ! “ 

“अरे वाह! विलकुछ ठीक मौके पर बतलाया तूने देख, यह! 
सरकार को भेक सिर चाहिये ही था मिस वक्‍त वे जररेंवाले है न ? जिस- 
कालेपानी के घने जगल मे रहनेवाले राक्षस ? आदमियो के सिर के अदर 
की खोपडी को निकालकर वे भुसे तराशकर, धिसकर, भुसे रगीत सीपियो 
को विठाकर जैसा भेक सुरेख शरावका प्याला तय्यार करके देते हे, सुनाहै 
कि यव्‌ ! वैसा भेक प्याला लडन के प्रदर्शन में रखना हुँ सरकार को ! भुन 
जररे वालो की ओर देता हू भेज तुझे ! तेरा सिर अच्छा है, भुन लोगो को 
जेसी चाहिये वैमी खोपडी मुहय्या करने के लिये ! ” साव जोर से हसे ! 

“मेरा सिर 'अह | आस सामने के पहाडी कोम का-अुस कटक का 
सिर ही झुस कामके लिये ज्यादह अुपयोगी सावित होगा । सिरके काम में 
बाबू लोगही अधिक अपयुक्त होते हे -लचकीला सिर होता है वह, तराशने 
और घिसने के लिये, वैसे जडाजू काम के लिये ! ” 

“ पर वह अुस कटक का सिर ब्राह्मण का है-है न जमादार ! ब्राह्मण 
की खोपडी सुनते हैं, भरी हुऔ होती है, मगज भरा होता है अुसमें ! हमे 
खोखली खोपडी चाहिये तेरी जैसी ! हमे पुलिसवालो ने वतलाया है कि, भुस 
कटक का खानदान वडा है! कुलशीलयुक्त और वुद्धिमान्‌ समझा जाता 
है और झुसका वाप सुनते हूँ वडा भारी शास्त्री था! ” 

४ हा ना, केवल शास्त्री ही नही, मिस कटक का वाप बडा दानी और 
परोपकारी भी था साव ! अुसके वापने अपने पास की अपरपार सम्पत्ति 
मतमें बेक अनाथालय को घर्मार्थ दे डाळी थी! ” 

“ ह्‌ ? असी कितनी सपत्ति थी भुसके पास ? ” आश्चर्य से जमादार 
वीचमे ही पूछ बैठा । 
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“ तीन मरे मुर्दे लडके और अेक छडकी ! ! ” रफिभुद्दीन हसा ! भोटे 
जमादार की फजीहत होगऔ बेचारे की । रफीअुद्दीन आगे कहने लगा- “वे 
सारे लडके अुसने अनाथालय, को दे डाले ! अुन भुक्खड लड़कों का वड़ा 
भाओ यह कटक हँ-यहा वावू बनना चाहता है! और बह वहिन 
कलकत्े के मछली वाजार की वीवी वनके पान-पट्टी की दुकान चत्त 
हैं साव | मेने खुद भुसको देखी है, पान भी चवाया है अुसके दुकान 
का! किधर का कुल और किंवर का शील! पोलिस को मिसन जो 
गपोड वाते बत्ताओ वे झुन्होने भी लिख मारी और क्या, जैसे भूक्खड 
आदमी को आप वावू बनाते और हमारे सरीखे सरकारके विश्वाम्‌ 
पळटनचाले मर्द शिपाहीओ को कृत्ते केमोतसे मरवाते है भिम 
कोठडीओ मे ' ” 

“ परतु नुम काले पानी से पीछे भागा हुआ वदीवान हूँ ! यह नूलो 
मत | ” 

“ सरकार ! मेरा अक्पम्य अपराध हुँ चह! पर प्चात्ताव से 
मेरा मन राख टोगया हूँ पहले ही ! आस दुष्कृत्य से मेने परया कमाया ? 
पहले मे भी सौ गुनी अधिक यातनाओ मे माध आ गिरा पुन मिसी कोठटीम 
वेडियो से जकडे हुओ हाथो पैरोवाले बदियो में आकर ! अव अगर आपन 
मुझे वकेळ भी दिया तो भी कालेपानी पर से वापिस जाथूँगा नहीं मे | जो 
काम देंगे सो करूगा । जब आप कहेंगे तव यही अपना घर दार वनाभूगा ' 
पर दादी मात्र आप मेरी करवाई अ। यही अब मेरी मिट्टी पड़ेगी ' 
तयापि मिस अकेली कोठडी से मुझे आप बाहर निकाठे पही मरी 
आप से विनति हैँ । ” 

“ अच्छा, जमादार, कलमे जिम को तेल के कोन्हु का काम दा! 
अगर तू ठीक ढग से पूरा पूरा काम करता रहा, तो छह महीनो के वाद नुं 
हलुका काम दूगा । पर देख, अपनी यह वाहियात बकवास करने वी व्रदतमी- 
जी अब नझे छोड देनी होगी ! किसी के साथ अवन्ञाका अक चकार घे 
भी नहीं बोलना । और ध्यात में रख, अगर फिर कैदखाने का नियम तत 
तोडा, मस्ती की, तो अंक अक हड्डी तोडकर निवाळूगा ! माग कर जाने कीं 
क्ोशिय करनेवाले दडित फो अेकदम गोली से अडा डालने का नया अधियार 
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हमे अव दिया गया हूँ! पहले की सरकारी ढिलाओी के भरोसे पर पहले 
के फदे में पडने की कोशिश न करना ! तेरा सानिका अव मुझसे हैँ! तेरे 
'पहले के भयकर अपराधो को अब मं भूलता हूँ, पर समाज को आगे से अुपद्रव च 
'हुँचाते हुओ कष्ट करके पेट भरेगा तो । जमादार, बिसे निस अकेली कोठडी 
में से निकाल कर भेजो कोल्हपर और वहाँ कैदियों मे हिलने मिलने देते जाओ 
दिनभर । रात को बद करते जाओ यही । ” 

अुस कवष-कारागृह मे प्रत्येक चाल ( वरक) के आगनमे अक छपरी 
वाघी हुभी थी । असी में वह पैरकोल्हु का काम चला करता था। भेक बडे 
लकडी के कोल्ह से अक जुअ जैसा वड़ा लकडी का डडा जोडकर प्रत्येक जूओ 
में दो आदमियो को जोता करते थे । कोल्ह मे सरसो डालकर असमे से हरेक 
को शामतक ३० पौंड तेल निकालना पडता था । वैलो की जगह जोते गये 
वे जादमी भुस कोल्ह के अतराफ गरगर फिरते थे | अुनमें से अगर किसी 
ने कमी बेशी की तो भुन्हे बलो की तरह हाँकने के लिये वॉर नियुक्त किये 
रहते थे । भुस छपरी में अमे कोल्हुओ की कतारकी कतार मौजद थी और 
भुन सव पर निगरानी रखने के लिये अक ताडेल-दडितो मे सेही चढाया 
हुआ अक दुय्यम जमादार-नियुक्त किया हुआ था । बिस कामके कष्ट जितने 
अधिक रहते थे, कि पक्के दडितभी भुस छपरीमे पैर रखतेही रुमँसे को 
आजाते थे। भुनम से कुछ अकडवाज बदमाश बहुत ही टालमटोल करने 
लगे तो शामको तेळ पूरा निकालने तक अन्हे असी तरह जोत कर रखा जाता 
था ओर वह भी कभी कभी तो रातके सात आठ बजे तक ! साझका खाना 
भी रात को तेल पूरा करनेतक दिया नही जाता था ! जैसी सख्ती थी, जिसी 
लिये वे पक्के डाकू, हत्यारे, गुडे वगैरे मघे हुभे दडित थोडे बहुत तियत्नणमे 
रहते थे, मुनके हाथो से कुछ काम करवा लेना सभव हो पाता था । जो लोग 
दु्वेल अथवा बदीगृहमे तो जो सद्वतेनपूर्वक रहने लगते थे अुन्हे भुस कण्टके 
काम मे सहसा जोतने नही थे। कमअजकम जोता न जाय औसा प्रघात 

(प्रथा) तो था ही। 

मिस कोन्हू के काम का रफिअुद्रीन को पहले ही से परिचय था और 
अिसलिये, वह काम न करके भी किसतरह पूरा किया जा सकता है, ये अतस्थ 
“वूब्रियाँ झुमे मालूम थी । निमपर वह कोल्हु ही नही, वल्कि निस चत 
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असपर देखरेख करने के लिये नियुक्त वह दडितो में से ही अक दुय्यम अधिः 
कारी ( Convict 7०६८४ ०८८7 ), वह ताडेल, वहभी रफिमुद्रीन के 
पहले के कालेपानी के वास्तव्यकाल का परिचित निकल आया। तम्मात्‌, 
जेलर ने जो कडी मे कडी मशक्कत समझकर मुमको दी थी, वही वह कोल्टू 
भू सको सुगम से सुगम काम लगा । पहलेही दिन ताडेल के हाथमे मेक “ हरिद्रा- 
खड ' रफिभुद्दीन ने हाथ हिळाते समय चुपचाप पकडा दिया । तत्काल अुनकी 
पुरानी दोस्ती ताजी हो गभी और रफीअुद्दीन दिन भर पालथी मारकर गप 
जप लडाते हु पडा रहने छगा । भुसकी जगह ताडेल ने अक थप्पडामू 
दडितको चोरीसे कामपर लगाया । शाम होने के अदर अदर रफिमुद्दीनके 
हिस्सेका तेल पुरी तरह से मापकर दिया जाने लगा । जिस तरह चार पाच 
दिन वीत गये । 

मिस दडित ताडेल के हाथ के नीचे जो दडित वॉर्डर थे, अुनमेंसे जोमेफ 

भुमके वहत अधिक भरोसे का हो गया था। क्योकि ताडेल को वह वडे बडे 
लोटें दही के भर भरकर चुराकर ला दिया करता था। कैदियों को अठवाडे 
(हफ्ते) मे दो दफा दही मिला करता था। वह वेंट चुकनेके वाद मिस 
बैरक के कैदियों के आगे से सास दही यह जोसेफ वॉर्डर डरा धमका कर 
निकाल कर लेजाया करता था और वह ताँडेल को दे दिया करता था। 
मौर वह भुस छपरी की आडमें वेठकर गटक जाया करता था | मिम 
जोसेफको जेवर और पैसे हजम करन के बिरादे से अपनी दोनो छोटी 
छोटी सालियो को भुळावे मॅलाकर साने के डिये धरपर छाकर अन्न म 
विष देकर मार डालने के घोर अपराध मे आजन्म काले पानी की सजा 
हमी थी । दस वरस हो चुके थे। जिस विस्म की भुस ताडेल की भौर 
मुस जोसेफ वॉडरकी जोडी थी। युस वैरक के कोल्हुओ में जोते हुओ चालीम 
पचात वैदियो को ठोचते रहने का काम तथा जिमभी अुपायत 
हो सके तेल पूरा पिसवा लेने की जवावदारी इस जोडी पर था। 
जो लोग पमे चटाते ये या अत्यत दडम होकर भी ताईल के दास थ 
झुन्हे साफ तौर मे बिठाये रक्सा जाता था और जुन लोगो का काम-शुनर्म 
से जो सदुवर्तेनी गो-प्वभाव, महनशीर होते थे थुनकी और से मरते दम तर 
अशककत करा कर पूरा करवाया जाता था । 
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ताडेल के सारे छप्मकर्मों में हस्तभार लगाते रहने की वजह से जोसेफ 
पर झुसका विश्वास बैठ गया था, अत वह जोसेफ से -कुछमी छिपाकर रखता 
नही था और रखना आसानभी तो नही था । रफिभुह्दीनन जोसेफ कों भी जरूरत 
के मुताबिक तमाखू और मौका पढने पर राऔके बराबर अफीमकी गोली 
भी देकर आत्मीय सा बना लिया था । परतु ताइंछ को कितना भी प्रसक्त 
क्रे, वह अपने को बॉर्डर से अपर की पदवृद्धि प्रदान कर के अपनाताडल- 
पद नही दे सकता-वह सिद्ध करने के लिये जेलर की ही कृपा प्राप्त करनी 
होगी यह जोसेफ भूला नही था । मिस लिये जेलर की कृपा प्राप्त करन 
का यत्न जेसेफ निरतर कर रहा था । और झुसका साधन कैदखानी में बढती 
का जो वहुघा मेक ही ' तुरतदान महा कल्याण ' देनेवाला साधन हुआ करता 
है, वह-चुगली ! जिसके लिये, अपन छक्मी वरतेन का बहुत कुछ सवघ जिससे 
न आये, अपना नुकसान जिसमें बहुत कुछ न हो, असी भुसको कोल्ह की छपरी 
मे के मूस ताडेळ के अनेक दुप्कृत्यो की चुगलियाँ यह जोसेफ किसी को भी पता 
न चले जिस सफाओ से मौका साधकर जेलर को चुपचाप कह आया करता 
था! "शठं शाठ्य समाचरेत्‌ ' के न्याय से शठो के राज्य में व्यवस्था रखना 
आवध्यक होने के कारण जेर साहब भी मसे गुप्तचरो को हमेशा अपन हाथो 
पें रखा करते थे। भुनके द्वारा लाभी गमी चुगलियो मेंसे अनेक दुष्कृत्यो 
को अपरिद्दायं समझकर हजम कर जाते थे । जो विलकुलही अक्षम्य अपराध 
होते थे, भुन्ही को वे स्वय जाकर अचानक पकडते थे, पर निस सफाओ के 
साथ कि जोसेफसरीखे चतुर गूप्तचरने ही वह चुगली की है, यह कैदियो के 
ध्यानमें सहंसा न अवि, ये लोग गृप्तचर है, यह बाहर न फूटे। नहीं तो भुन 
के समक्ष लुनपर ब्रिएवास करके कोमी भी किसी किस्मका दुष्कृत्य 
वह्दी करेगा । 

आठ दिनके वाद दो पहर को बारह वजे, लेख्यालयके सारे लेखक, 
गणक, घर गये हुम थे, भुस समय जेलर असमयमें अकेलाही लेख्यालयम 
आया |' सिपाही? कहकर पुकारते ही मेक पहरेपर का सिपाही अंदर आर्या मै 
“ जोसेफ वाइँर 'को बूलाव | ” असी जेलरकी आज्ञा होतेही सिपाही वदी- 
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गृहमे गया ओर जोसेफ को वूछा कर जेलर के पास मिजवा नदिया तथा स्वय 
पहरेपर बाहर आकर खडा होगया। 

४ कयो जोसेफ ? ” जेळर पूछने रगा, “ कोल्ह का तेरी चाल फी 
छपरी के अदर केसा क्या चल रहा हैं काम? वह नया दडित रफिमुद्दीन 
कोल्हूका अपने हिस्सेका तेल पुरापूरा पीस कर दे देता है क्या? अुसका 
किसीके साथ कुछ सूत-अूत जमता है क्या? ” 

“ साच, अुसका तेल वह पूरा पूरा माप कर देता है---/ 

“हु? पहले दिन से पूरा काम करता हैँ वैसा निठन्ला दडित भी? 
सच वोल, हिचकिचा मत! ” 

“साब ! तेल पूरा पुरा मापकर देता हूँ वह, पर वह सव वह 
स्वत नही पीसता। आपकी सचेरे के वकक्‍तकी जेलमे फेरी लगाने 
के वक्‍ततक वह जैसे तँसे कोल्ह जीचता है, पर आुसके बाद वह 
बैठा रहता है, और झुसका काम फोओ दूसरा दिनभर कोल्हू चला कर पूरा 
कर देता है । ताडेल हो अुसके वदले आदमी लगाता हूँ । ” 

“क्या ?” जेलर सतप्त हो भुठा, “ तूने यह वात मुझे अबतक न बताते 
हुये दवाकर रखी थी ? तव मेने तुझे यह सव देखने के लिये काहे,को 
ग्क्खा हु ? ५ 

“ माफ कीजिये साव! पर जिससे पहले, अन्य कुछ दडितो फो 
बिसी तरह विठाये रखकर और वदले में आदमी लगाकर तांडल काम करवी 
रेता है, जिस वात की सूचना गुपचुप तोरपर मेने आपको दी थो, भुस समय 
आपने मुसे नजरअन्दाज कर दिया था, भिसी लिये जिस मर्तेवा वही वाप 
बताने के लिये में डर गया ।” 

# किस चात फो नजरअदाज करना हुँ, और किस वात को नहीं वह 
सवाल मेरा हुँ । वास्तबमें जो दुर्वल या सुघारणीय है, भुन्हें अनुशासन में 
थोडी ढील दे भी दी तो भी कुछ विगड़ता नही । काम पुरा होगया तो बस । 
पर यह रफिमुहदीन अनेक अधमाधम अपराधों का अपराधी, तिसपर काले 
पानी से भागकर गया हुआ, भुमके साय किसी का भी सूत जमना ठीक नद । 
चता, ताडेल झुसे क्यों विठाकर रखता है? वह क्‍या रफीमुद्दीत मे 
दबता हैं ? 
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“ सरकार, वह वात मुझे अभी पक्की तरह से मालूम नही है । नही 
ती वह गुप्त समाचार मेने आपको पहले ही दे दिया होता । पर होन हो रफि- 
भुद्दीन नं तांडेळ को पैसा चटाया होगा | ” 

/ वैसा ? रफिमुद्दीन के पास? असकी तलाशी साझ-सवेरे कसकर 
स्वत जमादार लेता है न? मेरा सख्त हुवम है वेसा ! ” 

“ नलाशी कसकर लेता है जमादार! पर रफिमुद्दीन के पास पैसे 
है अवश्य, कही न कही छिपाये हुओ । अन्यथा स्वत के पैसो से ताडेल भुसके 
लिये तमाखू और अफीम चोरी छिपे काहे को मंगाता ! ” 

“ हा, झुसीमें से कुछ तमाख और अफीम तुझे भी वे लोग चटाते होगे, 
तभी तूने भुसकी चुगली मेरे से नही की ! ” 

“देव की शपथ साब! मेने छुआ नही तमाखूकी चुटकी को भी 
मुकी । पर ताडेल को वह पैसा देता है, जिसका पक्का सबूत मिले वगैरे अगर 
मे आपको सूचना देता तो आपही मुझे खोटा ठहराते-भिस लिये मैने भुस 
पर सिर्फ अपनी आख गडा' रक्खी थी । ताडेल के पेट में घुसकर मे भुस वात 
का शीघ्र पूरा पता चलाभूगा साव! वहुधा कलही अुनका कुछ लेन देन 
होने वाला हूँ फिर, अँसी भाषा मेने छपरी को आड में से सुनो हैँ । साव, पर 
मुझे ताडेल का डर लगता है, मे सिर्फ वार्डर हू ! यदि मुझे आप, धनी- 
साहव, ताडेल कर देंगे न” 


? 


“तो तू झुस ताडेल से भी वढकर पैसेखाओ्‌ और दुर्जन निकलेगा ! 
अच्छी वात हू तू प्रमाणसहित रफिभुद्दीन से पैसे लेते हुअ भूस ताडेल को 
पकडवा दे, किवा रफिमुद्दीन पैसे कहाँ रखता हैँ, जिस वातही का पता चला 
दे, तव देखूगा तेरी वढंती की वात कया है सो! जा, ळग अपने काममे। 
पर ठहर, तुझे मैने अडेळे को बुला भेजा है, यह जान कर जिन कैदियो को तेरे 
चारे में शुवह पैदा हो जायगा, गुप्तचर हैँ जिस बात का ! जितनी वातके लिये 
में तुझे यह खुल्लम खुल्ला काम देता हूँ सो लेजा । ताडेल से कह कि, तीन 
चढाकर रवाना करने के अभी के अभी भरकर रखदे, मद्रास की नावपर 
चढाकर रवाना करने के हैँ भेकदम ! यह ले चिठूठी | ह, जा! अितनेहीः 
के वास्ते बुलाया था जैसा जाकर वोल | ” 
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. प्राय कँदखानो मे, दुपहरिया में वारह से दो वजेतक का समय सबसे 
-बढकर ढिलाओ का रहता है । भूपरके सारे आत्तरदायी अधिकारी अपने 
अपने घर गये होते हे। भुस वजह से सिपाही क्या, और जेलके अधिकारी 
( Cont ०ीीटलः ) क्या, अनुशासन की गाठ खोलकर पैर खुले 
-छोड पसार कर बैठे रहते हं । सर्वया अपरिहार्य स्वरुप की व्यवस्था भौर 
कामही चलते. रहते हें । 
जिस समय हमेशाकी तरह जेलर अपने झुस कवप-कारागार के महा” 
द्वारपर विद्यमान वगरे की खिडकी में खडा था । भुतने ही में जोसेफ वार्डर 
नीचे से भुसकी तरफ आता हुआ मुसे नजर आया । झुमे जेलरने भूपरही 
से वगलेपर चले आने की अनुज्ञा दी । जोसेफ को पहरेपर के सिपाहीनें वगरे 
में जाने दिया। 
जाते ही जोसेफने वदगी करके कहा--“ साव ! अभी के अभी अगर 
आप चले तो प्रमाण सहित ताडे को पकडता सभव हो सकेगा । रफिबुददीत 
-े सोनेकी ओेक गिनी ताडेल को दी है । वह अपने कुडते की नीचे की पट्टी में 
विद्यमान गुप्त जेवमे डाल कर ताडेल ने सीकर सखी हूँ । रफिभुददीच के पास 
और दो गिनियाँ तो झुसके शरीरपर ही हैं। तमाखू और अफीम ताडेल ने 
झुसे लाकर दी हुँ, वह भी सरमो के धैलेमे जिस वक्‍त के लिये दूसकर रखकर 
थे दोनो छपरी के पीछे के हिस्से में आड लेकर निश्चित हुप से यूयते हुमे 
“पढे हुँ । मे कपडे घोने के वहाने से वैरकमें से वाहर आया हू । जब देखा 
कि कही कोओ नही है, तो आपकी तरफ चला आया। पर मालिक मेरा 
नाम मात्र मत वतामिंधेगा। - नही तो मेरा सिर ही फोड डालेगे अनमें 
से कुछ कैदी मुझे पकडकर कही न कही | पर आप मात्र जन्दी 
-्जामिये | 
“ टीक जा तू ये सारे पकडे गये तो तुझे वढती मिलेगी ' दू अपने 
काम पर मुल छपरी में जाकर बैठ जा चुपचाप ! ” है 
` जोसेफ के जाने के बाद जेलर ने जमादार को अपने साय ले लिया भद 
हमेशा का नीचे का रास्ता छोडकर कूपर के टॉवर की.तीसरे मजिल के घरे 
में नाकर नौर सारी बैरी के दरवाजे जो भुस टॉवर में गोल रूप में लगे 
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हुम थे, भुनमें से रफिभुद्दीन के रहने की वैरक का वह तीसरी मिल का 
दरवाजा भेक के वाद इसरा खोलता हुआ वह जेलर अचानक मुस छपरिया के 
शागन मे नीचे जा मतरा । किसी के देखने न देखने से पहलेही वह मुसके 
पीछे की आडमें चला आया, जोसेफ के कथनानुसार रफिमुद्दीन और ताडेल 
षोनो भूघते पडे हुओ हुं, और रफिमरुद्दीन के कोल्हुमें भेक दूसराह्दी बेचारा 
फैदी-जिसे ताडेल ने डरा घमकाकर लगाया था वह- पैरका कोल्ह 
इमँसे को आया हुआ, पसीना पसीना होकर फिरा रहा है, बसा दिखामी 
दिया ! 

“ताडेल | ” जेलर गरजा ! 

तड़ से दचक (घबरा) कर ताडेल भुठा, पेर छटपटा गये, मुह रोना 
स्ता हो गया, हाथ जोडकर खडा हुआ । 

“ तेरे पास कोऔ नियम विरुद्ध वस्तु हैँ ?-नही ? अुस कुडते मेँ 
क्या सी रखा हैं ?- कुछ नही? जमादार, लो मिसकी तलाशी । भुस 
फुड़ते की वह नीचे की पट्टी फाडो । ” 

जेलर भुस जमादार के साथ यह वोलही रहा था कि भुतने में रफि* 
शुद्दीन मुलटे पैरो निकल कर अपने कोल्हू की तरफ आने रगा । 

“हरो! अँ बदीवान ! रफिझुददीन! ठैरो! पकडो 
भुसको ! ” 

दो तीन वाईरो ने, जेलर की आवाज सुनी अन सुनी सी करके मुसी 
तरह निकल कर छपरी में जाने की कोशिश करनेवाले रफिमुद्दीन को रोका । 
षह खडा रहा, पर डरके मारे भीगी बिल्ली की तरह नही, वल्कि अक आघ 
सरकस में के विगडे हुओ बाघ की तरह-अुसकी सारी हिँस्रवृत्ति शरीर में 
भुफन आमी थी-आँखे दिखाते हुम, अकडके साथ अुन रोकनेवाले वॉडरो 
के हाथो को वीच बीच में झटका देता हुंमा ! 

जमादार ने ताडेल का कुडता निकाल कर पट्टी फाड़ी, भेकदम खलूसे 
छेक सोने की गिनी नीचे गिरपडी ! हि 

“ भिस रफिमुद्दीन की भी तलाशी लो! ” जेलरने हुवम दिया ॥ 
भमादार सामने आया । जेलरकी आड मे थोडासा जमादार आतेही, रफि- 
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भुद्दीनने अपनी पेटगोली में ( कमर के पास के कमे हुओ कपडे की रपेट में) 
खोसी हुम कोम चीज कमर के पीछे हाथ लेजाकर चालाकी से निकाल ली। 
यह देखते ही जमादार चिल्लाया, 

“ साव ! साव ! जिसने पेटगोळी के पैसे हाथमें लिये है, गिनियाँ 
है साव, मिस्के हाथमे ! मिस, जिस हाथमे । पकडिये, यह हाथ, यह! * 

जमादार और बॉर्डर हाथ के साथ झगडही रहे थे कि, झुसी वीच, 
रफिअुद्दीन ने अक गिरकी (चकफेरी) मारकर जेलर की तरफ पीठ होते 
ही हाथमें की वह्‌ चीज मुहमे डाल ली ! 

“ मुहमे डाल ली गिनियाँ जिसने ! हा, हा, मालिक, विलकुळ गिनियाँ 
ही ' मेने देखी! अव जिसके मुँहमे हँ! ” जमादार और बाँडर प्रतिमा” 
पूर्वक चिल्लाये। 

जेलर चिल्लाया, “ मुँह खोल! रफिभनुद्दीन, खोळ, मुंह खोल! ' 

अक दो दफा जमादार के हाथ को झटका मारकर गर्दन नीचे भूपर 
करने के वाद रफिजुद्दीन स्पष्ट शब्दों मे ठसक कर बोला, 
कया निष्कारण जुल्म यह साहब, हम वेचारो पर ढाये जारहे है 
आप सिन झूठे नीच आदमियो की चगलियाँ सुनकर! यह देखिये, मुह 
खोलता हें! हँ बया कुछ अदर? बोलना भी भभव था क्या मेरे लिये 
यदि मुंटमें सोनकी खान होती तो ! ” 

मुँह खोलकर रफिभुद्दीन जमादार को पागल वनाने लगा, जेलर के 
सामने मुंह खोलकर दिखाने छगा। “जीभ अपर मुठा, पीछे मांड 
यह जवडा ठीके खोल, वह खोल! ” जेलरने जसा कहा, वसा 
रफिअुहीनने किया । पर मुँहमे कुछ न निकला! 

/ क्यौ, जमादार, किघर है जिसके मूँहमे गिनिओ ? ” जळरन पूछा। 

शरमाया हुआसा जमादार थोडा हिचकिचाता हुआ, पर फिर वहीं 
कहने लगा, 

“ कुछ भी कहिये, साव ! मिसके मुह में वुछ न कुछ था जरर ' 

. “ कुछ न कुछ तो मेरे मुहमे याही, हैभी-पर वह ' कुछ' था मेरे सान 
को तीरियाँ जडे हृमे दात ! बे चमकने वक्‍त तुझ मरीखे मुक्लट को 
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सोने की तरह मालूम पडे होगे, और आज नही तो कल रे दुष्ट, 
तैरी नरडी ( गलेकी नी ) को वेही फोडे वगैर नही रहेग! ” 
_ रफिमुह्दीन निष्प्रतिरुद्ध अवस्थामे जमादार को गालियाँ देने रूगा ! 
यह्‌ दुर्जेन बिगड मुठा है, जैसा देखतेही जेलर गरजा, 
“बेडियाँ ठोको अभी की अभी अमिसके हाथी में! और पकड कर 
रक्खो भुसे यहाँ! गर्दन की हिसडफिसड कर रहा था; समव हुँ, निगल 
छिया हो अुसने लोगो को समझने न देते हुम कुछ | ” 


रफिमुद्दीन के हाथ में बेडियाँ पहनाकर सिपाही असे पकडकर रखही 
रहे थे, मुतने में जेलर छपरी में गया और भुस कोने के सरसो के थैले को 
खोलकर देखा, तो अदर अक बडी पुलिया और अुसीमे अफीम की डिविया भी 
मिल गयी | 


जोसेफ का दिया हुआ गृप्त समाचार पूरी तौरपर सही था। दूर से 
जोसेफ यह सव अपरिचित की तरह देख रहा था । पर जितनी गडवडी में, 
मुख्य अपराधी रफिमुह्दीन को कंची में पकडने लायक कुछ भी मिल नहीं 
पाया था। तो भी हजारो में अकाघ कैदी मितना बेडर और फुकृत्यशील 
होता हूँ कि पकडे जाने की अपेक्षा चीज को निगल कर अविद्यमानूवत्‌ करने 
से वाज नही आता, जिसके दो तीन अनुभव जेलर को प्राप्त हो चुके थे । 
भूनका विचार करके झुसने रफिआुद्दीन का पीछा करने की सोची । ताडेल 
को तत्कालार्थं पदच्युत करके भुसपर मुसने अभियोग लगाया और डॉक्टर 
को बुला कर रफिमुद्दीन को अुलटी की दवा पिलाने के लिये कहा । 

हथकडियाँ डालकर कोठी मे लेजा कर, रफिमुद्दीन के सामने भूलटी 
की दवा रखते ही झुसने वह प्याला दीवार पर पटारकर दे मारा । वह पूरी 
तरह से ववरा भुठा था। “ जवदंस्ती पिलाओ भुसे ” जेलर गरजा । वॉर्डर, 
जमादार, सिपाही आगे वढे । खीचातानी करते हुओं, लात मुक्के खाते और 
मारते, रफिभुद्दीन अत में नीचे पड गया । झुसके हाथ पैर कसकर दवाके 
मु हमें नलकी घुसेड झुममे से थेकवार भूलटी की दवा भुसके गले के नीचे 
भुतारही दी गभी । पहरा बिठा दिया गया । साझतक दो घार अलटियाँ 
हुभी । पर झुनमें से बाहर कुछ भी नही पडा । जेळर भी थोडा सा सकुचाया ! - 
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षयो कि रफिजुद्दीन को पैसे निगलते हुमे अुसने खुद नही देखा था। रफि- 
शुद्दीन तो ' जमादार ने ही कुमाउ किया हूँ, असा कहकर घडावड विलकुर 
गलीज गळीज गालियाँ जमादार के नामपर दे रहा था। पर पहले वार की 
तलाशी छेनेवाळे वॉडर भी “ झुसने गिनियाँ निगली हे निश्चित ! ” मिस 
तरह शपथपूर्वक कहने रूगे । डॉक्टर की समति भी ' रेच दिया जाय, कोभी 
चिता नही, मुलटे पेटमें गिनियाँ अटक गजं तभी दडित के प्राणो को खतरा 
हूँ? जैसी पडी । जैसी हालत में फिर रफिभुद्दीन को वलपूर्वक नीचे गिरा फर 
मुह खोलकर रेच (दस्त ) की दवा पेट में रहने तक पिलादी। और 
अुसकी कोठडी में हमेणा प्रत्येक कैदी की तनहाओ में जितनी रखी जाती हैं, 
अुम से बडी मेंक कुडी रखकर पहरा विठा कर, कोठरी को ताला ठोक दिया 
गया । डॉक्टर, जेलर प्रभृति सारे लोग रातकी पद्धति के अनुसार गिनती 
लेकर बैरको को ताले ठोककर अपने अपने घरकी ओर चले गये । 

वह रात रफिमुद्दीनते अत्यत असहच और अस्वस्थ अवस्था में गुजारी । 
रैय होते समय पेट के दूखने की वजह से शरीर को जो अस्वस्यता प्रतीत 
होती है, वह तो भी ही, पर अुसके झूपर अस दिन जो जुल्म और अन्याय की 
भरमार की गआ थी झूसकी याद आतेही असके शरीर की सतापसे खीले 
खीळे हो रही थी । झुसनं जग पर पहले या अव कोओी जुत्म किया था वया? 
अथवा किसी दूसरे को कोओ अूपद्रव दिया था बया ? असा प्रश्‍न आजतक 
झुसके सामने कभी अपस्थित तक नेही हुआ था। जुत्म का मतलव सिर्फ झुमे 
कृष्ट पहुँचने लायक रोग जो काम करे वही । जुल्म की सिफ मितनी ही 
कल्पना अूसके मास्तिप्क म थी । सुसकी मिच्छा के खिलाफ दूसरे लोग जी 
करे वह अन्याय ! मिससे अधिक बिन शब्दों का झुसके कोइामें कोशी भय 
ही नही था । भुस जमादार ने यदि असे गिनियाँ छिपाते हुम न देखा होता तो 
यह सच काहे को हुआ होता ? देकर भी यदि भुस जमादार ने कहा न द्वोता 
तो सारा निभ जाता! तिसपर भी, जेलरने झुर तबज्जह न दी होती 
और मूसे झुसकी मर्जी के अनुसार वर्ताव करने देता, तो भी कया विगडने 
बाला था ? अर्थात्‌ वैमा न करके, वह जमादार देखे, कहे भीर जेर बसे 
सतावे, अुसकी तमाखू-अफीम तोडे, झुसकी गिनियाँ पकडने की गुढगिरी 
धरे, यह कितना दुष्टपना मुसा | कितने अन्यायी और जालिम हूँ ये सारे ! 


* 
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“मुझ अकेले को गिरा दिया तीचे, पैरो से कुचला और दवा पिला डाली ~ 
यारवार यही विचार मुसके तप्त और बवराये हुओ मस्तिष्क में निरंतर 
सक्कर मारने छगे । चह पूरी तरह सतप्त हो झुठा | थुस'जमादार और 
झु जेलर का गला घोटे या खून पिये । पर षया भुपाय? तोभी वदला ततो 
कुछ न कुछ लेनाही चाहियें। कोठडीमें बद करके जाते समय जमादार न 
भुसके हाथ की हथकडियाँ निकाल डाली थी । पर केवल हाथ से कया होगा ? 
पर'हा रे हा, लाहोर के कैदखाने में मुस नूरमहमद ने पागल का स्वाग भरा' 
धा, तव भुसने ठीक असाही किया था नही ? वस, बस, शुसने,पागल का 
स्वाग रुचने के लिये जो कुछ किया था, वही मे बदला लेने के लिये करूगा । 
भव्‌ रे यव्‌, आने दो अब अुस जमादार को मेरा दरवाजा खोलने के लिये सवेरे ! 
जेलर ओर वेह डॉक्टर भी झुसी वक्‍त यहाँ आजायें तो कितना अच्छा हो, 
रैच देते हो कयो सा ,लोगो मुझे! ह- ह' ह ! जैसी मुड़ेगी अकेक की कि, 
सवू रे यव्‌! ' 
: जैसा बदला लेने का थुसने जो निदचय किया था और योजना 
धनाओ थी, वह क्रियामे परिणत होतेही झुसके अपमान की पूरी 
भरपाम हो जायगी और मुन छरूचादी जमादारादिको की जो दुर्गेति होगी, 
क्षुसका, जैसे वह अभी होगओ हो, जैसा वित्र मुसे दीखने छगा ! वह पेट 
परकडकर खुशी के सारे अपने ही आपमें हसने झग गया । 


कैदखाने में हजारो में से कोमी अक दडित जब कभी जैसा कोजी अुलदा 
पुरुटा पदार्थ निगल बैठता है और मुसे रेच की दवा जवर्दस्ती देनेमें आती 
है, तव सवेरे भुसका कमरा अधिकारी लोग खूद आके खोलते हे, और भगी 
की ओर से झुसकी कडी की तलाशी लेने में आती है। वह पदार्थ वाहर पडा या 
तहीं यह निरीक्पने में आता है। भुसके अनुसार भगी को लेकर जमादार 
भौर दो वॉर्डर सबरेही रफिभुद्दीन के कमरे के सामने आये । सीखचो के 
दरवाजे का ताला खोलकर जमादार ज्योही भदर पैर रखता हैं, 


a 


_ रफिभु्दीन ने अपना पानी पीने का टमरेल भुठाकर फडसे जमादार 
कै मु हपर दे मारा ! शुस टमरेल ही में झुसनै रेच किया हुआ था। वह सारा 


क 
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मला जमादार के मुंहपर, आंखो में, मूछो मे, कपडोपर फवारे की तरह 
पडकर, निथरकर, जमादार के शरीर पर मैलाही मेला होगया, दमघुट गया, 
अलटी जाऔ ! जमादार अकदम “शी शी शी ! ” करके चिल्लाया। 

वह अघोरी रफिमुद्दीन “ हा, हा, हा ” कर के जोर से खिलखिला 
ने लगा । 

“ मेरे पेटका सोना चाहिये था न तुझे? रे पाजी, रेभगी, ले वह 
सोना ' खा, पी ! मढ डाला देख, अूस सोने से मेने तुझे ! हरामी ” 

गालियो के कीचड की वौछार करते हुओ रफिमुद्दीन अक कोने का 
आइरय लेकर, वह टमरेल हाथमें लेकर, आसन जमाकर बैठ गया ! 

लज्जा से, गुस्से से, मेला मेला हुमा हुआ, गडवडाया हुआ जमादार 
चिल्लाया, 

“ देखते क्या हो ! बॉर्डर, घसीटो अुस सूअर को आगे! ” 

वाँडंर आगे दौडे, पर भुसके शरीर पर जाने ही वाले थे कि, ठिठक 
गये ! जितने आदमी होकर भी अुसके शरीर पर कोओ हाथ नही लगाता था। 

बयो कि, झुस निळंज्ज पशुने कोओ छूने का साहस न करे मिस हेतुसे मेक 
विलवपण गलीज युक्ति पहलेही ढूढ निकाली थी ! -अूसने अपना भी शरीर 
अपने ही मे से लुवडा कर रखा था ! भुपासनी महाराजका ही मानो गुरु” 
मत्र लिया हुआ था अुसने | वे वॉर्डर भुस मैले से जुगुप्सायुक्त होकर मैले को 
न छूते की भावना से रफिजुद्दीन के शरीर के साथ लिपटने से कतराने लगे ' 
सताप के आवेश में अपना ही डडा रफिमुहीन के सिर पर दे मारने की विच्छा 
से जमादार दौडा, पर जेलर की आजा के वगैर कंदी का सिरबिर फूट गया 
तो वह ही सकट में पड जाय 7, मिस स्याल से झुसने अपने गुस्से को फिर 
रोक लिया ! केवल हाथो से रफिजुद्दीन भुसके अकेले के वस में भाजायगा, 
जैसा झुसे लगता नही था, मिस लिये वह फिर ठिठक गया! 

जेलर आही रहा था, भितने में जिस चीखने पुकारने को सुनकर वह | 
सिपाहियो के साय दौडता हुआ ही वहाँ आया। वह प्रकार देखते ही बरोब 
से छाल हो गया और सीमे की भरी मूठ वाली अपनी फाठी मुसने रक्मुदान . 
के सिर में घिठा दी । रफिमुहदीन ने भी टमरेल के भीतरका मैला जेलगवे बूपर | 
'छिड़क दिया ! अुसके साथ ही, जमादार, सिपाही वगैरे सभी टूट पड़े | दन-दत 

; 
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डडे पर डडे पडने लगे और रफिमुद्दीन नीचे गिर पडा, बैल की तरह जोर 
जोर से डूरकियाँ मारने लगा-- 

“ मारो मत्‌! साव, तुमको बदीवान्‌ को मारने का हुँबेम नही | 
वदी गृह का नियम तोडते हो तुम ! अन्याय, अन्याय | गले काढू ” कसाओ ! 
डरपोक हो तुम सारे | ” 

“रे डुक्कर (सूजर) ' ' जेलर गरजा, “ बदीगृह के नियम तुझे 
भव याद आते हूँ क्या? लोगों की गर्दने कचाकच कुचलकर कतरनेवाले 
रावपस, तेरी गर्दन मरोडी जातेही सूझने लगा अब न्याय और अन्याय तुझे 
भ? “गले काटू ' यह गाली हुँ मालूम पडगया न तुझे? ठोको और । 
मर भी जाय तो चिता नही ! पशु ! मैले के अदर का कीडा | ” 

रफिभुद्दीन अव असलियतमे नरम पडगया ! वह हाफने छगा। 

भगीने रफिमुहदीन की कूडीमे पडा हुआ रेच जेलर के सामने अुंडेल 
कर देखा । भुस मैलेमे रफ़िअुद्दीन के पेटमें से कोमी अदर निगला हुआ पदार्थ 
बाहर आया है क्या ? अुसमें भुन्हे कुछ मिलेगा, रफ्जिद्दीन को जिसका डर 
ही नही था। कषयो कि, भुसने गिनी विनी कुछ निगलीही नही थी असल में! 
जेलर की फजीहत हुम देखकर भुलटा वह आनदित हुमा । वैसी घायल हालत 
में भी वह ळापर्वाह्‌ सूअर गेंदले विनोद से अूपहेसा -- 

/ क्या ?सोना ही सोना पडा है न पेटम से मेरे ? लो, झो वह वॉँटकर” 
तुम सभी, जितना मर्जी झुतना | ” 

डॉक्टर भी परेशान होगया ! 

४ हमने निष्कारण बिसे त्रास दिया । पर्यवेवषक महाशय (सुर्पारटेडेट) 
गुस्से में तो नही न आयेंगे ? जिसने कुछ निगछा था असा नजर नही” 
आता | ” डॉक्टर बाहर आकर जेळर से मग्रेजीमें बोले । 

जेलर ने कहा, “ वह दायित्व मुझपर ! तुम्हे मनुष्यो के तवीयत की 
परख आती हूँ, राक्पसो और सूभरो की नही! जेलखाने का जग कैसा 
होता हूँ, जिसका तुम्हारे सरीखे भिस विभाग में नवीन ही नौकरी करने के 
लिये आये हुम डॉक्टरो को पुरीतरह से अनुभव आया हुआ नही है ! जिसे 
फिर अकमर्तवा भुलटी की दवा देनीही चाहिये! ” 
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“क्या ? अुछटी की ? आुसका कोगी अपयोग नही! अिसके पेटमें 
“पैसेवेसें नहीं होगे । होते तो पहली ही मर्तवा बाहर भागये होते ! ” 

“ पेटमें नही ही हुँ! पर-उहरिये, पुन निदिचित रुपसे देखकर 
बतायूया । ” मसा कहकर जेलर जमादार से बोला, “ ह, थिसको हयकडिमाँ 
पहनादो, भगियों के हाय से धोकर निकालो ”। 

यह वाक्य जेलर मूह से निकालही रहा था कि रफीमुहीन चिढ गया-- 

“ कया ? भगियो के हाथो से घुलायेगा मुझे ? में कया पैखाने का 

“फरश हू ? मेरी जात भरष्ट करेगा ? भगी को जान ले छूगा। तू साहब 
नही है! किसी भगी के ही पेटका --” 

यह अपशब्द सुनतेही फिर सबने झुसे लातो और घूसो के नीचे ठे 
कुचला और जेलरने स्वत अुसके गलेकी पसळी के पास मितने बळ से दवाकर 
चूटा कि रफिझुहदीनने भेकदस भेक जोरकी चीख फोडी! डॉक्टर घबरा 
गया, आगे आकर जेलर का हाथ पकड भुसे मेक ओर लेगया और समझाने लगा- 

/ यह क्या ? गुस्से के आवेश में सार ही डाल रहे थे न, आप गला 
दवाकर अुसे जानसे ! मुलटासुलटा मामला हो जायगा समझे, येक आ 
चकत t 3) 

“अुखटा तो नही, मगर सुलटा मामला तो जरूर हो गया हूँ। ” 
जेलर हँसा । “ डॉक्टर, निस आदमी के गले में 'खोवडी' (खोललो जगह) 
हुँ, भोर वह भरी हुमी हूँ, मिस में शका नहीं । मेने मिसी लिये गला दवा फर 
देखने का मौका पानेकी कोशिश की थी समझे ? मेने ज्योही अस खोवडी 
को दवाया, अुसके अदरकी वस्तु अकदम भुये चुभी, जिसी लिये वह चिल्ला 
कर पुन पुन भुस वस्तु को निगलते हुओं दवाकर धरता था मुंह के म्नायुगी 
से ! अलटी की दवा दो भेक जोरदार-वस खोवडी खुली ही समझो जिसकी ' 

“पर “ खोवडी' का मतलव क्या है? ” डॉक्टर ने जिज्ञासा वी। 

“ अुसका विवरण थोडे में जिस प्रकार है-पद्मु रोमंथ करने के लिय 
गळेकी जिस खोखल में चर्वण सगृहीत करके रखते हे, वंह खोल मनुष्य भी 
अपनी जुसी जगह निर्माण कर सकता हुँ । अत्यत सधे हुमे अपराधी गुरुपरपरी 
-से मिप्त विद्यामें प्रत्रीण होते है। मु हमें बेऴ सीसेकी गोली, अुसमें मांसदाहर्य 
-ओेक रासायनिक पदार्य लगाकर ये लोग रम्ब छेते है | वह गठेकी फानकी 
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पाजू में बैठकर काफी दिनोतक निरतर बनी रही कि, भारी होनेसे मासमे 
भुतरते भुतरते भुस खोखल मे छेद बनाती हुम अदर जाती है। बहुतो से 
पह काम पुर्णतया सिद्ध नही हो पाता। अुनका छद कम गहरा रह 
जाता है। दुअन्नी अवज्नी समाने लायक जितना जिनका छेद बन जाता है, 
पह वडा होता है। जादूगर अक खेलमें मुँहमें से नाना प्रकार की वस्तु 
निकालकर दिसळाते हु। वे वस्तुओं जिसी खोखलमें सगृहीत रहती हैँ । 
केवल गुरुटी से झुन वस्तुओ को बाहर न आने देकर प्रवीण दडित बुन्हे 
रोक सकते हूँ । पर स्नायुओ के थकजाने पर थोडे से दबाव से वे वस्तुगेें बाहर 
भा सकती हुँ । मुझे दोतीन भिस किस्म के अनुभव हुम है ! मिसका भी पीछा 
मरे अपनी शका का पूर्ण निरास होने तक कख्गा । अब मुलटियाँ हुम तो सूखी 
ही होगी, मुसकी दमन शक्ति भी क्षीण हो ही गजी है ! दायित्व मुझपर | 
मेरी आज्चा समझकर दवा पिलाओ | ” 


डॉक्टरने भुलटी की दवा हा हां, ना ना, करते करते देना कबूल किया ।- 
पर वह लाने के लियं आते समय मनमे कहताही था कि, यह जेलर भी विक्षिप्त! 
जिदपर पिला हुआ दीखता हूँ ! व्यर्थ ही मुस बेचारे दडित को सता रहा 
है! कया है, कहता है कि, गले में गिनियाँ रहती हे। कल मुझ यह यहभी 
समझाने लगेगा कि, दडितो की चिच्ची अुगली में प्याज के थैले भरे रहते 
हैं। अतमें फजीहत ही हाथ आयेगी जिसके! ' 


अूलटी की दवा के फिर छाये जातेही सव लोगोने मिलकर वह रफी- 
भुद्दीन को वलपूर्वक पिला डाली । वुछ ही वक्‍त में भुस दुर्जनको पून, यडी 
बडी सूखी झुलटियाँ जाने छगी-अतडियाँ वुरी तरह तन अुठी-और अुसके 
ओऔसान फाम्ता हो गये । जितने में झुचकियोपर भुचकियाँ आरही हैं मसी 
शुलटी देखकर जेलरने हाथमे कडियाँ पहनाकर नीचे गिराये हुओ र्‌फिअुहीन 
के गरेकी पसली की कानके नजदीक की दोनो खोखलो को बुरीतरह भीचकर 
पकड रकखा और अंगलियों को अपर सरकाते हुझ ले आया त्योही भेक भुचकी 
के सायही तीन, चार, पाच गिनियाँ खळूखलू , सल्‌ करती हुओ रफ़ि- 
भुहीन के मूंहमें से जमीनूपर गिरपडी ! और अक छोटी सीं डिविया-- 
झुसमें अफीम ! 


te काला पानां 

“ गिनियाँ, गिनियाँ, पड़गओ अुन्मूलित होकर! गिनियाँ! ” 
चॉर्डर, सिपाह्दी, डॉक्टर, भगी सारे लोग अेकदम हल्ला गुल्ला करके झुठे । 

सचमे आनंद से वेसु हुआ वह जमादार ! पुत्रजन्म का आनद हुआ 
भुसे भुन गिनियो की सुखप्रसूति होतेही ! भुसपर झूठ चोलने का जो दुष्ट 
आरोप आनेवाला था, वह टलगया । अुलटे अपराध को पकडनेवाला प्रवीण 
जमादार वही सावित होनेवाला था अव ! 

आजतक रफिभुद्टीन 'खोवडी' में भरकर जो गिनियौ छे जाता था, 
अुनके बलपर ही बह जिन जिन कॅदखानो में गया वहाँ जिंदा वचा रहा-चैन 
करता रहा । पर अत्र वह पहली दफा कॅद की जिंदगी में जिस तरह हताय 
हुआ था ! झैसी पाच गिनियो का मतलव कँदखानेमे ५ लाख रुपये की सपनि 
समझी जाती है ! कयो कि तमाखूकी भेक चुटकी का मतलव कैदी जीवनका 
अक रुपया ! अक रुपया देकर वाहरकी दुनियाँ में जो काम होता है वह यहाँ 
तमाखूकी अक चुटकी से हो जाता हैँ । और सौ रुपये देकर वाहर जो काम 
कराया जा सकता है, वह यहाँ अफीमकी अक राभीभर की गोली मे 
कराया जा सकता है | जिस तरह ' अक चुटकी मेक रपैया ' के भाव से पाँच 
गिनियाँ भुसके पाच लाख रुपये थे । भुनके वरूपर खुद कुछ भी काम न करते 
हुओ, पचास कैदियों को अपनी सेवा में रखकर पाच वरसतक अुस ककपकारा- 
गहमे अपना सारा श्रीमती ससार वयाचेवाला था! ~ पर अव वह निप्काचन, 
भुक्खड होगया ! अव मुसे कोन पूछता हुं बैदियो में ! आज वह पूरी तरह 
हतान हो चुका था! 

मौर मुसीमे, अुसपर चलाये गये भुस दिन के सारे आततायी दुवर्तन 
के वारे के अभियोग का निर्णय देते हुओं पर्यवेषपक ने रफिभुद्दीनको वदीगृह्दीय 
नियमानुसार मजा दी-नीस कोडे! | । 

कोडो फा नाम सुनतेही रफ़िजुद्दीन सिरसे पेरतक काप भुठां ' हित्र 
दवापदो की भाति हिस्र स्वभाव मनुष्यमी यदि किसी दड से वास्तव में उर 
है तो वह शारीरिक दडही से-मानसिक से नही ! मन नामकी वस्तु लगभग 
मिनके पास रहती ही नहो दिख श्वापदो को यदि पालतू बनाना हा वां 
चाबुक ही से बनाया जा सकता हुँ! हिर स्वभाव मनुष्यों को कोडो स! 
यह अन मेंकडो अघोरी दडितो को पालतू बनानमें जीवन खर्चे कर टाळनवाठे 
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जेलरका तखमीना रफिमुद्दीन के प्रकरणमें भी सही ठहरता हुआ नजर 
आया ! जन्म कैदकी सजा को वह हँसते हुमे सुना करता था, कोडो की 
सजा का नाम सुनते ही आज पहरी ही दफा वह थरथर कापा-सचमुच डरा ! 
कोडे मारेजाने से भेक दिव पहले की रात को रफिमुद्दीन को नीदही 
नही आयी । कोडो की सप्‌ सपू आवाज झुसे सुनाम देती थी। भुसकी छाती 
चर्राने लगी । तापि, भेक प्रकार का वैद्यकशास्त्र, जो भुस जैसे अधोरियो 
के सप्रदाय में प्रचलित है, वह भूला नही था, असपर से विद्वास भी अभी 
मुडा नहीं था! कोडो से अक रात पहले यदि मनुष्य अपनाही पेशाब 
पीजाय, तो आुसका शरीर और मन वघिर हो जाता हुँ, और कोडी 
की ददं बहुत ज्यादा महसूस नहीं होती -यह धारणा औदृश अघोरी 
आततायी दडितो मे प्रचलित हूँ, और असके अनुसार वे लोग झुस 
“औकद' या 'दवा' की लेते है, यह वात बिलकुल सही हैँ ! रफिमुद्दीन तडकेही 
आठ बैठा मौर पानी पीने के टमरेल में अपना मृत मिलाकर झुसका यथाविधि 
“राशन किया ! असने कुछ कुरान की आयतें-मत्र भी पढे और नमाज पढकर 
देवसे प्रार्थना की, “ कोडो की मार को अपर ही अपर झेल! आग मत 
होने दे खालकी ! मनुष्यो की तरह राकपसो का भी अक देव होता है! झुसने 
नाखून से जमीन कुरेद कर भुस मश्रका पाठ करके चुटकी भर मिट्टी भरी 
और भुसका अगारा लगाया और अल्लाह्‌ के नामका अखड जाप करता हुआ 
वह अकेली कोठडी में सूर्योदय तक फेरे मारता रहा ! अक वडे धर्मयुद्ध के 
'लियेही जानेवाला था न वह देव का नाम लेकर | || 


: पर आततायी और खुर्राठ दडित जैसे वक्‍त में मिसी तरह किया करते 
है, यह विलकुल सही है ! दोतीन भुदाहरण तो हमने खुद अपनी आखो 
से देखे हूँ । और यह भी सच हैँ कि, यमपुरीही का दर्शन करने के लिये जाना 
हो नो मखमली गलीचो पर पैर रखकर जाना सभव नही वहाँ! चप्पल सेड 

और सिवल के काटो के जगलमें से ही राह बनाते हुओे जाना पडता है। मरघटही 
भ जेव अपन को रहने के लिये भुतरना है तो, घगघग करती चितामें, अस्थियो 
के काटे, पैर भूननेवाली भूभल का ढिगार, तडतड करके फूटनेवाली खोपडियो 
के पटासो की आवाज, भूतो की चीखें, यही साथ रहेगी! बीभत्स और 
भयानक विरसताही रस का काम देगी! ! मानवी मनका काला पानी कैसा 
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रहता है, यही यदि जाननेकी भिच्छा हो तो जैसी वस्तुस्थिति है, कुसी सपमे 
काला पानी दिखाना चाहिये न, भुसे निरर्थक अपना शिष्टाचार समझ फर 
गुलावपाती का रूप देने से क्था हासिल होगा ? यह तो भुसकी वचना होगी ! 
मुल्मवपानी यही काले पानी की विडवना है-शोमा नही ' 

_ “अल्लाह, तू रहीम है! देव, तू दयाळू है! ” वैसा नामघोष करते 
इअं भुस अकातकक्यमें फेरियाँ लगाने वाले रफिमुद्दीन को भुस मय तत्र से 
घोडी तसल्ली महसूस हुओ । भिसी वक्‍त सिपाही वहाँ आये भौर खडासद्‌ 
दरवाजा खोलने में आया ! बदीगृह के वीचके चौकमें सारी वैरको-के वदी- 
वानो को दीख सके असी जगह अुसे खडा किया। तीन मजबूत लक्कडों का 
मेक तिकोना रहता है, भुसे 'टिकटो' कहते है, वह 'टिकटी' वहाँ छात्री गभी ! 
भुस टिकटी की सीढियोपर चढाकर टिकटी की तरफ मु हकर के मुमे भुसके 
साय वाघ दिया गया थुसके दोनो पैरो को दोनो वाजुओ में मौजूद लोह 
की कहियो म पक्की तौर पर अटका दिया गया, थुसके दोनो हाथो को थूपर 
आुठवा कर दोनो रक्कडो के सिंरेपर मौजूद दो लोहेकी कढियो में जकह 
दिया गया । गर्दन भेक पटूटे मे अटका दी गमी । 

अक घाली मे कृमिनाशक भौपध और कोडे खत्म होतेही घावोएर 
बांघने के लिये पट्टियाँ हाथमें लेकर औषवाल्य का मिश्रक (Comp ‘under 
संचूर्णक किंवा सपिडकार) और भुसके पीछे पीछ डॉक्टर भी वहाँ आ पहुँचा । 
सिपाही लाझिन लगाकर खड हुम । शरीरपर अक रूगोटी छोडकर रफिमुद्दीन 
को सिर से पंरतक नगा कर दिया गया । झुसने कोओ गडवड या बडबड 
नहीं की । शून्यमाव से बह अपनी दुर्दशा अवतक मिसतरह देख रहा था 
मानो किमी दूसरे ही आदमी की देख रहहो! अव भुसका अक्खड़ेपनों 
सत्र जिर गया था । वह सारी व्यवस्था वही खडे होकर करवानेवाले भुस 
अपने शतुभूत'जमादार से भी झुसने चकार शब्द नही कहा । कहदी मेही सका? 
_ घनन घन घटा वजी । तत्काळ टाप टाप बूट भुडाता हुमा टॉवर 
में वैठा हुआ जेळंर वाहर आया । और ठीक गरीछ पीछे चडूड़ी (मेक किस्म 
निकर किया घुट्झा ) और जाकेट शरीरपरं डाले हुओं, वाछ विषेरे हुम, 
भुजाओँकी वलोत्कट स्नायुओं फुलाये हुम कोडे वाळा आया । थुसके हायमें छवी 
और तीन भें गलियो के चरावर मोटी सीवी वेत थी । 
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रफिभुद्दीन वेंवा हुआ था-पीठ भिघर किये हुओ। भुसे वह दीखा 
नहीं। पर दोबन जैसाही भास हुआ । वहू थर्रा जुशा। 

“मारो! ” जेलर गरजा। यह सुनकर मानो वेतही भुसके चूतड 
पर आकर बैठी हो, रफिभुद्दीननं करुणा भरी अक हाक फोडी-/ साब ! 
साव ! आहिस्ता, भलगत ( = थसस्पृष्टरूपसे) तो मारिय ! ” 

हाथकी बेंतको आगे करके सिरके चारो ओर फिराकर कोडेवाले मे 
निशाना जमाया । 
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अक ! ” जेलर चिल्लाया । फाडू करके रफिमुद्दीन की चूतड पर 
बेत जा वैठी । 

“ मेय्या मैय्या ! या ! ” रफिमुहीन ने चिघाड मारी ! 

“दो” फिर सिरपर से फिरा, ताकत के साथ कोडंवाले ने दूसरी 
चेत जमाभी ! रफिमुहदीन जानवरकी तरह रेमाने लगा । आजूवाजूके 
कैदियो के शरीर भी लट्लट्‌ कापने लगे। कितनोही को दया भाओ! 
झुन्हो में कटक भी था ! पर असे दया आती ही थी कि याद आगया-यही 
है वह रफिअुद्दीन ! कुल्हाडी से आदमियों को तोडनवाला ! जैसे लकडियाँ 
फोडते हुं भुस तरह! अक वरस में कम भज कम अक अक तरुणी की तो 
विछास समझकर जान लेनवाला-नुशस नर रावपस ! 

“तीन! ” चार! ” “पाच! ” “छ! ” 

अंक ओक वेतके फटके के साथ रफिभुद्रीनकी दोनो चूतडो में से खूनफे 
फव्वारे मुडने लग और मास का भूसा ! और वह वीचही में रभान लगा । 
बीचही मे, “ छोडो, वस, पैर पडता हू ” अँसी प्रार्थना करने लगा । कभी 
घीचही में, जमादार भौर जेलर की मा-वहून का नाम लेकर वीभत्स 
गालियाँ गिनने लगा । 

"सात! आठ! 'नौ! दस ! ” बेतो पर वेते सटकती चली मास 
में घुसती चली ! रफिअुहीन आधा बेसुध होकर निश्चेष्ट पडगया ! केवल 
कुचला हुआ साप जिस तरह फाठी लगाते ही झूननं भरके लिये दलदल करता 
हैं, भुसी तरह वेंनके फटके फे साथ अक अक चीख सिर्फ शारीरिक प्रतिक्रिया 
भर के लिये गुसके मुंहसे वाहर पड़ने रूगी ! 
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“ सट्ठाऔस  जुनतीस ! तीस! ! ” 

वह तोसवा फटका मारतेही वेत फेंककर पसीनासपसीना हुमा हुना, 
हाँफ्ते हुआ मट्‌ से नोचे वेठगया वह कोडे मारनेवाला ! वह भी जितना थक 
गया था! 

डॉक्टर झद से आगे आया । टिकटी पर से छुडाकर नीते ऑँधा 
सुलाये गये रक्तववाल ( खृनही खून हुओं हुओं ) रफिमुदोनकी आुसने नाडी 
परर कर देखी, जिंदा हैया नहीं वह मितनाद्दी देखने भर के लिये ! 
घावो पर तात्कालिक मलमपट्टी करके रफिअुहीनको कैदखाने के हस्पतालमें 
लेक तनहाओ में लेगये । कोठडी में ताला ठोक कर वद करदिथा ! 

झुस रात को घावों मे दर्द पर दर्द अुठकर, आग आग होगमी और 
रफिश्रुहीन को जोर का दुखार चढ आया । व्रखार में दिमाग की गरमी 
बहुत वढ जाय तो मज्जाकेद्रभी मूत्वपुट्य हो जाते हे। थुन मज्जाकेद्रो 
( 8७7 C!3 ) में विचारो के घक्के मे जो कुछ आकस्मिक म्पसे 
हिल्लोलित हो अठता हैं, थुसकी चित्रावलि ( । [0 ) तत्काल अितने मृत्कट 
रूपमे परकागित होकर मुठी है कि, वह वह घटना जीवित अवस्थामें चालू 
हो जैसा, सुब भूकर बैठहुआ जीवी को भामित होता हूँ । शित्त वीच थुए 
विचार के सवथ में दसरा मज्जापिट सचलित हुआ कि, चह थुसका सत्राक्‌ 
चित्र चालू कर देता हैँ । देशकाल के वरम की जानकारी ही म्थिर नहीं हो 
सकती, आसके योग से स्मृत घटना भावभावनाओं का विविपप्त मिश्रीमाव 
८्रारम हो जाता हूँ तया अनक असभाव्य दुस्य प्रत्यवपवत्‌ भातन लगते ह । 
राफश्ुहोन की भी वही अवस्था हुऔ । ; 

बुलार आनेके वाद जवतक वह सावारण सचेत अवस्था में था, ततक 
असके घात्रो गे वेदनाओ की ससहथ परपराके कारण वह बिलख रहा था, 
मुधे, मेने अपती यह दुर्गति यपनेहो दुप्कृत्या के कारण व्यर्य ही मे करवाली, 
मितवातका वारवार तीव्र पञ्चात्ताप हो रहा था ! पदचात्ताप नामकी वस्तु 
का सच्चा अनुभव मुमे अपने समस्त जीवनगें जिमी वक्त प्री दफा हो रहा 
था! पाप कयो किया मिम वारे मे पदचात्ताप हो रहा था सो वात नही, मुसे 
पश्चात्ताप हो रहा था मिम वात. फा कि पापजवतक पच जाता रहा तमी 
तक करके युते तत्काल छोड क्यों नद्दी दिया! बडी होने तक, भपप 
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होने तक वही भयकर आततायी मार्ग क्यो पकडा रहा, जिस बात का तो कम अज 
कम खेद अमे होने लगा । काले पानी से भाग गया, देश मे पहुँच गया, पुन 
डाकेजनी करके, अपार घन प्राप्त किया, अनन्वित अिद्रियमोग भोगे वहाँ तक 
मैने जो किया, सो ठीक किया । पर आगे अपना हाथ आकुचित करके, किसी 
भी परप्रातमें जाकर व्यवस्थित जीवन व्यतीत किया होता तो जन्मभर पुन 
सकट मे आकर पड़ने की नौबत ही न आती । निस प्रकार सें झुसका विवेचन 
चल रहा था । भुसके झुस विविषप्त विवेचन से झुसको अपनी जो गलती 

महसूस हुरी वह जितनी ही कि, बहुतसा पैसा और रगढग के अर्थ समाजपर 
भयकर अत्याचार करते करते जव वह अुस बिहार की तरुणी को अुडाकर 
यागलाण में आकर छिप गया, तब झुसे झुन भयकर मुपद्रवी दुप्कृत्यो को 
हमेशा के लिये अलविदा कहना चाहिये था । वह तरुण स्त्री और वह पैसा 
लेकर, पिवकी तरफ किसी अक जगह सर पृहस्थ वनकर, निर्टवशील अवस्था 
में जो चैन की जा सकती थी वहू करके गाति से जिदगी वसर करनी चाहिये 
थी । अपन कृत्यो को [दुण्कृत्य का नाम देकर भी अपनी मनोभाषा में वह 
सवोवन कर गया । जैसे जैसे वुवारकी वस्तुवी भौर उिग्री बढती चली गमी 
वैसे वैसे यह्‌ आखीरका विचार झुसके चित्तमं ताडव मचान लगा, 

“ अरेरे, अस विहारी को--भुस बिहार की सुवसूरत छोकरी को 
ही यथा रीति निकाह रगा कर औरत बनाकर मेने सुख से जिंदगी चसर वयो 
नही की ? आरेरे, मेने भुसे भरपूर महाप्रवाहमे खप्परकी तरह फेक दिया 
न, रे! नीच - अरेरे! - पानी में दम घुटकर क्या रे अुसक्े जीव की-- 
सिर ठमू करके खडक पर ! -टकराया ! --फूटगया ! अववव ! मैया री! 
केसी य वेदनाओं |! ” 

वारवार कनहाते (कराहते), वडवडाते वेहोी में [कुछका कुछ देखते, 
समझते असके दिमाग में गुलाम हुसेन की स्मृति का केड़ कही से हिल्लोरित हुआ! 

“हरामी अं दुष्ट ! दे वह मेरी मालती वापिस! धरोहर के रूपमें 
रसा था मेने असे तेरे नजदीक ! मेरी, मेरी हुँ वह खली है तेरे वापने! 
गू लाम! देता हे कि नही-मारो-पीटो | -पैर खीचा ! मय्या या ! मरा ! मरा ! ” 

पुनः थोडा जागरित हआ वह ! वृ्लार का जोश बढ रहा था। 
चेहोशी। एुळाम हुसेन के साय हुआ हओ मारपीट में पैर पटके घरे असने त्वेफा 
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सें, और मुसके साथ ही साथ अुसके घाव पर घवका लगने की वजह से विछखता 
हुमा मठा था वह । अुसे वही याद आने लगा । 
“ माळती को गुलाम हुसेन भगा कर ले गया नही ? कहा होगी वह? 
-भरेरे | चोरपर मोर होगया न वह! अपने पिजरेमें ही रकी होगी भुसे 
मेरी छदीली को ! ” 
मथरामें मालती को भुस रात रफिमुद्दीनने गुलाम हुसेन के घर जो 
छिपाया, झुसके वाद भुसका क्या हुआ, वह झुसे कुछ भी मालूम नही पढा 
था । और किशन आुसके साथही हुओं हुम हत्या, डाकेजनी आदिके खडयत्रके 
खटलेमें जो निर्दोष छूट गया था, भस की भी वही आखीरकी जानकारी थी । 
वडी विचार झुसके कयीणता स्वर मनमे अव भेक सरीखा चक्कर मारने लगा | 
-बेहोशी और वात के झटके बैठने लगे 
“ मालतीका क्या हुआ होगा ? गुलाम हुसेन के जनाने में? हां, 
जनान मेही ! पर मालती-ती-आ? लाहोरमे! यहाँ बाजार में तू कैसे ?.." 
वह फिर अकस्मात्‌ वुखारकी भुल्वपुव्व वेहोशी में भृमी विचार की 
-भूतरनी पर से नीचे थुतरते हुअं कूअंमे गिरपडा हो, असे ढग से वह नीचे नीचे 
गहरा गडता चला गया! 
लाहोर के वाजार में खडी हु मालती को अचानक देखतेही 
-अुसने मानो मुसे गलवहियामे चिपटा ही लिया, “ प्यारी |--मालते | -- 
“ ओ ! आव प्यारे रफिमुीन, मेरे को छोडके किदर गये थे पीतम आजतक' !” 
गलेमें गला झाल कर मालती जैसे मुमे अपने वगले में लेगओ, 
दरवाजा भदर से लगा दिया, असके सारे कपडे कतार राले, और बितनेही 
में वहाँ पर मौजूद अंक वडी मदूकची में से खाडूसे किशन छुरा निकाल फर 
बाहर आया ! -बापरे ! घात घात! मिस दुष्ट औरतने घात किया! 
मिस जल्लाद के, मिस किशन के हाथमें मुझे सौंप दिया षया ? चाटालनी, 
माळने । रावपसी ! "चुप रात्रपसके वच्चे ! किशन, बाघ असे अस 
डिकटीपर ! बाध! मेरे त्वेष की यह देख मेन अक बस्टोत्कट घुमावदार 
सेर तयार की है। तू किशन ! जिसपर यह अव मेरे साय बैठता चाहता था 
स्झुसी मिस पल्ग की टिकटी तैयार कर ! . 
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पलग की अकस्मात्‌ टिकटी बन गज, मालती के त्वेषकी मयकर 
प्रेंत वनी, बोलते वोलते स्वत मालती की सेक, बाल विखराओ हुओ, माथ 
भरमें सिंदूर मली हुम, छाल खाल जीभ साप की सी निकालनेवाली, कोजी 
विकराल कृत्या वनगमी ! ! किशन ने अुद्दीन को टिकटीपर पक्की तौर से 
भकड डाला-और मालती के त्वेषकी भुस वेत को अुसने (मालतीचे) कुठाया 
भौर खून का फव्वारा भुडानेवाला जेकही भयकर फटका मारा ! 

“ अवबव, मैय्याय्यो ! ~ पैर पडता हू, मालती, छोड ' मैय्याय्या- 
एलके से! मालती! वषमा-वपमा-्रयमा ! ~~” 


' पर माळती गिनती ही और मारती ही चली वे रकताक्तकटकित 
|! 


“तीन! चार! पाच! पचास! सौ!!! ” 


वात के झटके में रफिभुद्दीन खुदही चिल्लाकर झुठ बैठा, 
4 सौ || कं 
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इगु | मे मुपे! अरी, जाज बोलती कयो नही? 'घरमें क्या फर 
रही हैं भुधर, आ आ! ” 
साठ वरससे ज्यादा मुम्र का पर अभी तक सपन्नसत्व स्वर अव सुदुढ़ 
णरीरयष्टिवाला अंक पुरुप अपने अक सादे, बैठे और खपरैल के घरके अग्रवर्ती, 
धृहारे~छिडके आगन में खाट पर आकर बैठते बैठते अपनी भेक सात आठः 
षरसकी छोटीसी पोदीको विनयपुर्वक बुला रहा था । दो पहरको भुस आगन 
मे दो-तीन वजे, छाह आयी कि वह भुम खाटपर आकर आजकल भिसी तरह 
धरा करता था। कामकाज खत्म करके, दिन ढलने के वक्‍त, गाय भेस खेतो 
पे, बच्चे स्कूलसे और मुसकी स्तुपा-अुन पोतो-पोतियोकरी मा-अपने नौकरी 


ग ग 
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के काम पर से घर पर आती थी नवतक, वह वृढा भुस खाटपर जब मिस तरह 
बैठता था तव अुसके साथी के तौरपर भेक चची ( पानतमालूका वटुआ ] 
और असकी अक पोती थुषा तथा मुसका वडा भाभी वारह थेंक बरसा 
मोहन ! गुन्हे कुछ सिखाते, कुछ कहानी सुनाते, बीचमें ही समवपवर्ती पुष्प- 
क्षुपो को पनियाते अथवा वौर आये हुअ आमो-कटहरलेकि दिगो में आगत 
से लगकर मौजूद वाडीमें के भुन भुन झाडो की रखवाली करते हुने वह वहापर 
विलकुल तल्लीन हुआ दिखाओ दिया करता था । 


भुसके घरके आाजूवाजू भेक तीस चालीस तादृश किवा तदपेवपयापि 
अधिक सीघ सादे झोपडो का मिलकर वना हुमा अंक खेंडा वसा था'। वह 
खेडा यद्यपि बसा था मडमान में तो भी दिखाभी देता था बिलकुल अक आप 
कोकण के खेडे-्गाव की शुद्ध प्रतिमूति ! बयो कि सब बातो में भदमान 
अपने आपही सर्वेथा धूर्व समुट्रतीरवर्ती भेक प्रति-कोकण हूँ । झाड ऋतु, 
पक्पी, पैदावार, सव बहुत कुछ कोकण का ही ठाठ हैँ ! यदि पश्चिम समुद्र 
के कोकण तरको मोडकर पूर्व समुद्र पर भुठाकर रखदें बपणभरके लिये तो 
आस पूर्व समृद्रमे कोकण का जो अस्पष्ट सा प्रतिविब पडेगा, तादृशही अमान 
है! कोकण के जगल वगैरे तोडकर मनुष्योनें आजतक जो बहुत सा काया” 
कल्प कर डाला है, वही थोडाबहुत फरक रहेगा । 

“ मुपे ! 'ओ' तक री, वयो देती नही तू ? मोहन, कहाँ है रे, भुपा ?” 
बुढेने पुन पूछा । 

“ बह यहीं गुडिया के साथ खेलती वैठी है । वह कहती है कि में भणा 
पर रूटठी हू आज। ” मोहन ने अदर से जवाव दिया । 

“ क्यों वावा, क्या गुनाह होगया मझ से ?अच्छा, मोहन तूदी था 
अ, तो फिर निघर। पके पके पानो का वीडा आज में अुपाको देने वा 
था। पर सूठ गओ होतो फिर तू ही ले ले, चल!" 

मुस वृढ़े अप्पा का आमत्रण स्वीकार करके मोहन तत्काल दौड़ा | 
मोहन अव वीडा हथिया लेगा यह देखते ही गृडिया को अक और फवावर नुपा 
भी धीमे से गुटी, दरवाजे के नजदीक आशी, पर बिल्कूल ही शरण जाना 

पराणो पर था बीतनं की वजह से दरवाज मे से अपना सुहावना मृसझ बाहर 
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निकाल कर और अपना वकील अपने आपही वनकर रूठी हुम आवाज 


~ 


में बोली, 

४ में रूटी हु तुमपर अ अप्पा! ” 

“अरी पर कयो, वह बतायगी कि नही ? यह पीला जर्द पान का वीडा 
नहीं चाहिये न तुझे ? ” 

“ चाहिये, पर वही से भिजवा दीजिये, मेरे लिये मोहन के हाथ से! 
में वहा नही थामूगी तुम्हारे पास। तुम फिर मेरा पापा (चुबन) ले लोगे 
कलकी तरह्‌। मुझ तुम्हारी मछे चुभती हे यह मालूम ही नही तुम्हे ! तुम 
बलपूर्वक चुभाते हो भुन्हे मेरी गालो पर। तुम्हे निच्छा हो तो बीडा जिधर 
ही भिजवा दो | ” मुषाने समझौते की शर्तें सुझाओ ! 

“ मेरा काम स्का नही हूँ जितना ! जिसको वीडें की जरूरत होगी 

वह पापा दे देगा! अच्छा, मूछे न चभाते हुओ लू तव तो देगी न पापा? ” 
अप्पाने समझौने की जुलटी शर्ते जतलाओ । 

भुस मुख्टी शर्त को झुसने यद्यपि मु हसे स्वीकार नही किया तथापि 
भेक भेक पैर जमीनपर घसीटते घभीटते भुपा धीरे धीरे भुस आजोवा (दादा- 
पितामह) के पास पास आने लगी-मानो वह खुद अपनी मर्जी से न आरही 
हो पर मुसे आजोवा जवर्दस्ती खीच कर लेजारहे थे जिसी लिये बह आगे 
बढ रही थी! मिस ढगसे आते आते अक वारगी वह अपन आजोवाके हाथो 
की पकडमें आकर ठिठक गओ ! त्योही आजोवाने भुसे पकड कर हँसते 
हँसते अपने पास लेलिया और यथाविधि मेक मीठ पापा का कर वसूल कर के 
भेक वीडा मुपा और अक मोहन को दिया और मुच अपने लाडले नन्हें नन्हें 
पोतो को दोनो वाजुओ मे लेकर अप्पा खुदके हाथपर अपने पान के साथ खाते 
की तमाखू की वूकनी को मळने लगे । 

जैसे जैसे भुषा का बीडा मु हमं घल घुल कर असे मीठा गता चला, 
त्यो त्यो भुसकी कली खुलने छगी । वह अपनी मर्जी से आजोवा की गोदमें 
कव आकर बैठ गभी और हंसते हुम भुनके साथ मीठी मीठी वाते कव करने 
लगी वह भुसके घ्याच तक में नही आया! भुषा और सोहन ये दोनो 

बच्चे वटूतही मोहक, खिलाडी, वाचाल, और तर्रार थे । 
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जितने में सामने के टीलेपर से अंक आदमी को भुतरता हुआ देखकर 
मोहनने ताली पीटी, 

४ अप्पा, अप्पा, कटकवान्रृ साते है, कटकबावू ! वे 5 देखो, वे | ” 

मुषाने भी अनुमोदन किया, 

“हा रे हा, कटकबावृही है बे! ” 

अप्पाजी भुस समय पासमें पडे हुओं कलकत्ते के मेक हिदी समाचार 
पत्रको पढते थे । भुसे अकतरफ हटाकर दृष्टि गडा गद्ाकर भागेकी ओर 
देखन्‌ लगे, पर अुनकी आखोको टीक से नजर नही जाया, अुन्हे मादूमपषा 
कि दूसराही आदमी आ रहा है 

“ कटक बटक वावू नही हँ वे, कुछ का कछ चिल्लाते हो होगया । ' 

अुनके नकार को वरदाएत न करके अपा बोली, 

“ कटकही है अप्पाजी । तुम्हे ठीक नजर न आता हो तो मेरी घाखों 
से देखो | हा,-देखो न ! नही जाओ, मेरी आँखोमें से होकर देखो! ” 

झुसने अपना नन्हा सा सिर अप्पाजी के मुंहेके बिलकुल पास छे जाकर 
घर दिया, वह भुनकी आखो के सामने तक पहुँच सके जिस खियाल से शुनकी 
गीदमे वह चढ गओ, अपने मुलायम वालो से आच्छादित सिरका पिछला 
पासा भुनके मुहपर टिकाकर, भुनकी आँखों के ठीक आग अपनी आले आसकें 
मिस तरीके से वह पिठमुही वैठ गजी, और वह नन्ही कृषा आग्रह करने लगी, 

“ अप्पाजी, देखियं न, मेरी आखो मे से! दीखता हू? से भ, 
"अव दीखता हुँ? ” 

अुसके लिये वह अक खेलही हो गया बपण भरके लिये ! 

भुस अल्हड बच्चे की खेल के विनोद में विरसता झुत्पन्न न हो मिस 
खयाल से आजोवानं भी अपनी भूस नन्ही सी पोती के कुतल-मुदुल मस्तक 
को अपनी आँखो के सामने अंक आघ दूरवीनकी नाओ, अत्यत गभीरता से 
पकड कर यृसकी ाखो मे से होकर देखे जैसा किया और यया षया दीखता 
हैँ सो बतलाने लगे, 5 

“ नरी सचमृच ! मुपे ! दीखता है री, टीखता हूँ तेरी बलो में से 
मुझे अब विलकुल साफ साफ दीखता है! देख, फ्टफवाबू ही वे थिथर 
था रहे हे! मर वह देख, हमारी नन्ही थुपा अकआध बडी, सुस्त औौर, 
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समझदार लडकी की तरह अपनी स्लेट, पेन्सिल और पहली किताब लेकर 
शुनके पास किस तरह सीखने के लिये बैठती है देखो ! बह हमारा मोहन 
भी पाठ पढने लगा अ! देख, सारा कुछ मुझे तेरी आखो में से कसे साफ 
नजर थारहा है! भब यह सव मिसी तरह सही सही साबित होना चाहिये 
अ ! नहीं तो तेरी थँखो में से सव खोटा खोटा नजर आता है, जैसा कहूया 
भै! तव टालमटोल न करने हुओ बैठगी सीखने के लिये कटकवावू के आतेही ? 

/ ह्‌। सीखन के लिये वैदूगी--पर--” आषा किचित्‌ असतुष्ट मुद्रा 
फरके बोलने लगी, “ पर तुम्हारे पासही बैठूगी, कटकवावू के पास नही | ” 

“ क्योरी ? वे कितनी अच्छीतरह पढ़ाते हैँ तुम दोनों को ! गुरुजी 
पर गुरुजी है वे--कंसे अच्छे | ” 

“ हिश ! कहा से है अच्छे वे! अप्पाजी, सच कहती हू भुन्हे ठीक 
से बोलना तक नही आता विलमुल | ” 

“ बह काहे पर से? कटकवावू को कुछमी नही आता ? और वदद 
सुझे कँसे माळूम पडा ? ” 

“ अजी, मुसमें रखाही क्या हुँ समझने के लिये? स्पष्ट दीखताही 
है बह मुझे ! सच अप्पा! कटकगुरुजी ही अुलटे हमारे मोहन से और 
मृझ ते सव कुछ पूछ लेते हैँ। मृच्हें याद नही आया कि मोहन से पूछते हूँ 
फलकता कहा हुँ? ववआ कहा हैँ? अग्रेजीमें अम्मा को क्या कहते हैँ? 
विल्ळी को क्या कहते हैँ ? और मुझसे भी पूछते है दो पचे कितने ? तीन 
पहाग कितवे ? जिस तरह दिनभर हमी से पूछते रहते हैँ सच कुछ । अन्हें 
पुदको याता होता तो हमसे जी, किस लिये पुछते बैठते वे ? पहाडे तक 
भाते नही बुन्हें ! ” 


यह सुनते ही “ बाहरी वाह , गवार री गवार ” जिस तरह भुसे खिजाते 


' इमे मोहन थेक मरीखा हसने छगा । आजोण को भी हमी आमी ! मुपा 
ˆ पहन घुरी तौर से चिढे की अवस्था में आगजी-- 
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पर थुननेही में वटकवाव आगन भें आये और हमेशा की तरह मेंट की 
पौर पर शेक मिठामी का पूटा भुनके हाथमे देखतेही चिढ की वजह से हाया- 
भियीपर आनेवाळा प्रकरण वही मिट गया । झुपाका लवप भुस पूडे की 
जर गया और हसते हसते कटक बाबूके सामने वह चली गमी । 


१८६ छाला पानी 

“ कया कटकगुरुजी ! ” अप्पा हसे, “ परीवषा में आपके विद्यय 
ने आप ही को नापास (फेल) कर दिया है, समझे ? ” 

“ सो कैसे बावा ? ” कटकगुरुजीने जिज्ञासा की । 

“ अजी, हमारी अुपा कहती है कि, आपको पहाडे तक नहीं भात 
आपही को कुछ भूलभाल गया तो आप मुससे हमेशा पूछते रहते है कि, दे 
पचे कितने ? तीन दहाम कितने ? और युसने वतलाया तव कहीं व 
आपकी समझमें आता हुँ ! भुसे जितना आता है, भुतना भी आपको नही 
आता ! ” 

“ झैसा क्या? ” कटक झुस आक्पेप को सुनकर कौतुक से हसा 
“ अच्छा तो, में अब जो हिसाव डालता हू वह यदि भुषावहनजी ने छूडवाया 
(हरू किया) तो तभी मं सही समझूगा ! डालू मेक हिसाब तेरे लिये?" 

“ हृ, डालिये । अभी छुडाये देती हु देखिये । पर मुझे आसके बैसाही 
हिसाव डालना चाहिये अ! ” भुषान शतँ पर आहूवान स्वीकार किया। 

“ अच्छा, वतला तो। अेक औरत आमो की भेक छवडी भर कर 
आमी । अ? मेक छवड़ी भर कर ले आमी । अुसकी कीमत दो वपे स्थिर 
हुओ । अव असने वे आम आधे आधे करके दो बरावर वरावर छोटी छवडियें 
में भरदियं । समझमें आया ? आधे आधे आम दो वरावर की छवडिया 
में भरदिये । तो झुन दो छवडियो में से प्रत्येक छवडी के लिये कया कीमत 
देगी तू ? तूभी वता ह मोहन । ” 

मोहन ने चदसे भृत्तर दिया, 

० टरत्येक छवडी के लिये भेक अेक रुपया दूगा में | त 

पर थोडी देर आकुचित नेत्र करके विचार करने के वाद थुपा का 
कर वोली, 

८ में दमडी भी नही दृगी भुन छवडियो के वास्ते 

“ कयोरो | ” अप्पान मुपा से पूछा। PI 

“ बोले नो, सुरेख सम्पूर्ण आम वाजारमें जितने भाहि भु 

मिलते हो तो भुस (औरत) के आधे आर्थ किये हुओ वे गदे आम कोत हैः 


नला?” 


t ?? 
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“ आम आधे आधे किये हुओ ” जिस वावय पर अनजाने शब्दवरीडा 
करके मृषाने विलकुल अप्रत्याशित अत्तर दे दिया ! 

भुस लडकी की अनजान कितु स्वतच विचारशनित की निदूष्टि देखकर, 
वह सर्वथा अनपेविषत अत्तर सुनतेही आजोवा झुपाकी पीठपर हाथ फरकर 
कटकवावू से चोरे, 


“ क्या गुरुजी, हमारी भुषा को जितना आता है अृतना भी आपको 
नही आता, यह वात बिलकुल सही सवित हुओ या नही ? ” 

“ बिलकुल सही सावित हुम, सच वावा! और हमारी जिस नन्दी 
विद्यार्थिनीने गृइजी को जो पाट पढाया है, झुसके वास्ते गुरुजीही जिस विद्यार्थिनी 

को यह फीस भी देंगे! ” 

कटकन मिठाऔका अक पुडा भुषा को दिया और दूसरा मोहन को दिया । 
भौर खाटपर कटकवावू बैठने लगा । असे स्थान देने के लिये अप्पाजी 

भाष सिकोडकर अक ओर सरकने लग । पर भृतने ही में भुनके घुटने में अक 
अवर्दस्त दर्द मंदा हुओ और वे “ अम्मारी ” ! कहकर जोरसे कनहाने छगे । 

“ अ? अंकदम सितनी जोर की दर्द झुठने लगी ? कया हुआ पैर 
में ?” कटक जल्दी जल्दी मे पूछता हुआ अप्पाजी का पैर दवाने लगा! 

“ यहाँ, यहाँ घुटने में ” अप्पाजी घुटना धीरे धीरे आगेपीछे करते 
हुओ पेर पसारने का यन्न करते हुआ और कनहाते हमे बोले, 

“ विस घुटने में दो दिन से बिसी तरह की असहध ददं पेदा द्रो रही 
है। थोडा पैर फैलाकर रखने से वुछ देर बाद थम जायगी । भेक बहुत पुराना 
पाव है जो वहाँ स्थायी होगया है, अच अणवतपने के दिन आये हैँ अत वह 
फिर वाघा देने लग गया हे।” 

४ पुराना घाव ? बसा वह ? ” कटक ने जानना चाहा । 

“वह ? वह अक भितिहास है! वह घाव सत्तावन के स्वातन्य 
युद्ध में मुझ्ते लगी हुआ अग्रेजकी भेक गोली का हैं ! हा, अग्रेजकी गोली का ! 
अयोकि में विट्रोहियो की तरफसे लड रहा था। मे अक विद्रोही था!” 
पोते बोलते दूसरा पर खाटपर टेककर, दूसरे परपर तन कर खडा होकर, 


१८८ काला पानी 
छाती फुलाते जाचेवाळा वह वृद्ध मानो जितना था अुससे भी अधिक अँचा 
“दिखा देने लगा ! 


८ आप विद्रोहकारी थे ! प्रत्यक्ष रडे थे आप आस विद्वोहमें मग्रेओों 
पे?” कटक यह प्रन खडित शब्दों में जमाकर, पूछ कर, थु बुद्ध 
पुरुष के गरवे से तनी हुओ अपनी गर्दन स्वीकारार्थे में किंचित्‌ हिलाते 
समय, अूनकी तरफ विस्मयपर्ण आदर से देखता रह गया । युस दृष्टि 
-से देखतेही वह आजतक का भेक सादा वूढा गृहस्य फटक को अक 
-कसा हुआ योदा, सेक बदनीय बीर, भेक पौराणिक महारथी भासित 
“होने लगा । 

क्षणभर असत वृद्धकी तरफ अुस्ी तरह विस्मयपूर्व आदर भावसे देखते 
रहने के बाद कटकने पूछा, 


“ अप्पा, आजतक आपने यहवात कहा बताओ मुझसे ? गत 
छह महीनों में आपके जिस प्रेमल कुदुब में मे घुलमिल गया हैं 
प्यापि मेनेअपने आप कभी आपसे आपका पूर्ववत्त कयो नहीं पूछा, किसका 
-फारण स्पष्ट है। जिन्हें आजन्म कँदकी सजा होती हैं, जो अपनी सख्त कैद 
-क्के दस वारह बरस त्रिताते है, और भुस अवधिमें अपना चतेन ठीक रखे के 
कारण जिन्हे बिसी ठाइूमें स्वतत्र परिवार का निर्माण करके रहने वी आपकी 
तरह अनुज्ञा मिलजाती हैँ, अुन जिस अदमान टापूके अदर के दाखले 
चाले (9355 h०।१९7) आजन्म कैदीगृहस्यो को जिन घुणित अपराधो के 
लिये पहले सजा हुआ होती है, वह वतलाने में बहुधा सकोच प्रतीत होता 
हैं। अपना पूर्ववुत्त विस आपकी श्रेणी के वे दाखलेवाछे स्त्री एप वढुवा 
“छिपाने की कोशिश करते है । जित कारण अनेक मर्तवा जावने की मिच्छ 
दोते हुओ भी मेते आपसे आपका पूरवेवृत्त पूछना ठीक नही समझा, टाळता 
इहा । पर आप खुदनो सत्तावन के झुसत स्वातव्ययुदमें डना (राजकीय बपराव 
भलेही कोबी गिने पर) नैतिक नीचता नही है, जैनाही माननेवाले हे,बह स 
डरे! तत आपने बजाने बुद अपना झुगना पुेबृत्त मुज्ञे भला कयो नहीं मुनाया' | 
सत्तावतके विद्रोहकी कहानी सुनने का छुटपनही से मुझे वदा शौक रहा ६। 
सत्तावनके विद्रोही कलात 5” जा ही लेक आदिस या, बण 
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छुटपन में मेरे पिता मुझसे कहा करते थे। सेनापति तात्या टोपेका नाम 
तो भुनके मु हपर सदा चढा रहता था। ” 

“ मुसी वीरवर तात्या टोपे की सेनामें का में भी अक था ! ” 

“ कया कहा, अहाहा ! सेनापति तात्या टोपे ! जिनका नाम छुटपतमें' 
हमें मेक आघ पौराणिक वीरके सदृश अद्भुत प्रतीत हुआ करता था! भुस 
सेनापति को प्रत्यक्ष देखा हुआ और भुन के स्वातत्र्य सैनिको में से अक 
सैनिक पुरुप प्रत्यक्ष खूपसे मेरे सामन जिसवक्त खडा है--यह्द कल्पना 
भी मेरे लिये अत्यत अद्भूत है! यह देखिये, अप्पा, यदि आपको 
कोमी खतरे की वात न मालूम पडे तो कमसे कम आपने जो बातें 
अपनी आखो से देखी है वे तो मुझे सुनामिये-सुननकी मेरी मुत्कट निच्छा 
है । है कया कोओ खतरा असमें ? ” 

“ खतरा ? बावारे, पहले अकदफा तात्या टोपे को में पहचानता हू 
यदि मितना भी कह दिया होता तो, जो झाड सामने नजर आता है, मुस पर 
मुझ टाग दिया गया हीता ! मे तात्या टोपे की ओर से होकर लडा हू 
यह कहने की तो वात ही दूर रही ! भुन दिनो झुन बातो को कहने के लिये 
जो मेक डर हमारे मनमें वेठ चुका था, भौर शुन स्मृतियो को हमने चित्त 
के जिन गहरे मुमिगृहो में गाड दिया था, अुन्हे अव अुखाडनकी कोशिश करने 
पर भी भुखाडना बन नही पडता ! यो, भव वह कार बदल चुका हैँ। वह 
स्वातत््ययुद्ध अब मितिहासं वन गया हुँ । प्रस्तुत परिस्थिति से भव भुसका 
सवबही चाकी रह नही गया ! होगा भी तो लितिहास का वर्तमान से जितना 
सबंध रहता है, मुतनाही ! स्वम अग्रेज लेखकोने मुस समय की जानकारी 
के सेकडो ग्रथ लिखमारे हे । खुद मुझीसे भेक दो अग्रज गुहस्य अत्यत भुन्मुक्त 
रूप से मेरी आखो देखी जानकारी पूछने के लिये यहाँ आय थे । पर वह 
` पुरानी दहशत जो हमारे मन पर मेकवार बैठ गऔ थी, भुसकी वजह से कुछ 

भी खुले दिलसे कहते नही वनता । गिसी लिये, मे अपन आप तुम्हे आजतक 
वह वृत्त कहता नही था । अन्यथा आज मुसमे छिपाने की वात ही कया रहगऔ 
है? फिर अूसके कारण जो सजा भोगनी होती हँ, यूसे भोगन के लिये ही तो 


हम यहां अदमान में माय हुमे हैँ । और अव तो हम थुम जम्मक्रंद को पूरी 
, करके भी वेठ गये हुँ! ” 
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अर्यात्‌, सत्तावन के साल के विद्रोह में लडाओ करने की वजह ही 
से आपको अन्मर्कद की सजा हुओ ? अदमानमें तभी से कया जन्म कॅदके 
सजायापता लोगो को भेजने में आता रहा हैं? ” 

“ सत्तावन से पाच पचास वरस पहले मेक दो दफा अदमान में धूप- 
निवेश वसाने का यत्व अग्रेजो ने किया था । पर झुस समय जो थोडे बहुत 
भारतीय मनुष्य यहा लाये गय थे वे भुन भयकर अजगरो और दलदलो में अनादि 
काळ से भिनभिनाते आनवाले रोगजतुओ ओर जलवायु के भवप्यस्थान 
में पडगये । विशेषत ठडे बु्चार से तो वे बेचारे पूरी तरह झुच्छित्र हो गये, 

गर ये टापु मनुष्य की वसति के लिये सवथा अयोग्य समझ कर फेंके दिय 
गये (अपेक्षित हुग्रे) । पर सत्तावत के वड (= विद्रोह) के अनतर, क्वचित्‌ 
भिन टापुओ का अुन्ही मद्गुणो के कारण, अुस बडमें अग्रेजो के विरुद्ध लडते 
हुओ परास्त हुओं हुओं हम असे शतावधि बडवाळो को विस्ही टापुओं 
में जन्म कैद भोगने के किये भेजा गया। और अचरजकी वात थह 
कि हम छोय मिस टागुसे भी सारे के सारे आते ही मर नही गय 
युन सघन अरण्यवनो को, आुन सडे गले दलदलो को, भुन भीषण रोगाणुओं 
को, मुस मारक वातावरण को, अुस असाध्य ठड़े बुलार की हम पूरे पडकर 
भी बचगये! और जिस रीति से जिस आजके अपनिवेश के हमही मूळ 
सस्थापक, आदपूर्वज, कुलपुरुष स्थिर हुआ ! मिसटागु में आुपनिविष्ट होने 
के लिये भेजे गये भुन पहले बडबाले के जनाव में का ही मैं भी अऊ हु | >अमी- 
तक जीवबारण करके अवशिष्ट भुन वडवाले चार पाच व्यक्तियो में वृद्धतम ' 

पर सिस दीव जीवत के आनद की आतया जव मेरे सेनापति तात्या दोपे 
फासी पर चढे--” 

“ तात्या ठोपे को फानीपर चढाया गया था, नुसत वक्त आप वहीं थं?” 

“नही नहीं! वही तो शत्य मन में चुभ रहा है! काले पानी पर 
भेजे जाने की अमेत्रषा हमं लोग अयने सेनापति के साथ फासी गय होते तो 
हमें मधिक आनद हुआ होता, यही तो में कहता था ! अप्रेज मु वक्त हमारा 
दुश्मन था, पर तो भी अग्रज यह जाति से वीर! वीरता की मनते मुठे जरी 
परख, यहवान हम जानते थे! देखो, तात्मा टोपे मरनेउक सशस्त्र युद्ध में 
ख्येजभी दातो तले मगली दवाछे भैनी दुडता और शूरता के साय लडे 
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अृत्यदड के वक्‍त सीधे फासी पर चढते समय झुन्होने कहा कि, ' में महाराष्ट्र 
के राजा का, धरीमत नानासाहेव पेशवा का सेनापति, में अग्रेजो का अकित, 
प्रजाजन नही हू! अपने राजा की आज्ञा से स्वातव्य के अर्थ जूझा हु, 
अत मं वडवाला अपराधी हो ही नही सकता ! ' मिस मुसके वीरो चित 
कथन का अग्रेजो के दिलपर भी जितना अधिक आतक बेठा, अग्रेजो के मनमें 
भी बितनी अधिक आदरवुद्धि जागरित हुमी कि, तात्या टोपे को फाँसीपर 
मरण यते ही, वह देखने के लिये जमा हुम सेकडो गोरे लोगो ने बुस झुर 
पुरुष के प्रेत के अतराफ गराडा (घरा) डाला और झुसक्े स्मृतिचिन्ह समझकर 
किउनेही अग्रेज फ्रेच स्त्री-पुरुष भुसके सिर के वालो की लटें कतर कर छेगये। 
प्रास के परो में भुपके दु खद मृत्युलेख आय! पर हम मुनके सैनिक होते 
हुमे भी मुनके साथ हो भुम स्वातव्य युद्वे मरनेका भाग्यलाभ न कर सके, 
युवका अतिम दर्शन तक न कर सके!” मुत वृद्ध वीरने दीर्घ भुच्छ्वास 
फेंका ! 

“आप पहले ही से तात्या टोपे की सेनामें थे वया ? भुनकी मृत्युसे 
कितने दिन पहले घागळ हुमे ? कैसे पडे अग्नेजो के हाथो में ? ” 

" चद्व कहान॑; लब्री हुँ । थोडेमें कहना हो तो, मेरो और पेशवाओ के 
किसी भी आदमी से प्रत्यक्ष पहचान पहले बिलकुल भी नही थी । हम महा- 
राष्ट्रीय ब्राह्मण हैं। मूछ वुदेलो के आरिरत होकर भुत्तर हिदुस्तानमें रहने के 
लिये गये । आगे चल कर मेरे पिताकी पीढीमें अरानगर की ओर हमारा कुटुव 
स्थायिक होगया । सत्तावनसे भेक दो बरस पहले दरीमत नानासाहेव के 
दूत हमारे गाव मे आय और शीघ्रही अंक वडा भारी विद्रोह होनवाला है 
जैसा कहकर हमारे तदगो में महाराष्ट्र की हिंदुपदपादशाही पुन स्थापित 
करनं की चेतना का सवार करने लग । मराठो का राजा स्वराज्यार्थ पुनः 
शस्य हायमे लेनेवाला हूँ, मिस कल्पना के आतेही मेरा तरुण रकत जागरित 
हो मुठा ! आुतनही मे खवर आभी फि, कानपुरमें अक वडा भारी विद्रोह 
हो गया है, एरीमत नानासाहेव ने कानपूर जीत लिवा है। तथा अव खुल्लम 
पुल्छा छडामी छड दी हुँ! हररोज खबरें जान लगी | दिल्ली, छखनलू, 
जगदेशपूर-जिघर देखो नुवर राष्ट्रिय युद्ध की वनबन्हि प्रज्ज्वलित होकर 
राजे, महाराजे, सरदार, भूमिदार, सैनिक, नागरिकन्सारा हिदुस्थान विद्रोह 
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कर मुठा है ! यह सुनते ही हमारी नगरी अरामें भी अंक सैनिक पथक (जत्या) 
जड कर मुठा और हम सब तरुण अुसमें शरीक होगय । ” 

“ फिर ? तत्रवर्ती अग्रंज सेना नं आप लोगो को अेकदम पकडा नही ?” 

“अग्रेजी संत्य था कहाँ, ताळूके तालुके मे। भारतीय सैनिक थे 
वेही मुळटे हुम | अग्रेज अविकारी मकेलाही था वहा । वह बोते तो, कलेक्टर, 
मजिस्ट्रेट आदि के सारे अधिकार चलान वाला, अं ओ हथूम साहव ! सारा 
अरानगर मुलटा, हुआ देखकर हयूम साहव ने अपनी जान मुठूठीमें लेकर भाग- 
जाने का निश्चय किया । पर भागं तो कहाँ ? तब मुन्हो न अपने थाने पर 
घेरा पडने के पहले ही अंक मुक्ति की । हाथ, पैर और मुंहपर काला रग 
मला, अपनी अक भारतीय नौकरानी का बुरखा माग लिया, झुसे ततस्य 
स्त्रियो की तरह शरीरपर लपेट कर सत्रियो का भस वना । रातही रात में हथूंम 
साहब भरा से निकल भागे । भुन दिनो, जहा अग्रज दीखे वहा वडवाले मार 
डालते ओर अयजो को जहाँ कोओ वडवाला दीखता तो भुसे चे लोग मार 
डालते । पर तादृग भयकर स्थिति में भी भुनके साथ अनके विश्वास से रहे 
हुआ दो-तीन भारतीय सैनिको की मदद से अनेक प्रसगो में भुनकी जान वची 
और अतमें वे हयूम साहव टूकरे थाने पर मौजूद अगेजो की छावनी में युर 
“विषत रूप से पहुँच गयं । ” 

“अ जो हयूम साहब? अर्थात्‌ राष्ट्रीयसभा निकालने वाले- 
हथूम साहब ? ” 

“ हा। भुन्हीने आगे चल कर वह सस्या निकाली । मितनाही नहीं, 
"मिस विद्रोह में, झुन पर आओ हुभी भयकर अवस्याओ के कारण ही भारतीय 
जनता मे तुन तादृश भयकर असतोप न फंलने देनही में अग्रेजी राज्य की 
सुदृढता है यहवात मुनके मस्तिष्क मे पक्के तौरपर विवित होगमी, यह 
आुनके परवर्ती कालके कुछ भाषण जो मुझ यहा अदमान में भक साहब के पास 
से पढने को मिले, अुन मे मेरी समक्षम आया । 'सत्तावन के बिद्रोह में अग्रेजी 
राज्य पर दूटपडे हुये भयकर भरिष्ट में जिन लोगो को दिन निकालने पड 
असे किसो भी अग्रेज अधिकारी को यह मान्य होना हो चाहिये कि, हिंदु" 
स्तान में मचनवाले असतोष को अदर ही अदर कढने और बढ़ने देना योग्य 
नही । जिस तरीके से असतोष के वाक्य को स्फोट मिलता रहे, मुसकी भाफ 
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सचित होने से पहले ही निकलती चली जाए असी कोभी च कोळी सुविधा 
ढढ निकालनी चाहिये। भाफ को बेखटके निकलते देने के लिये यदि कोओी 
सतरे मे शून्य छिद्र-सेफ्टी वॉल्व-तुम रखोगे नहीं, तो वह अंजिन को फोडकर 
बाहर निकल आयेंगी । वह खतरे से खाली छिद्रही मे जो निकालने के लिये 
कहता ह वह अेकाघ राष्ट्रसभा हँ ! ' जैसे भुसके सयानेपन के भाषण आग 
चलकर जो हुमे, वह सयानापन हभूम साहव भुस भरा के अरिष्ट ही में 
सीख सके! " 


“ असके वाद अरासे कहाँ गये आप लोग ? ” 


“जाने दे रे वह सारा | होगओ सो होगओ ! अब भुससे क्या करना 
है? अब तो नयी औट नया राज्य हूँ ! जो है भुसी को निवाहना चाहिये ।” 

“ बह तो हओ है ? पर अपने वारे में तो कुछ कहिये चा, कैसे पकड में 
आगये आप? " 

“ असा से हम सीधा कानपुर गये भौर सेनापति तात्या टोपे के सैन्य मे 
प्रविष्ट हो गया। वीस हजार अग्रेजी सैन्य के साथ चढकर आये हुम जनरल 
विद्याम का कानपुर की जिस भीषण लडाओ मे सेनापति तात्या ठोपे ने पराजय 
किया था, झुस लडाओ में वडवालो की ओर से मे स्वत लडाथा। और अूसी 
लडाओ में जिस घुटने पर अग्रेजोकी गोली गने से घायल होकर गिरपड़ा 
और भुन लोगो के द्वाथमे जा लगा । परतु मे अग्नेओ ही के भारतीय सिपाहियो 
मे से अंक हु, असा कहकर वह बेर किसी तरह मारले जाने की युक्ति मैने 
दृढ़ निकाली । और आुस अधाधुदी के लूडाओ के मौकेपर अनेक असभव वाते 
घटित होती है तद्वत्‌ यह भी घटित होकर मेरी युक्ति फलीभूत होगओ ! 
जनरल विद्याम तात्या टोपे के हाथ से परास्त होकर जव अव्यस्थित रूपसे 
पीछे की ओर लोटा, तब अपने सेकडो घायल सैनिक झुसने जल्दवाजी मं 
अक सुरक्पित अग्रेजो की छावनी मे भेज दिये । भुनमें मे भी भेज दिया गया ! 
वहा ठीक हो जानेपर पुन निकल भागनेही को था कि अक भारतीय सिपाही 
नेही में यडवाला ह, अँसी चुगली की, पर मितर सँनिको मे से कितनोही नं 
_ वह चुगललोरही बडवाला है, भैसा कहकर चुगली की यी । 
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“ झुस वक्‍त अँसी आुळट युलट चुगलियाँ बरावर चालू रहती थी। 
जैसे गडवडी के अक अग्रेजो की जानपर आवीतने वाले विपत्ति के प्रयग में 
वैयक्तिक पूछताछ और पताचछाओ नामका पदार्थही नही था। भेक 
साथ सजा-फासी तो फासी, जन्म कंद तो जन्मकैद ! बड जल्दी समाप्त हो 
मिस बुद्धि से मेकसाथ कपमा | मुस वादल (गडवडी) में और अुम छुटकारे 
मे, में जिनमें था भुन कोदयो की सारीकी सारी टुकडी के नामपर आजन्म 
केदका टिकट निकला ! और हिंदुस्तान में विद्रोहियो की वशवृद्धि ही नहीं 
हो जिस आर्त के कारण से आतावघि विद्रोहियो की जन्मकँदी टोलियाँ नावो 
में भरभर कर, ' मनुष्य निवास के लिये अयोग्य अव मारक ' के रुपमें 
अग्रेज अधिकारियों द्वारा झुम कामे निर्धारित किये गये भिस अदमान बेट 
मे लाकर छोडदी गमी ! मुन्ही में मं भी अक था | बिलकुल पच्चीसी के 
अदर ! मनुष्यवस्ती के लिये मारक समझकर ही मिम वेट (टापू) में छाकर 
छोडे गये भुन अस्मादृश जतावधि सत्तावन के बडवालो ने अपने असह्य कष्टा 
की, घोर यातनाओ की, जमे हुओ खून की, भग्न आशाओ की, कपीण हडूडियो 
की, और प्रेतो की राखकी खाद और पानी देकर असी टापूको आज मनुष्य 
निवासके लिये, योग्य वना डाला हें । वही यह अदमान अपने हिंदुओं फा 
दिनोत्तर वृद्धिगम्यमान ओक नवीन आुपनिवेश हो वैठा हूँ । मितनीही है 
हमारे जन्मकी किवा जन्म कंद की सार्थकता ! ” 

“पर अव अेकदफा हिदुस्थान में जाकर आने की अनुज्ञा कयो नहीं 
मागते आप? अब तो आप दाखळेवाले स्वतत्र वग के हे, जैसे फ्रीपास होल्डर्स 
को अनुजा देने हे न देम जानेकी ? किन्ही प्रकरणों में हिदुम्थान अब वहूत 
सुर गया है । अुसे आपको अंकवार देखना चाहिये ! ” 

“ कया देखना है अव वहाँ ? जैसे यह कालेपानी का भुपनिवे दिनाः 
नुदिन समृद्ध होता जा रहा है, जैसा मंन कहा, झुसी तरह हिंदुस्तान मुधरता 
जा रहा है, जैसा तुम कहते हो ! पहल हम सावन के दाखलेवालो को ही 
कोओ भेजता नही वापिस, वह नियम हमें लागू नही है, और गये भी तो 
जो हिंदुस्तान हमें देखना चा, वह अव है कहा ? अब जैसे यह अन्म्ददी 
दमान वैमेही वह हिंदुस्थान ! ” अपने हृदय के भीतर दीर्घकाल से गई 
हुओ घस्य के छेडे जाने की वजह से|भुसने अक दीर्घ नि इवास छोड़ा । 
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मैने व्यर्थ ही मिसको दुखित किया अँसा प्रतीत होकर अब कुछ 
दो चार सात्वना के झब्द बोलने चाहिये यह सोच कटक कहने लगा, 

“ चाहे कुछ भी हो, देव तो न्याय का पृष्ठरक्पक है । न्याय की ही 
जीत अतमे-- 

“ हृत्‌ | न्याय और अन्याय का जय और पराजयके साथ कोमी 
अवध नही है, यह हम जितना जल्दी सीखे अुतना अच्छा । न्याय और अन्याय 
यह प्रकरण निराला है और जय अव पराजय निराळा ! जयापजयका यदि 
बिसी के साथ सवध हुँ ही तो वह परावरम से है न्याय से नही ! ध्यान में 
रख, पाठकर वह शब्द पराक्रम ! जय का यह मत्र । वह्‌ शब्द सीख ! ” 

“ अप्पा, अप्पा, अप्पाजी | ” भूसके चित्तको भुस उच्च वातावरण 
में मे खम्‌ करके नीचे लाती हुऔ वह नन्ही सी अुपा हमी, “ यह देखो, अप्पा, 
अप्पा, तुमभी कटक बाबू को नये गन्द सिखा रहे हो ! मेने कहा था, मुन्हे 
कुछभी नही जाता, आखिर वही सही निकला ! वही सही निकला ! वही 
असही निकला |! ” अूस बच्ची को आस विपय मे से अुतनाही समझा | ! 

अप्पा भी हेंसे । “ कम्बर कही की |” असा कहते हुओ कटकने थुमके 
गालपर अक टिचकी मारी ! 

भुतने ही मे आगन के फाटक तक गया हुआ मोहन खिळ खिलाता 
हुआ आया, 

“ आगओ ! मा आगआओ ! मा आगओ_ !” 

भुपाने भी सामने देखकर कुसी तरह ताली पीटी, 

“मा आगमओ, मा आगळी | / 

ओर कौन पहले जाकर मा मे लिपटता है, अस वात की स्पर्वा मे दोनो 

बचने दौडे । फाटक मे मा के आते ही मोहन ने भुमे पहले पकडा। पश्चादेव, भुषा 
भुसकी जाघो से लिपट गओ । मा भी मुन दोनो के मटामट चुम्मे लेते हुम, भुनकी 
छिपटनो के पेच ही मे जितना चला जा सके अुतना चलते हुमे,भुनके मृदुल कुतलो 
पर कमेण हाथ फेरते हुओ खाट के पाम आओ ! भुनने ही मे कटक मुसको 
नजर बाया । 

/ बापरे, राहही देखते बैठे थे न यहाँ ? मिलगजी न, अक वारगी आपकी 
वेणी मुझे | विलकुछ पेट भरकर वातचीत करके आओ हू, भुससे ।” 
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अुस सहानुभूतिशील बुध ने अपनी स्तूषा को अदर जाने के लिये भेक 


अूपरी चाय वनाने का निमित्त भी मुना दिया | अनसूयाने भी वह समयश्ञरूप 
से पहचान कर अदर जाते जाते कटक वाबू को बुलाया । 

४ आमिये न, कटकवावृ, अदरही । में चाय तय्यार करती हू, तवतव 
वातचीतही करे, आभियं ! मीठी मीठी खबरे कितनीही सुनानी हे आपका 
आपकी अपहृत मंगिणी की। आअिये न ।” 

बोलते बोलते भुसने झुककर नन्ही अपाके माथे की बिंदी कुछ ठीक 
की, मोहन के कमीज की कॉलरकी तह को थोडासा व्यवस्थित किमा। 
तत्पञ्चातू दोनो वच्चो के हाथ अपने दोनो हाथो में लेकर अदर चली । बुमने 

आमिये न, अदरही आकिये ! ” अंसा अकवार फिर घरके दरवाजे में 
घुसते समय आमत्रण दिया-अुसके साथही वापिस भायेहुअ मोहनने अपने 
नन्हे हाथो से कटककी चिच्ची अगली पकड कर असे खीचना शुरू 
किया! कटक मुठा, ओर मानो मोहन की ताकत ही से वह खिचा चलाना 
रहा हो जिस वातकी तसल्ली मोहन को देने के लिये पर वास्तव 
मे, अपर अपर बहाना करने के लिये “भरे, मुन्ना, आया आया! 
तोड डाली न, मेरी चिच्ची अगली ! ” निस तरह हसता हुआ मोहन 
के साथ अदर गया । अप्पाजी भी वह देखते हुओं मनही मन थोडीसी नट 
खट हसी हमे। वादमे पासही'पडे हुओ “साप्ताहिक टामिम्स नामक अंग्रेजी 
पत्रका अक हाथ में लेकर पढते हुओ बैठ गये । 

कटक के अदर आने के वाद अनमूया वाओने असे जो जो जानकार 
अभीष्ट थी सो यथागक्ति रसाळ रुपये कह सुनाओ | दूर गय हअ, नहीं। 

नही, लापता हुभे हुम प्रियजन का अमे अप्स्त्याशित म्पसे पता लगने के वाई 
प्रेमी हृदय के लिये भुसका समाचार कितना पुछू और कितना न पूछू, बगा 
कस प्रकार हो जाता हँ और अंसे समय अुसके बीच वीचमें भुकता देनव 
जिज्ञासा का भी विरस न करते हुओं समाधान करना यह प्रेमी दूतका बिग 
प्रकार माद्य कर्तव्य होता है, यह जान सकने की सहृदय॑ता अनसूया में थी। 
असमे कटकने भेक महीना पहलेही विनयघूवंक कहा था कि, “जिन र 
कारागारपर वह म्यी जमादारनी का काम करती थी, मूममे भुसकी अंक व 
आओ हुओ होनी चाहिये । भुसके माथ ही थुसको भी जग्मबँद की र 


« 
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हभ थी । पर मुसे हिंदुस्तान ही में अंक अलग कं दखान में भेज दिया गया थां, 
अत असका आगे चलकर कया हुआ, अमे भी भूसकी तरह काले पानी भज 
दिया गया हैं, या हिंदुस्तान ही के कं दखाने मे रखा गया हूँ, मिस वातकी व 
खोज करने पर भी कुछ पता नही चलपाया था । तब असका पता 
खोज निकालने का प्रयत्न जितना हो सके अुतना अनसूया देवीं करे) ” 
कटकने जवसे भूससे यह विनति की थी, तब से अनसूया भुस खोजमे थी । 
पर कटकद्दारा बताओ गओ 'कटकी' नामकी असकी वहनसरीखी कोऔभी 
लडकी अस वक्‍त काले पानी के स्त्री कारागार में नही थी । पहले भी आन 
का पता नही र्ता था । परतु मिस महीने जो 'चलान' भाया अुसमें कटकी 
नामकी अक तरुण लडकी, आजन्म क॑दकी, कटकद्रारा निवेदित बीस के 
नीचे की अूम्रकी, रूपवती, जिसके सजा के विवरण पत्रमे दीगऔी जानकारी 
कटकद्रारा दी गजी जानकारी से मिलती हं, अंसी अक आओ है, यह बात 
अनमूया जमादारनी के ध्यानमें भाठ-दस दिन पहलेही भाओ थी और भुसने 

वह बात कटकको सात आठ दिन पहले ही बता दी थी । आुससे प्रत्यवष 
भेटकर अुसकी जानकारी, जितनी हो सके आुतनी असी के मंहसे निकाल 
रेने का काम अनसूयाने तव अपने अपर लिया था। और भुसके अनुसार 
मौका साध कर, ' कटकी ' से मिलकर भुसने भुसके कंदखाने की गडबडी मे 
जितनी सभव थी भूतनी जानकारी आज पता चला ली थी । असी की मागे- 
प्रतीवपा अत्यत आत्मुक व्याकुलता से करते हुओ बैठा टूआ कटक अस वारे मं 
निश्चय के मनुसार अनसूया की तरफ मे कुछ न कुछ समाचार अवश्य मिलेगा, 
जिसी अुम्मीद से आज अुनके घरपर बडी हिमत मे भुस भाग के वरिष्ठ भधि- 
कारियो की आँख बचाकर और नीचे के चौकीदारो की मुट्ठी दवाकर स्वत 
जावा था । 

वया कि कटक भलेही कंदियो का बाबू था, पर था अक कंदी ही, अत 

भून ' दाखलेवाळो के ' स्वतम ग्राममे जिस प्रकार समय असमय आने जाने 
की बनुमतिअुसे नही थी । और निसी लिये साझकी नाकेवदी चौकी चौकी पर 
राने ते पहले ही अुसे निकलकर वापिस जाने की जल्दबाजी थी । 

सुमी जल्दवाजी मे आुसने घरमें जातेही अनसूया से जितने सवाल 

चि बीचमे, जितने अकरममे, कुछ व्यर्थही वारवार तो कुछ भव्रेही पूछे 
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थे कि, झुनका सुसगत मथितार्थ अुसके ध्यानमें आसके और मुसके अनुसार \ 
झुसे झुसके अनुरोधसे जो कुछ निड्चित सदेश कहनेका हुँ, मुसकी रूपरेखा 
स्थिर की जासके जिसके लिये भी मौका अथवा अवधान नही रह गया। 
चोर जानवर, चोरीवे खेतमें घुसने के पश्चात्‌ जिस तरह भराभर जो दीखे 
भुसी घासके, कडबीके हरी घास के ग्रास तोडकर मुहमे ठूस लेते हे, बसे ही 
आस थोडे से समयमे जितना कुछ पूछा और सुना जा सकता था, भुतना पूछ 
सुन ही रहा था कि, साढे पाचका घटा बजा ! लौटने की वह विलबित से 
विलवित वेला थी । अतअव असने अनुसूया को जितनाही संदेसा भाखीर 
में दिया कि-- 

“ भेरी बहिन से कहियो कि,-घवराये न । मे ओक अठवारे के भीतर 
आगे का निश्चय जतला दूगा । तवतक धीरज घरे और आरोग्य की चिता 
भुस खूनी वदीगृह की यातनाओ में भी जो भूपाय सभव हो मुनसे करे | " 

जितना सदेसा कटकी से कहने के लिये अनसूया के पास रखकर और 
अप्पाजी को जल्दवाजी मे नमस्करके कटक लुकता छिपता आस घर में से 
बाहर निकला और वह झाडो और झखाडो मे ढेकी हुनी पहाडियो से घुमावा- 
फिरावो से वापिस जाने लगा । र 
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मुंहपर फडाफड जड दियेथ! : : 


र कूद बप्पाको नमस्करके सुस पहाडी के झञाडो झखाडो में से छुकते छिपते 
जल्दी जल्दी जो निकला, सो मुन दासलेवालो की वस्तीवाले टापा 
जो चौकी थी, वहा तक बिलकुल मुरविपित रूपमे जा पहुँचा । चौकीवाला 
झुमके हाथ के नीचेका ही था अत आमने भी भुसकी ओर दुर्लकप करके भटपर 
आये निकल जाने का सियारा किया । वह रविपत मार्गे सांझके ववत द” 
होनेमे पूर्वही कटक आगे चला गया और कंदियो के लिये खुले हुओ राजमागपर 
अमके जेक बारगी लगते ही अुसका जीव थोडासा नीचे पदा । (अुसे निशश्चि- 
नेता का सुख अनुभव हरा) 
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अदमान में काले पानी के कैदियों को लाये जाने के वाद मुस रूम 
कारागृह भे प्रथमत ठूस दिया जाता था, जिसकी तिसकी इरेणी की वारी 
के मुताविक प्रयम दडित और न्यूनापराधियो को, बरतावा अच्छा रहातो 
चहुबा छह महीनो के बाद कारागृह से बाहर छोडने में आता था । जा सघ 
हुभ-लुराट, बहुवार दडित होते, अन्हे मुन की अपराध भीषणता और वहा के 
आस कारागार के अदर का वरतावा लवप मे रखकर, अक से पाच वरस के 
बाद, साधारणत कारागृह से बाहर भेजा जाता था। कटक जब काले पानी 
में गया, भुस वक्‍त कारागार वाहर छोडे हुओ कँदियो के रहने के वास्ते जो 
सरकारी व रके बाबी गभी थीं, भुन्हीमे रखा जाता था । लकडी का काम, 
जगरू कटामी, औटका काम, घर वाचने का काम, चाय के बागान, रवरके 
बायान प्रभृति नानाविध कामो के बडे वडे कारखाने अदमान के भिन्नभिन्न 
टापुओ में स्थापित रहते थे । अनमे वे बदीगृह से बाहर छोडे गये केदी टोली- 
टोली' से भेजे गये कि मून्हे जिन बं रको में रखदिया जाता था । भुनकी भोर 
से सख्त काम करवा लिया जाता था । पर किन्ही निश्चित टापुओ मे (त्रालू- 
को मे) मून्हे खुले तौर पर छुट्टी का वक्‍त बिताने की मर्जी के मुताविक खाने 
पीने की, कुछ चुनीदाअिष्ट मित्रो से मुलाकात करने की, आज्ञा लेकर दूसरे 
टापम जाने माने की, बोलने की छूट रहती थी । अन्ही में किन्ही दडितो 
को वदी जमादार मित्यादि बताने मे आकर मासिक दो-चार रुपये जेव खर्चे 
भी मिलता था । असी स्थिति में दस-अक वरस व्यवहार ठीक रहा तो भुनमें 
से अच्छी को “दाखला” देकर स्वतत्र रुपसे घरवार तथा खेतीवाडी वसाने 
ओर करने की छूट मिल जाती थी । िन्ही को “दाखलेवाले ” स्वतत्र कहा 
करते थे । भुन दाखलेवालो के छोटे-गाव, कंदियो के टाधूसे अलग रविपतत 
वम्तियो मे वसाये जाते थे । भुन 'दाखलेवाळे' स्वतच गावो में विना दाखलेवाले 
कैदियो को विशेष अनुज्ञा के वगैर जाने नही दिया जाता। मुन दाखलेबालो 
मे, दाख़लेवाली कैदी स्त्रियो से थादी करने के बाद, जिन लोगो को बच्चे 
री जाते भुन लोगो के वच्चे मात जन्मत सर्वथा स्वतन नागरिक समझे जाते 
ये। ये परिवार स्वत खेतीवाडी तथा अन्य कामधधा करके अपना पेट 


मरतं थ । आुनमेसे कितनेही छोग अपने कर्तृत्वमे अच्छे धनवत्तर भी बन 
सकते घ | 
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= ~ ~ ~ ~ (र बह 


काले पानी पर गओ हुआ दडित स्त्रियो की भी व्यवस्था अँसीही होती; 


थी । पर अूनकी बढती माय शीध होती थी । काम पुरुषो के सदृश कठिन 
नहीं रहता । स्ती बदीगृहमे प्रथम पाच अंक वरस अुन्ह बद रखते थे । फिर 
अक विहार-स्थानमे झुन्हें छुट्टीमे घूमने फिरने की छूट मिल जाती थी। 
वहा, जिन्हे शादी की अनृज्ञी मिल जाती थी, अंसे कंदी पुरुपो को भी भेजा 
जाता था | कड पहरे मे आन स्त्री पुरुप कंदियो को आस छुट्टीमे अक दूसरों 
से जानपहचान और परेमपरिचय प्राप्त करने का मौका दिया जाता था! 
यह विहार स्थल क्या था, लडन का ' हाभिंड पाकं ', पूने का बडगार्डन, भुस 
काले पानी के पापियो का प्रेमोद्यान ! वहा होनेवाले प्रत्यवष परिचय के 
अनतर यदि किसी स्त्री पुरुप का आपस में विवाह करने का निइचय भूभयं 
समति से स्थिर हो जाता तो योग्यायोग्य का निरीक्षण करके सरकार जिल्ह 
अनुमति देती वे आपस में रजिस्टर्ड पद्धति से गादी कर लेते और “ दालळा ” 
मिलने पर भूस जोडे को स्वतत्र गावमे भेज दिया जाता था । शादी के वासे 
जातपात का बिलकुल बधन नही रहता था । किन्ही निश्चित कारणो के लिये 
घटस्फोट (तलाक) भी मिल सकता था । 

किमीने फिर अपराध किया तो अुसका “ दाखला ” रह करके भुम 
शास्म को पुन केदमे डाळ दिया जाता था। यथारीति जाच पडताल करके 
फाँसी तककी सजा भुसे मिळ सकती थी । हत्याका प्रयत्न भी ववाहे लपराष 
अदमानके कौदियो के प्रकरणमें समझा जाता था। भुहृड, अघोरी और 
अमानुष प्रवृत्ति के शतावधि जन्म कैदियों को औदृश अत्यत कठोर अनुशासन 
मे रखे विना, मुस टापुमें जीवनसुरक्रिपतता, घातता और मुव्यवम्था को 
कायम रखना पूर्णतया दुर्घट ही था । 

सपराध विज्ञान ( C7/mM7०]0६५ ) के ध्येय तीन है । प्रतिगोध, 
प्रायश्चिस, और प्रगति ! अपराधियों मे बदला लेना यह मनुप्यको म्व्राना 
विक प्रवृत्ति हुँ । ' दातको दात और आख को आस ' यह यहुदियो का धम 
दउक (=प्र्था) था । जिस अवयवहारा अपराध हो अुसका छेद 
प्रकरणो में तो मनुस्मृति क्या, जग के प्राचीन ग्रीक मित्यादि निर 
(कायदे) पठानो जैसे किवा सर्वथा जगली जातियो में “जिसत हया 
की वह पकडमें न आया तो भुसके वणमे किसी न किमी को जान से मार डाटव 


= 
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का सुढाचार क्या, सभी प्रतिनोवो के ही अग्र भेव सौम्य प्रकार है। भुसके 
आगे का विवेक अंसा है कि, राजसत्ता को तो अपराधी का प्रतिशोध, वदला, 
यही अक अद्देश्य न रखके, जिससे कृतकर्म के भोगने पडनेवाले दडसे असपर 
भातक बैठ मके मितनाही दड, प्रतिवधक प्रायञ्चित्त देना चाहिये । चोरका 
हाथ हो न तोड डालकर, हाथ को मितर अूपयोगी कामो के लिये सुरक्षित 
रखकर, चोरी करने भर का मूसे भय लगे, सजा के उर से तो वह चोरी,न करे 
अमा भुसके भुदाहरण को देखकर औरो परभी आतक बैठ जाय, अैसा दड 
देना भुचित है, यह अगली सीढ़ी हुऔ । प्रतिशोध यह्‌ ध्येय न होकर प्रायश्चित्त 

पह दूसरा ध्येय मिष्टतर प्रतीत होने लगा । आुससे भी आगे जाकर अपराधियों 
का मन केवल सजाके डरही से नही, बल्कि मूळत ही म्वेच्छा से 
अपरावो मे परावृत्त किया जावे, जिन परिम्थितियो के कारण सुशील 
मनमे अपराध की प्रवृत्ति भृत्पन्न होती हुँ भुन परिस्थितियों को पलटा 
जावे, शिक्षण, सत्सग मनोविकास भित्यादियो के सपोषण से अुनके 
मनो को ही भमाजशील और सुसम्कृत वनाया जावे, अुनके भीतर 
की मानवता को बढानेवाली, आुनके स्वभावो की मुवारणा की जावे, झुनके 
भीतरकी मानवता की ही प्रगति होती जावे, यह अपराधियों के साथ 
व्यवहार करने का तीसरा भुद्दिष्ट रहना चाहिय । 


सब मिलाकर देखने से, अदमान के अपराधियों से बरताव करने की” 
जो नीति तीस चालीस वरस पहले भाकी गआ थी, असमे कटककोटचग्रत़्ा 
नभी हो तो भी वब्हेशमे मिन तीतो आास्वीय भुद्दिष्टो का भेक अशास्त्रीयही 
क्यो न हो पर सहेतुक मिश्रण किया हुआ था, यह अुपरिवाणत काले पानी कें 
दडितो के भुस काल के वर्गत्रब पर मे, बढतियो के करमपर मे, सुधारणीय 
ओर दु सुघारणीय कसौटियो के अनसार प्रत्येक के लिये पात्रापात्रता के अनुरुप 


कठोर अथवा मृटु स्वरुपके विभिन्न थरतावे की नीतिपर से दृष्टिगोचर 
होगा ही । 
श 


जिस कदी का दस वारह बरस के कठोर अनुशासन से, कडी मगवकव से 
कौर कतकर्मो के यथेष्ट प्रायञ्चित्त के भी अूपभोग से, शीळ सुधरा हुआसा 
प्तीत हो, भुन्हे “ दाखला ” देकर अदमान के अदमान में ही स्वतत्र सुपस 
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रहने की अनुज्ञा मिलनेपर, भुनके गाव अलग से वसाने में और सुरे हओ. 
के यावो मे अच्छे व्यवहार के वारह वरस जिनके अभी पूर्ण नही हुम है, अमे 
-कौदियो को मुक्त खूपसे जाने आने न देने में भी अधिकारियो का यही कटावप 
रहता था कि, जिस प्रकार के पृथक्करण से आन सुधरे हुओ का मिन न सुधरे 
हुआ चड प्रकृति कंदियो के झुपद्रव से सरक्पण होवे और भुस कुसगति 
से Fo का किवा बही पंदा हुम हुऔ अूस नमी पीढी का अव'पतन 
न होवे । 

कटक को भी तव काले पानीपर आकर पाच अक वरसही हुम थे, भत 

वह अभी केदियो की व्रेणीमें ही था। अुसे कवप-कारागृह में थोडे 
दिन सख्त हस्तइरम करना पडा । मुसके वाद लिखनेका काम मिला। वहाँ 
असने बहुतही अच्छा वदीगृहीय व्यवहार रक्ला अत छह महीने के वाद 
झुसे कारागृह में मे निकाल कर बाहर टापु में लेखक के काम पर भेजा गया । 
आुसने अगेजी का भी लेखनवाचन वढाया । काम भी अच्छा किया, अघिः 
-कारीवर्ग झुसको चाहने लगा। अदमान में के अत्यत कठिन और कप्टप्रद 
-कामो मे गिनेजानेवाले जगल कटाओ के कामपर अव भुसकी, गिनती 
आर देखरेख करनेवाले “कंदी वाव” (९०॥\।८६ C८7) के तौरपर 
नियुक्ति हुओ थी और भूसके हाथके नीचे सौ सदरम वदिवानो की टुकडी सघन 
अरण्यच्छेदन के कामपर भेजी जाती थी । पर तो भी वह स्वत चूकि अभी 
असते काले पानीपर आकर पाचही वरस हुओ थे लिस लिये, नियमानुसार कॅदियी 
के वर्गही में अतर्भूत होता था । और जिसी लिये भुन दाखलेवालो की वस्तीमें 
भुसे मुक्त रूपसे डनेजाने की परत्यकप अनुमति नही थी । अप्पाजी के परि- 
वारके साथ जगल कटामी के लिये जाते आते योगायोगसे पहिचान होकर 
अच्छी घनिष्ठता भी जो हो गमी वह भी भतस्थ र्पसेही थी और अतमेव 
भाज भी वह आस वस्तीमें वहाँ के चौकीदारो के साथ अतसथ सघात चाधकर 
ही हमेशा की तरह चोरी चोरी भेटने के लिये जब गया, तव वह भेंट माझकी 
चौकीपर आना जाना चद करने के पहले समाप्त करके और अप्पाजी से 
विदाओ छेकर मुस टीलेपर से लूकते छिपते अतमे वदीवानो के लिये सुरे 
हे मौर भुस जनल तुडाबी कीटुकडी के रोजमर्रा के रास्ते पर आतेही अुसकी 
जानमें जान सी आगओ | 
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कटक के खतरे से शून्य रूपमें राह पर ळगने के बाद भुसके मनर्मे 

मनसूया के मुंह से माळती के वारे में जो जानकारी बहुत दिनो के वाद मिली, 

भुसके सवध मे विचार चलने शुरु हुअं। गत पाच वरसों का सारा 

अपना मितिहास मुसकी आखो के सामने आकर खडा हो गया। भुन 

दोनो विषयो में ही, झुसदिन अप्पाजीने सत्तावन के स्वातत्र्य युद्ध में भाग 

लेनेकी जो वात आुससे कही थी और आूमके जाननेके साथही भुस कुटुब के 

वारे मे जो भेक राष्ट्रीय आदर प्रतीत होने लगा था, अुसके विचार भी मनमें 

मा रहे थे । अनके अनुषंग से झुस कुटुव के साथ कटक का परिचय कसे होगया, 

और कंसे बढता गया, यह चरित्रभी भुसके विचारचक्रो में गुफित होता जा 

रहाथा । और सचसे महत्त्व की जो चिता, “आगे क्या चरना चाहिये? यह 

भावी कालके गर्भ मे विद्यमान घटनाचवर भुन अतीत कालिक घटनाचकरो 

की स्मूतियो को पुन पुन पीछे धकेलते हुओं, ' मेरा निर्णय पहले करो ' असा 
जताते हुआ भुसके सामने बलपूर्वक आकर खडा हो जाता था। 

ये सारे विचार किमी भी विषय पर करमेण अुसके चित्त में नही भते थे, 

बल्कि भुलझे-सुलझे रुप मे भागे पीछे, वीचके वीचमें आते जाते थे । डेढ दो 

मीलके अस रास्ते पर झपटकर चळते समय कटक भुन विचारो की गुरझर में 

बिलकुल झुलझ गया था।भून विचारो की गुरझट को सुलझा कर यदि विपय- 

“ वार फ्रम लगाया जाय तो माळती के प्रकरणं की जोड तोड साधारणत सिस 

„ तरह की जा सकती हूँ । 


? अप्पा के फुटूव से परिचय कुछ महीनो पहले जब हुआ था तब मुसे मालूम 
{ पडा था कि अुसकी स्तुपा अनसूया स्त्री वदी गृहकी अक ' दाखलेवाली ' 
£ जमादारनी हूँ । काले पानी पर भाने के वाद से, अदमानके स्त्री बदी गृहमे 
ई मालती आओ हुओ हं या नही किवा अुसे आजन्म कंद हो जाने के पश्चात्‌ 
४ हिंदुस्तान के ही किसी केद खाने में रोक रवखा है, जिसकी वह खोज जोरशोर से 
:# कर रहाथा। परतु स्त्रियों के बदी गृहपर सख्त पहरा रहने के कारण और अुसमें 
4 पुरुष केदियो का प्रवेश भी न हो भेवच सवध तक न आये अँसी पक्की व्यवस्था 
व भी। अत कटकको मुस बातका छेश' भर भी ज्ञान नही हो पाया था! जो 
ठँ जानकारी झुमे मिल पाओ थी वह यही थी कि कटकी नामकी कोओ स्त्री कद 
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खाने म हिंदुस्तान से नही आओ थी । जब असने छे सात महीनो पहले अन- 
त्यूया वाओ से बिस बारे में जानकारी पहली दफा पूछी थी, तब भी यही पता 
चला था कि कटकी अस कंदखाने में आजी नही हुँ । तस्मात्‌, मालती को 
“सजा हो जाने के वाद अुसका क्य। हुआ, अेतद्विषयक चिता अूसे निरतर व्याकृ 
करती थी। अुसकी याद आतेही भोजनमे मिठास नही मालूम पती थी। 
वह असे जव पहले प्रत्यकप रूपसे भेटती थी अुस ववत भी असके स्पश के 
लिये बह जितना रोमाचित नही होता था, अतना अव सिर्फ स्पर्श के स्मरण 
मात्र मे हो अुठता थ।। अन्न जव मिळता हूँ जुस समय वह जितना छगता 
है, झुसकी अपेकपा भी वह जब दुर्लभ हो जाता हँ तब भुसकी स्मृति ही म 
वह सौ गुना अधिक मीठा लगता हैँ ! पुन अव अुसके मनमे मालती के भुम 
म्पर्घ की याद आतेही पहले की तरह केवल म्नेहकी भावनाही जागरित न 
होकर अपभोग की भावत्रताभी अृद्दीप्त होने लगती थी। वह मावपातू जय 
मेरे पास थी, तव में भुसका आलिगन लेने के लिये कयो प्रवृत्त नही होता था, 
किस तरह प्गवृत्त नद्दी हुआ, किसे मालूम ! जिसी वात का अमे रहरहकर 
खेद होता था | आखिरी रात, अुसको सतानेवाले भुस मुसलमान गुही 
मार डालने के बाद जव थुम भयकर साहस के परिणाम से आन्मरवपा फर्न 
के लिये मालती के साथ भुस देवालय में भरे अधरे मे जाकर छिपा था, थु 
रात को तो नीदमें से डरके मारे थरथर कापती हुम वह दचक कर मुठी 
अपने आप अूस के गले से लिपटी और ' मुझ अपने सग लेकर सो, आ 

अपने आप मुसे बू लाकर अुससे चिपट कर सोगऔ, अस समय की अन परत्यक 
चेष्टाम की स्मृतियां अव झुमे अंकात मे रहते समय वारवार होती थी। 
माळती के केशो की लूट, वह जव भुसकी छाती से चिपट कर सोओ थी, भुम 
समय, अुस रात अूसके गालो पर जँसे रुशती थी, विळकुल अुमी तरह 
मानो अूसके मुसपर और गालोपर सळ रही हो अंसा झुमे भाम होता था। 
असका सारा अत'करण काम~कपित होकर थर्राता था, पछतावे से तिल 
-मित्याता था कि, भूसरात तो कम अज कम, में केवल सयम का और भीर 
सकोच का शिकार निष्कारण षयो वना ? अमृन का प्याला ओटो के पाग 
रखा, पर पीने की ही चात भुळादी। झुमके समोगयसुख से मे जन्मभर के ल्व 


चचित होगया ! 


oe] 
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'्रेमिक व्यक्ति समवप मान्निध्यमें रहें तो सर्वथा आलिगनमे भी अुसकी 
च्छा अनिच्छा का दबाव भसपर अन्रक्त रहनेवाले प्रणयी जनकी अुन्मत्त 
निच्छापर कुछ न कुछ पडा हुआ रहता ही है। पर जव आस प्रेमिक व्यक्ति 
की स्मृति के साथही असपर अनुरक्त प्रणयीजन कल्पना के मदिर मे विहरने 
छगना हूँ, भुस समय आूसके मनकी भिच्छामे अनिर्वध रूप से प्रकट होने 
छगती हूँ । झुमके मनके अनुरूपही सब कुछ हो रहा है, असा मनको समझानेकी 
राहमे किसी किस्मकी वाधा बच नही रह जाती ।भसकी अतृप्त और अव्यक्त 
वासना सारा सकोच छोडकर अपनी अिच्छा पूर्णकर सकती है ! आस प्रेमिक 
व्यक्ति का, बह समक्ष सन्निध रहते समय जिस हूदगत को कह डाठने में मन 
खजाना हूँ, वह शुसकी स्मृतिमूतति मे खुल्लमखुल्ला कहने म कोऔ सकोच 
नही होता । अपनी लहर के मुताविक ही भुमकी भी लहर वनाली जा 
सकती है । 

कटक की भी अवस्था भुम अंकात तिळमिलाहट में वेसीही होती थी । 
मालती भूमके सब्लिध समक्प रूपमे थी तव भुसके वियय में कामुक भावनाओं 
आसके असज्ञ मनके ही भीतर बोआ जारही होगी तो होगी, पर वे अुसके सञ् 
मनसे भी खुली तोर पर अपना हृदूगत कहने मे लजाती थी । पर अब भुम 
निरहुजन्य अश्रुग्दुओं के जल से सिक्त होते होते अकुरित होकर, पल्लवित 
होकर, गुसके सन मन की भूमिका में भी वहार पर आकर रहने लगी थी । 
पहले प्रथमत भूसके कल्याण के अर्घ, और अपने कर्तव्य के अर्थ झुमे सकट में 
से मुक्‍त करके सुखी बनाने के काममे अपनी जान अूसने खतरे मे डाली थी । 
गर अव मुसैके कल्याण के लिये किव अपने कतव्य के लियेही नही, तो भुनके 
साथही झुसकी प्राप्ति के लिये और अुसके सभोग के स्वर्गीय सुख के लिये 
भी बह्‌ तडफडाने रगा । मुसे सकटमें मे छुडाने के काम में अपनी जानको 
पुनः जेकदफा खतरेमें डालने के लिये हिचकिचाहट नही हुआ । 

और भुसे आज अनसूयाने जो खबर दी थी असे देखते हुओ तो मालती 
जुस म्यी बदीगृह मे भी जानपर बीतनेवाले सकट मे थी | अुसे यदि छुराना 
राता कटक को भी अपनी जानको पिछली दफा की मानिदही अक भयकर 
चतरे में केलना लाजमी था। जिस दफा का सकट कोमी दूसरा अुसपर 
शानिबाळा था यह कहने की अपेक्षा यह कहना ज्यादा मौज होगा कि, बह 
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खुदही अपनी जान का खतरा मोल लेनेवाली थी । असने स्वत ही अनमूया 
के हाथ तादृश अत्यत करुण-व्याकुलतापूर्ण मदेशा पहुंचाया था । 

अनसूयाको अुसने 'कटकी ' का पता चलाने के काम पर पाच-छं महीनो 
से नियुक्त किया हुआ था। पर आस स्त्रीवदीगृहमे कटकी नामकी कोबी 
स्त्री तवतक माओही नही थी, असा भुसे मालूम पडा था झुस वक्‍त । तथापि 
अुसके घरपर भूसके वच्चो को-मोहन झुषा को पढ़ाने के लिये कटक हमेधा 
जाता आता था । मनसूयाको बहन मानकर भाओ दूजके मौकेपर तथा अन्य 
त्यौहारो पर असे भेंट के तौरपर कुछ न कुछ दातव्य अवश्य दिया करता था! 
असके सुशील-विलोभनीय स्वभाव के कारण, असकी सुविद्य योग्यता के 
कारण नानाविपयो के सार्वजनिक हिताहित की चिता के कारण प्रौढप्रन 
अप्पाजी को झुसकी वहुत चाह थी । भुसकी यह घनिष्ठता जिस तरट वदती 
जा रही थी, अत अनसूयाने भी झुसका कटकी के पता चलाने का काम मन से 
करने का सकल्प कर लिया था। 

जिस दिन मुपरिनिदिष्ट मुलाकात भूस कुटुव को कटक ने दी थी 
अुसके माठ भेक दिन पहले ही कटकी नामकी कंदी स्त्री हिदुस्तान से काले 
पानी की सजा पाकर अुस अदमान के कंदखाने मे आम है, यह अनसूया को 
मालूम पड गया था । अुसकी प्रत्यक्य मुलाकात का मौका पाकर अनसूया 
जमादारनीने भुसदिन केदख्ाने की असी चोरी छिपे मृलाकात में जल्दबाजी 
मे जितना कुछ पूछा जा मकता था सवपूछ लिया । असमें कटकीने भी कटक 
के सामने पहले हिंदुस्तान में घरपकड होते समय जो निञ्चिय स्थिर किया था, 
आूसके भुताविक अपने मालती' के सबंध के पूर्ववृत्त को परकट न करते हुम 
कटक की में वहन हू, मुझे अपह्रनेवाले अक दुष्ट का वव करने के साहग 
के कारण कटक को और मुझे आजन्म कालेपानी की सजा हुऔ हैं, 
असाही पूर्वेचृ्त कह सुनाया । वह सजा हो जान के वाद कठक से 
अलग करके मुझे हिंदुस्तान ही मे दूसरे अक केदखाने में दूस दिया गया और 
वही गजिक्ष्ता पाँच वरस, सउते, कुढते और रोते हुओ वित्रादियं । कटक 
का क्या हुआ सो कुछ पता नही चला, पर वह सजा पाकर अदमान भिजवा 
दिया गया है, जिस वात का पता कैदियों के द्वारा आजी खबर से मिला । 
भुमके चाद, टहिदुस्तानमे सड्तसे रहन की अपेवपा अपने को अदमान भिजवा 
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दिया जाय, मिसवातपर सरकार के यहा वरना दिया। और मतमें अपने को 
कालेपानी भेज दिया गया-अँसा अपनी सजाके वाद का पूर्ववृत्त भी कटकी 
ने अनसूयाको वतला दिया । 

तव अस भेटमें कटकी अनसूया से बोली, 

“ जमादारीणवाओी, मेरी झुम्रकी अभीतक वीसीतक आुळटी नही 
पर जगकी अत्यत असहथ यातनाओकी जो भरमार सौ बरस तक जीवित 
रहे हुओ के हिस्से में सहसा नही आतो वह मेरे हिस्सेमें आचुकी है । मितना 
जुल्म , बितनी विडवना, जितनी तकलीफ, जितना दु ख मेने आजतक सहन 
किमा! और खास वात यह है, ्रीमतीजी, कि, में देवके सम्मुख कहती हू, 
मेरा खुद का मेरे भेक अपराध को छोड, दूसरा कोओ भी अपराध मेरे हाथसे 
नही हुआ, जिसके लिये मुझे यह मव सहन करना पडे। और मेरा जो अक 
अपराध है, वह है, मेरा रूप | में जहा भी जाती हू, वही मेरी राह में अडमा वन 
कर सडा हो जाता हूँ । भिसी रूपके खातिर मे मातृगृह से निकलकर केद 
खाने मे भी जिसके हाथमे पडी, भू सीने मेरी विडवना की और जिसके हाथमे 
नही गभी, मुभने केवल मिसी कारण मुझपर जुल्म तोडे ! श्रीमती जी! 
अच त्रो मुझे जिस जीवन की जिच्छाही नही रह गओ है ! हिंदुस्तान के केद- 
सानेही में मे भेकदफा जान देने बेठी थी, पर मेरा वह प्रयत्न भसफल हुआ, 
और मुझे भुलटे छह महीनेतक हाथमे कडियाँ और पैरो में वेडियाँ डालकर 
कोठडी भें ठूस दिया गया! जल्म से छुटकारा पाने के लिये किये गये 
अपराध के कारण और भी अधिक जृल्म होने लग गया ! अतर्मे अक ही 
आजाततु अवशिष्ट रह गया था, भुसी के सहारे लटक कर किसी तरह मृत्युकी 
खाओ में गिरने से वचगओ ! वह आशाततु-आजन्म कैद की सजा मुनाते 
समय जजकी अक आइवासन भरी मभावना थी ! असने कहा था- काले 
पानी पर जाने के वाद कुछ वर्षो के पश्चात्‌ थायद तुझे छोड दिया जायगा, 

: ओर मुस टापू ही में क्यो न हो, तुझे अपनी पसद के सहचर के साथ ममता 
, और वाल्मल्य भरा फीटूविक सौख्य मुपभोगना मिल जायगा ! ? त्यायावीश 
/ के वे अमुनतुपारसदृश शब्द ही मेरे मनकी कोमल स्तरीय लालसा को पुन, 
» पुने अकुरित करते थे । 

` ० 
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“ जितने में मुझे मालूम पडाकि, कटक भी अदमान ही में हूँ ! बात्म- 
घात से पहले भेक मतंवा तो झुसकी मुलाकात हो, मिस आतुरता से हर प्रयल 
करके, कालेपानी पर चली आग हू ! पर यहाँ देखती हू तो अभी झुमी गदगी 
मे मुझे वरसो सडते रहना पडेगा । हरे, हरे, भगवान, में अब अक दिन भी 
अस तरह सडना नही चाहती ' जिस आरीर से में अब सव गभी हू ! पुम 
कटक की चिटूटी लाम हो अत में फिर अकदफा तुमपर विश्वास करती हू, 
सेकडो आत्मीयता का दिखावटी अभिनय करनेवालो ने मुझे जितनी दफा 
विश्‍वासघात करके घोखा दिया है कि, आपभी मुझे धोखा देगी ही नहीं यह 
निश्चित रूपसे म॑ नही कह सकती ! गुस्से में मत आमियेगा ! मे आपको 
झूठा नही कहती हृ,--अपने देवं को कहती हू ! पर तो भी मैं आपकी गोद 
में अपना सिर देती हू । काटना हो काट डालिये ! मा समझती ह आपको, 
पेर पडती हू आपके, मुझे आप घोखा न दीजियेगा ! नही तो कटक वादूके 
नामसे मे जो अपना हृद्गत आपको वतला रही हू, वह आप अधिकारियों 
को जाकर कही सूचित कर वैटें और मेरे सिरपर अक नया ही सकट टूट पढ़ें | 
डरनेकी जरूरत नही न मुझे झुस वात से ? 

“ अच्छा, तो कटकसे कह दीजिये कि, यदि मुच्हें मेरा छुटकारा तीन 
चार महीने के भीतर करना सभव हो तो में जीवित रहूंगी । में जितनी कठोर, 
जितनी साहसी और मितनी कृत्या वन गओ हू, दुष्टो में भी दुष्ट छोगो को 
सगत की अराव जवर्देस्ती पिलाये जानेपर जितनी दुष्ट वनगओ हूँ कि, अपने 
छुटकारे के लिये मे हर तरह का साहस, कपट, क्रूरता करने से हिचकिचाओूर्गी 
नही । पर यदि बिन चार छै महीनो में जिस कैदखाने से ही नहीं वतक 
लिस गलीज दुर्दशा से मुझे छूटकारा नही मिला तो मे आत्मघात का यलं 
आत्मघात सिद्ध होने तक निरतर करती चली जामूगी ! और दस पान 
चरस तक कारागृह के नियमानुसार में यहा बिलकुल जिंदा नहीं रहेंगी, प 
निश्चित हुँ | देखिये माजी, यह मेरा निव्चय कटक तक पहुँचाने का, तया 
किसी अन्य को सूचित न करने का कष्ट आप करेगी न? मुझपर व दो 
अपकार करने की दया आप दिखळायेंगी न? हा, अक और अत्यधिक म्ह 
स्वका घाव्द “--कटकवायू से विनति है कि, यदि वे जिस वत्त सुमे हैं 
तो मेरे जिस संदेश को सुनकर असा कोओ भी कृत्य न करे, जिससे बुना 


जी 
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जान फिर खतरे में पडे ! पर सचमुच, भेरा छुटकारा करो' यह मेरी पहली 
-विनति जिस दूसरी विनति से सर्वथा विसगत हैँ, नही? न, न, माजी, में 
चूक गग, मेरी पहली विनति अुस्हे बिलकुल न कहिये, अुनसे मितनाही 
-कहिये कि, से समाधानपूर्वक हूँ, और तुम आनद से हो यह सुनकर खुशी 
ड्रुमी-मितनाही कहिये ! शपथ अ! माजी, में जो बोल गली हूं, वह बोली 
ही नही हूं, बॅसा समक्ष कर ही चलियेगा अ! नही तो मेरे छुटकारे के लिये 
कटक कुछ न कुछ खतरनाक काम कर वेठेगा, और कोओ निष्कारण बुरा 
'प्रमग झुसपर आगुजरेगा ! ~वया ? अव आपके साथ की यह्‌ मुझाकात खत्मही 
करनी चाहिये ? अच्छा, जाती हू मे हा, बिलकुल चुपचाप जिस दरवाजे 
से मिस प्रकार से लूक छिपकर निकल जाती हू ! पर माजी, हाथ जोडती 
हूँ, मुझसे जिसी तरह कभी कंभी मिलनी रहा करेगी च ?-कौन ? कोभी 
आरही है ? गम ही मे, देखिये ! ” 
अनसूया जमादारनी ने कटक की मुझाकात की जो विखरी हुऔ बाते 
कही, सुनका अपने भनमें सुसगत करम लगा कर कटकने मालती के झुस 
मूछाकात के भाषण को मिस तरह मनही मन जोड लिया ! आुसको भनमें 
दुह्राय। तिहराया, भुस तन्मयताकी स्थिति मे मालती हारा हुआ हाथ के 
'बिश्ञारो का अुसने भी चीचवीचमें अनुकरण किया और अुसी झोक में बह 
झपाझप रास्ता तै करने लगा । 
मुतनेही मे भुसे याद आयी “ मालती वदीगृहमे फिस कामपश हैं, 
अमकी प्रकृति ( तदुरुम्ती ) कसी दिखाओ दी ' जिस तरह भुसने अनसूयासे 
जव सबाळ किया था तव झुमके हारा वणित अुसकी दुर्दशा! वदीगृहकी 
रमोओ के काम में मूमे डाला था। वहा का झूसका चित्र असके मन मे खंडा 
हीगया | बिरुकुळ सूख गआ हुमी, घुटनेतक अक मोटीवाटी चिधडी पहनी 
इभी, मोटीवाडी वदीगृह छापकी अक अंगिया पहनी हुओ, भेक हफ्ते मे जो 
केडछोभर तेल मिलता असी को बचा वचा कर अिस्तेमाल करने हुम 
मिर्फ औपच की तरह जिन वालोपर हाथ फेरनें भरके लिये अपयोगी, 
जिन वालो को अंछने के लिये भवत नही, बैसे भूलक्षे हुओ, पसीना-पसतीना 
हॉकर प्रत्येह चिपचिपाते जानेवाले, और 


अुन गदली, नमगल, सूरे 


» जे की चढेर जैसी सेकड़ो स्थी केदियो के नीच सहवान मे, जूजो और 


२१२ काला पानी 


न है] ~~ 


लीखोसे भरे हुओ अपने वारो का जैसे त॑से अवाडा वाघी हुम, जिसके शरीरम 
चोर बुखार आता रहता हँ, असी, और वैसी स्थिति में ही वदीगृह के अंक 
तपे हुओ टीनो की छत के नीचे, भट्टियो की तरह भडके हुओ, वडे वडे चूल्हो 
की असह आुष्णतामें, वडी वडी देगचियो में, भात और भाजियो के देरफे 
ढेर पकाती हुआ, भुबालती हुओ, घूटनेतक आनेवाले आटेके ढेरो को फूटती 
हुम, भुनकी दो-दो सौ रोटियाँ सेकती हुऔ, दिनभर शरीर सना रहता ह 
जिसका असी भालती युसके समक्ष खडी होगम ! अूसी दिन रसोओ के 
कामपर रहनेवाली स्त्री वॉडरने मालतीसे चोरी छिपे ४-५ सेर आटा मागा। 
मालती ने अधिकारियों की चिद्ठीके सिवाय वह देना नामजूर कर दिया? 
मिस पर वार्डर न झ.ठ मूठ के आरसीपने का आरोप भुसपर लगा कर नीच 
ओर जेसी मुंहमें आओ बसी गालियाँ देनी शुरु की तिसपर माछती ' 
भी झुलट कर अक गाली दे मारी-अव वह भी कितनी ही नम नआ गालिय 
सीख गमी थी (--यह सुनतेही दो तीन दुष्ट स्त्री वॉडंरोने पकड़कर मुस 
फडफड मुहमें मारा था ! अनसूया जमादारनी ही वहाँ भुस बीच भागऔ भत 
मालती का पकष सही सावित हुआ । नही तो बिना कसुर के मार खाकर 
भी अुसी को जुलटे अुद्दडपने के अपराध के नामपर अधिकारियों के सामन 
खीचकर छले गयो होते, और सजा दी होती ! 

कटक के मानस--चक्युओ के सामने आुन रवपसियोद्वारा मुह पर 
फडाफड मारने के कारण धाँय धाँय रोती, सतापसे चिल्लाती, निरुपाय होकर 
अदरही अदर कढती हुओ वह मालती विलकुल राह रोककर खडी हो-भुस 
तरह खडी रही ! करुणा से वेचेन हुओ हुआ झुस कटककी आखो में से आधु 
टपटप करके गलने लगे, भुसकी दुष्टि वाप्पधूसर होगभी !-पर तो भी 
आसके पैर सीव तौर पर वह रास्ता झपाझप तै करते हुआ चलेही जाते थे आग ! 

निस सव करुण वृत्तात की दु खद स्मृतियो से भर आये हुओ भुसबे 
चित्त में, पानीयीभूत झुसकी अम वाप्पाकुल दृष्टि के आगे, अगला कोभी 
निञ्चय सुस्थिर होकर आया ही नही ! आगे का विचार बहुत कुछ निश्चित 
था ही ! कुछ भी कयो न हो जाय अब मालती का और अपना जिस वदीवाम 
से छुटकारा करना ही होगा। मुम का आत्मघात हर हालत म टाळनाही 
होगा ! आयुष्य मे के दो हो दिन कयो न हो, वेही दो दिन मुस साहस का 
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के कारण आयुष्य के आखीर के सावित हुआ तो भी, मरने से पहले दो दिनही 
क्यो न हो, पर मालती के गाढ आछिगन में, प्रीति की गाढ तन्मयता के स्वग 
डल का भुपभोग करकेही छोडना है । असे सुखी करना है, खुद सुखी होना है ! ! 
वितने में, विचारो के अंसे असयत कल्लोलमें, अक आध, दीखने मे 
विलकुल बपुद्र दिखाओ देनेवाली अडचन अकस्मात्‌ ध्यान में आते ही वडेवडे 
की आकावपा जैसे मेकदम ठिठका देती है, छोटासा पौर के वरावर 
का विच्छ किसी महारथी वीर को भी जंसे झट्से विव्हल वना डालता ह्‌; 
भूसी तरह अेक शका कटक के अस स्वर्ग-सुख की मवुर कल्पना को अकदम 
किरकिरा कर गऔ। ' गाढ़ आलिगन में असे सुखी करना है, दो दिन तो 
भुसकी सगतिका स्वर्गसुख अपभोगना है ! ' जिस रगमें अुसका मन 
रगा जाही रहा था कि, त्योही मन ही मन किसी ने मुसे क्षटका दिया, ' अरे, 
पर वह कितनी सुस्वरूप और तू ?--कितना कुरूप । असका। सगम तुझे स्वर्ग 
+रतीत होगाही-पर झुसे ? ' 
भुका अकस्मात्‌ विरस हआ। कपणभर किशन सुन्न होगया ! सुस्वरूप 
ही मालती को झाप महसूस हुआ , कुरूप ही किशनको शाप महसूस हुआ । 
भुस चमत्कारिक विचारके आते ही आुसको अपने आप पर हँसी आाओऔ। 
भुसका मन कुठित होगया। कुठा ही में हेसा-पर भुसकी गति मात्र कुठित 
नही हमी । स्वयचल ( Automatic ) यत्रकी तरह अुसके पर झपाझप 
मार्ग निकालते हुओ आगे बढ़ रहे थे । अपने को सरकारी नियम के अनुसार 
टीक वकत पर वदीवानो की वँरक में पहुँचना ही चाहिये, यह यद्यपि झुसका 


घोर सुरुचि युक्त है ही। थुसके सग का सुखन सही तोभी सगति का सुख़ तो 
रन इंफ्राप्य नही होगा । झुसे तो "है स्वयही चाहती हं, जिसमे सदेह नही । ” 

निन विविच भाव भावनाओं के कल्लोल मे मुसका मन भुल्साही 
गे कि भुननेहो में नुनके नेत्रो ने, किसी पहरेदार की तरह हिला कर अुस- 
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के मनको जगा दिया, “सावधान, वह देख, बदिवानो की बैरक दिखाभी 
देने लगी, देख ! क्या करना हुँ, यह ठहराने ही में रास्ता खत्म होगया ! 
केसे करना है, झुसका अपाय कया हूँ ? ' 

यो देखें तो, सारा जन्म काले पानी की गदगी में सडते हुओ पडना नही 
हूँ, मौका मिलते ही कंद की बेडियो को तोडकर निकल भागना है, यह निश्चय : 
किशन का कोमी आज ही का था, सो नही ! काले पानी पर आते समय ही 
झुसने यह निश्चय किया था! रफिमुह्दीन सरीखे अघोरी मनुष्य को अपने 
अस्थिवेर का परिचय न देते हुओ असी अद्दश्य से अपने नजदीक किया था। 
अुसके साथ गत पाँच वरसो में कालेपांनीपर भी झुस निश्चय के संबंध 
मे मुसने गुप्त रूप से अनेक वार खासी चर्चा भी की थी, और भुस चर्चा के 
अनुरोध से ही भुसने लकडीकटाऔओ के काममें अपनी नियुबित करवाली 
थी । जितनाही नही, झुस लकडीतुडाओ के काम पर आनेवाले वदिया 
का जव वह मुस्य वदीवावू वना, मुस समय असने अपन द्वारा तथा 
दुसरो के द्वारा कोणिश करके युक्ति से रफिभुष्दीनको भी अुस कामपर थान" 
वाले अपने हाथ के नीचेके कंदियो में भरती करवा छिया था। परतु मुे मालती 
का कुछ भी पता न चलने के कारण युस साहसके वारे मे अबतक असन घुर्मी 
साध रकखी थी । आज असके मन ने जो भुस सबब में चुप्पी तोडी, युका 
कारण मालती का वह संदेसा-वह दुर्दशा की तथा मात्मघात के निदचयर्ष 
अत्यत चिताजनक खवर ही थी 

काले पानी पर के आजन्म कंद की छीहर्मुखलाओ को तोडने का 
साहस कोओ आसान वात नही थी, सिर्फ जीभ हिलानेमे वह सिद्ध टोनेवाली 
नही थी । सिरको काटकर जो हाथमें ले सके वही भुस काममें हाथ डाळ सकता 
है! यह किशन को माळूम था । वह डर आुसके मन को खा रहा था. निमी 
लिये आजतक वह सिर्फ स्कीमे ही वनाता जाता था और धीरे धीरे भुस दिथामं | 
बढता जाता था । पर पासा सिर्फ हाथमें लेकर बँठनेवारे और पकने से डरनें- 
वाले जारी की तरह, काननकी मर्यादा से चाहर पर रखने में वह दिव” 
किचाता था । आज मुसने वह पग अुठाने का धीरज दिखलाने का भी तिरत 
किया । वह साहस कितना भी जानपर वीतनेवाला हो तो भी दिवसगति १7 
घकेलने का वह प्रव्न नही रह गया था-आज वह अत्यत निकट वा, ठे 


नमन 
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अत्यधिक त्वर्यं ( ४7६९०६ ) प्रश्न होकर बैठ गया था! और मुसकी 
वैसी निकट की चर्चा भी अव रफिमुद्दीन कें साथ करने का भूसने 
निर्वारण किया। 

पर मालती के वारे में मिली हुओ जानकारी ? वह अस दुर्जन को 
वताजी जाये या नही? अह! किशन का साथही साथ निश्चय हुआ ! 
अूसका अवाक्पर भी रफिमुह्दीनको, कम-अज-कम आज तो वताना योग्य 
नही ! “ रफिअुद्दीन को यह भी वताना नही हुँ कि अपने साथही अपने को 
छुटकारा कराना है मालती का भी” 

मनमें ही अुच्चारित मुस नामके साथ भुसने खस करके अपनी जीभ 

चवाओ ! कुछ असे से वह मनही मन जब मालती के सबंध मे विचार करता 
आ रहा था तव अुसके लिये 'मालती' मिस प्रेमल नामही की वह योजना 
करता आ रहा था। कटकी नामके प्रयोग से मुसके मनमें, मालती नामके 
साथ सवद्ध मूलकी प्रेमल भावना किसी भी अवस्था में जागती नही थी 
अत वह जव तक मन की भापामें वोलता रहा 'मालती' नामही का मिस्तेमाल 
करता रहा था। पर मन में आकठ भरा हुमा वह नाम यदि भूलकर ओठोपरं 
खिंड गया तो ! तो अपना और मुसका आजतक छिपाकर रखा हुमा 
रहस्य खुल जायगा, रफिगुद्द न का पुराना अस्थिवेर जाग जायगा, अुसकी 
(माछती की) माका अपना पुराने खटले का सारा सबध सामने आजायगा, 
अविद्यमान विघ्न वाधाथे सामने अंकाअक माकर खडी हो जायेगी ! पुन 
विस्मरण न हो जाय, मिस वृद्धि से वह स्वत गुनगुनाता हुआ घोखता चला, 
“ मे कटक, कटक ! -और वह मालती नही--कटकी ! कटकी ! कटकी ! 
मेरी मगी बहन कटकी । ” 

“और अुसका पर बेरक के आवार मे ज्योही पडा त्योही क॑दियो 
की बेरको मे लोट आने की रातकी घटा का पहला ठोका घन्‌नून्‌ करके घन- 
घना भुठा। “पहुँच गया वाया, वापिस ठीक ववत पर ' अंसा कटकने अक 
दीघं श्‍वास छोड़ा । और मट से दरवाजे के सामने ही पडी हुओ अक काठकी 
पेटीपर, पैरो पर पैर डालकर बैठ गया । 

घोडी देर में बदीवानो का सारा खानापीना खत्म हो जाने पर कटक- 
चावू वेरफ से पर्याप्त आगे अक खुली जगहपर टहलने लगा! बैरको 
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के कंदियो का रातको सोने की घटा होने से पहले कुछ दूर तक स्वच्छदतया 
टहलने वालनं-बेठने का*वक्‍त था वह। असपरभी कटक तो वहाँ का मुख्य 
वदी वावू | कुछ देर अकेला टहरूने के वाद वह आजू वाजू से साफ 
दिखाओ दे असी अक अूची जगह पर बेठगया और मुसने पुकारा, 
“ अुद्दीन ! रफिजुद्दीन |! ” यह सुनतेही-- 
“जी! जी! कटकवावू ? आता हूँ! आता हूँ!” अंसा अत्यत 
आतुरता से अत्तर देता हुआ रफिअ्‌हीन तत्परता से खडा होगया ! 
अव रफिअहीन मिसीतरह्‌ कटक वावूके बिलकुल आधे वचन में व्यवहार 
करता था ! 
बयो कि रफिमुद्दीन को जिसदिन वह कोडो की भयकर सजा हुभीथी 
और बुखार के मारे वह फनफना कर वीमार पट गया था, असी वक्त वदीगृह 
के रुग्णालयमे डॉक्टर के हाथ के नीचे के शिशिविपपित मिइरको (Apprentice 
comp०७॥५९7 ) में कटककी नियुक्त हुम थी । रफिमुद्दीन युस णालय 
में बुखारसे बहुत दिनो तक विम्तरेपर पडा रहा मुस वक्‍त कटक ने युसे मुस 
असहाय म्थितिमें बहुत कुछ मदद की । दवादारु, और कैदियों की अपेत्रपा 
अधिक सहूलियते, चोरी छिपे जरा अधिक दूध की घार, शक्कर को पुडिया, 
तमाखूकी चुटकी भी अधिकारियो की आँखे वचाकर पहुँचाओ थी । रफिभुद्दीन 
को पुन कोल्हूके ही कामपर भेजने का दिन ययासभव दूर करने के लिये, 
सख्त काम के लिये अभी अयोग्य ' अमी समति डाकटरो की ओर से कटके 
ही अजीजी करके लिखवाम थी। रफिजुहीन की गिनियो की गरमी 
अविद्यमान-भी हो चुकी थी, कोडो की मार का अच्छा डर बैठ गया था, 
अत वह आगे चरू कर दीगओ काडी मसक्कतो को चुपचाप करता चछा 
गया । कटक की जैसी जैसी पदवृद्धि होती चली गम, रफिथुद्दीन भी वमा 
वेसा असका आज्ञावाहक, चरणचुवक वनता चला गया । जुसके साथ अपना 
कोओ छूगाव नरी है, अंसा कटक अपर अूपर मिसक्िये दिखाता था ताकि 
अधिकारियो को सय न हो । रफिमुहीन को भी वैसाही करना चाहिये, 
यह निश्चय हुआ था । पर अदर से सव प्रकारकी मदद कटकही रफिबद्दीनकां 
करता था । मिमीवास्ते रफिभुद्टीन के दिन अच्छे गये। और अतम तीन वनने 
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के भीतरही भूसको कवपकारागुहसे बाहर निकालकर खुली बैरको के कँदियो 
के काम पर भेज दिया गया! झुस के वाद कटक की और बढती हुऔ। वह॒: 
ज्योही छकडीतुडाओ का मुख्य बदी वावू वना त्योही मुसने अदरकी युक्ति 
से रफिभुद्दीन की भरती भी झुस कठिन काममें लगनेवाले हदूटेकट्टे इरमिको 
में करवाली । कटक के आइरय के वगैर अपनी दुर्दशा को कुत्तो ने भी न 
खाया होता, यह रफिभ्रुद्दीन पूरी तरह जानता था। तम्मात्‌, कालेपानी पर 
आतेही कटक के साथ अच्छा व्यवहार किये जाने का रफिमुद्दीन 
के दुष्ट हृदय को जो वंपम्य प्रतीत होता था वह अब नष्ट हो 
चुका था, और भुळटे अव वह सदा सर्वदा मनसे प्रार्थने लगा था--दुवा ' 
करने लगा था कि, ' कटक वावू की वढतीही बढती होती चली जाय! ' 
झुसकी दुष्टाओ वदल गथ हो जिस कारण से नही, पर दुप्टो जालिमो में ही 
भेक खाम वात वहुधा अंसी नजर आती है कि, जिन लोगो के हाथमे 
भुनका हिताहित अगतिक रुपसे पहुँच जाता है, झुन लोगो के वे अतने 
समय तक तो पूरी तरह से मन पूर्वक पैर चाटने लगते है ! 

रफिभ्रुद्दीन तो पहलेही से साहसी, अलटे कलेजे का, भयकर मुपद्व्यापी ! 
अच्छे कामो में यदि विनियोग किया जाता तो, वही गुण घेये, पराक्रम कहलाता-- 
अंसा साहमी-अंसा शिकारी कुत्ता | जो पाछेगा, जिसके हाथ मे झुसका 
टिताहित, अुसके छू बोलते ही जो सामने आये अुसको फाडकर खानेवाला ! 


नह अब कटक वावू का पालतू कुत्ता था ! बिसी लिये कटक वावू के 
यू | यू |! करतेही भुसके सामने अछलते हुआ आकर जिस तरह लार 
टपकाता हुमा खडा होगया ! 
कटके भुसे ` बंठो ' कहा। और यह देखकर कि दूर तक कोओ भी 
नही हं, कटक झुसमे घीमेमे बोलने लगा--- 


र अुद्दीन ' तेरी और मेरी काळेपानी की तरफ जव रवानगी हुम थी, 
सुनो दिन कालेपानी से भाग निकलने की प्रतिज्ञां हमने की थींन ? दस 
Ft} ४७७५ जब दिचाये 
पी भुन्हे जव सही करके दिवायेगा?---चर्चा की जरूरत नही, कभी 


च चान नहीं-! बिलकुल आज मे सिर हाथमे लेकर, भुस राहपर लगना 
है। हूँ तू सिद्ध ? ! हर 


२१८ काला पानी 


“ मेक पैरपर ! आपकी जानके वास्ते जान दे दूगा, पीछे नही हटूगा। 
पर योजना मात्र व्यवस्थित होनी चाहिये ! बहुत दुर्घट कर्म है बह । असफल 
हो गया तो--” 

“ जीवितावस्था में असफल ही न हो, जैसी ही स्कीम होनी चाहिये ! 
वेसी वनायेगा तभी तू खरा रफिभुहदीन ! कारेपानी पर से भाग खडा हआ 
प्रवीण पापी ! ” 

वह म्तुतिही थी झुसकी ! छाती फुलाकर रफिमुहीन बोला, 

“ कटक बाबू, वह चर्चा मेने आपसे अनेक मतवा की हूँ। मेने भी 
अपनी अेक योजना आकी है पर भयकर ” 

“ पहले सुना तो सही, कया हे वह? तव पीछे से 'भयकर' की 
वात देखेगें । ” 

रफिझुहीन खासा, खखारा, चारो तरफ कोओ आ तो नही रहा है, 
यह फिर से देखकर, अपना वह सिर्फ कहते सुनते वक्तही शरीर थर्रा जाय 
जैसा भयकर निरचश् सुनाने लगा ! 
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झेक दस दिन हो गये, वृद्ध अप्पाजी अपने भुस ' दाखनेवाले ' गावकी 

झोपडी मे विस्तरपर बीमार पडे थे । सत्तावन के स्वातत्य युद्धम सेनापति 
तात्या टोपे की तरफ से लडते समय गोली लगने से जखमी हुओ हओं अणी 
के झुम पैर में नीव्र वेदना हो रही थी। जन्मभर कालेपानी के वदिवा _ 
कठोर और कडी मसक्कत से जर्जरित अुनकी देहयप्टि अब बपीण होने 
और सत्तर से भी अधिक वरस की मुम्रके कारण थक चुकीथी और अव आुर्नो 
हृदयम्‌ भी असहघ पीडा जुत्यन्न होती थी । जिस बीमारी के का हाफ, 
मे खुली जगह हमेधा पडी रहनेवाली भुनकी वह खाटपर की बेटक भी निल 
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हफ्ते सूनी पडी थी, और भुनका विस्तरा अदर झोपडी ही में चला गया था ।। 
बिस बीमारी मे न जाने भुनका अत भी कव बोलते बोलते हो जाय, जिसका 
भुन्हे भरोसा नही था अत अेकदफा कटक आकर भुनसे मिल कर जाय, भैसा 
भुन्टोने कटक के पास वहुत जररी सदेगा भेजा था। आज रविवार है, आज 
भप्पाजी भुस अपनी झोपडी में के बिस्तरेपर कराहते हुमे पडे रह कर भी 
खिडकीमे से वार वार वाहर झाकते थे और अुस टेकडीपर से कटक 
नुतरता हुआ कव दीखता है, मिघर भुनकी आख लगी ही थी। 

भुनके सामने के भागनमें पाच-पचास कच्चे नारियल की फाँके सूखने 
के लिये डाली हुऔ थी । अदमानमें मिस तरह कच्चे नारियल काट काट- 
कर अनकी फाके किवा गोल गोल कठोरियाँ सुखा कर के मुहें वेचनेका धधा 
दाखळेवाले लोगो की झुपजीविका का बेक साधन रहता हैँ । बुनका तेल 
भी निकालते हं । वहाँ सहस्रावमि नारियल के घरेलू और सरकारी पेड वोये 
हुभे हें । अप्पाजी का भी वह भेक घरेलू घधा हुँ। भुस सारे आंगनमें सुखाने 
के लिये डाळे गये नारियल की फाको पर पविपयो के झुडके झुड आकर बैठते 
थे। मुडाये जाने पर भड जाते, आजूवाजूके क्षाडो पर जाकर किलबिल 
किलविल करना शुरू कर देते, फिर मौका मिलते ही, फाको पर चढाओ कर 
बठते, भिस तरह छूटमारी के धधे में वहा के पविषयो के झुड पूरी तरह प्रवीण 
हम हुओं थे। 

वहाँ के जगलो और वागो मे रग विरगी अनेक सुदर पविषयो की चहल 
पटेछ वनी रहती हैं। निनमें नोता, मना, नीले और सफेद सतेज रग का, 
छवी और बलोत्कट चचुवाला मछलियां मारने में प्रवीण राघव पबषी, मजुल 
दयाळ पक्षी और विशेषत बुलबुल ित्य।दि कितनीही जाति के पक्षियों को 
यमत भारतवर्ष से ही, भुपनिवेश वसाने के समय, सरकार वहा ले गरी 
थी जैसा फहते हे। पर भुनकी समृद्धि के लिये वह अरण्य और वह भूमि पहलेही 
जे अत्यधिक अनुकूल होनी चाहिये, यह अनकी वहापर अ,जकी सस्या और 
रा पटनही दिखाओ पडेगा । कोवे चिडियाँ वर्ग रह का तो बस वाजार 
ली बा है ह तो बहुत ही जुबसू रत! यह पक्षी चिडियो 
पोडी मी छाठी ह छोटासा सुदर ऐुर्रा, आखो Fn पर 

! “हां सा अक पूछ, अदासे हमेशा भूपर भुठाओ हुआ, अक” 
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आव तसबीर की मी रेखाकित आकृति, फुर-फुर फुदकनेवाली और भरं से 
मुइ जाने की चपलता का तो कुछ न पूछिये ! और शब्द जितना मजुर | 
नन्हा पर चटपटा और मधुर कि मानो कामिनियो के हाथो के ककणो का 
कलरव! असे अन अदमानी बुलवुलो के झुडके शुड सुखाने के लिये रमसे हुवे 
वारियलो की फाकोपर चढाओ करते समय अदमान के आगनो आगो में 
किलबिल करते हुआ दिखाओ देते हे । 

अप्पाजी के सारे आयन में सुखाने के लिये डाली हुआ थुन कच्चे नारियलो 
की फाकोपर भी वीचवीचमे अुन बुलवुलो के झुड चढामी करते थे और भुन 
`पनिपयो को भगोकर अन खोपोपर पहरा करने का कामभी ०रते थे अप्पाके 
-दो पालतू बुलबुलूही | -अुपा और मोहन ! 

कोवे, जिडियाँ, मेना प्रभृति झितर पछियो को भगाने में यद्यपि मुपा 
और मोहन बिलकुल कमी नही करते थे तथापि बुलबुलो का झुड आगनमें 
अुतरा कि, मुन्हे भगाने की अपेकषा झुनका तमाशा देखने की ओर ही भुन 
भुत्सुक वच्चो का आकर्षण अधिक दिखाओ देता था। बुलबुलो की युन 
हमेशा खडी की हुआ पूछ के नीचे गुलावी रगके मुदु मृदु परो का अक नन्हासा 
सुरेख फूल रहता हुँ। वह पक्पियो का झुड खोच मारमारकर आन खोपो की 
मीठी मीठी फाको के खाने में जब मस्त हो जाता है, तव भुनकी आनद से खडी 
की हुम मुन पूछो के नीचेके वे रगीन परो के वृत्त, असे मुहाते थे मानो 
आगन भर मे गुलाव के नन्हे फूलही फूल विखर गये हो ! अुमसे मोहन और 
अुपाका बहुत अधिक मनोरजन होता था। Ea 

अप्पा भी आन बुलवुलो का तमागा देखते वक्‍त असावबान स्थिति में 
अपना दूसरा पैर फट्से सीधा कर बैठे और भुसमें भेकदम दर्द पैदा हो भुटी, 
'मैयारी ! ' कह कर वे किचित्‌ चिल्ल।ये और कराहने छगे । 

“अप । अरी, अप्पा कराहते हैँ | ” घवराये घवराये मोहन बौर 
आपा आगनमें से दीउते हुओ अप्पा के कमरे मे गये ' 

“ कया हुआ अप्पाजी ? ” मूह फीका कर के मुपा ने हिदी भाषाम 
पूछा । बयो कि वे वच्चे मराटी की ही भाति किंवा मराठी की अपेक्पा हिदी 
ही में मधिक वातचीत किया करते थ । अदमान में निवाम करनेवाले मराटी 
बपाली, मद्रासी, पजावी वर्गरे सव मातापिताओ के पेटमे लुत्पन्न हु वते 


t 
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हिंदी ही में बोलने छूगते है । बही वहा पैदा हुओ की असली मातृभाषा रहती 
है । अपनी अपनी प्रातीय भाषा जिन्हे झुनके मातापिता शोक के खातिर 
सिखा देते है, भुतो ही को वह आती हे ? 

“ कहा दर्द होरही है मेरे अप्पा को ? यहा? में दवाअ्‌, देखिये तो 
सही, भव आराम महसूस होगा ! ” अपाने आग्रह किया, मोहन ने भी जिद 
की । अप्पाद्यरा अनुमति मिलतेही मोहन आनके कथे दवाने लगा और दुखन 
वाला पैर भुपा दवाने लगी । अप्पा खिडकी मे से बाहर टीले की तरफ देखते 
रहे । कटक की राह देखते देखते भूससे बया कुछ कहना हूँ, सो वे विचार 
करने रगे । 

तीन मिनिट,-चार मिनिट, पाच मिनिट ! अपा अपने कोमळ और 
नन्हे हाथो से जितना लगाया जा सकता था आुतना वल लगाकर पैर दवा 

रही थी । पर अप्पा का ध्यान विचारो में लीन था ! वे बस” कहना भूलगये ! 
अूपा के हाथ दूखने को आगये । 'बस अच्छा बेटा | ' मिस तरह प्रशसा 
ूर्वेक आप्पाजी कहे और कामके पूरे होने की खुशीमे वह दवाना बद करे- 
मेसी भुसकी भुत्कट जिच्छा रहती थी । पर अुसके हाथ थकने ळग तो 
भी अप्पा वस ही न कहें । अपने आप ' थकगओ ' कहकर दवाना छोड दे 
तो मोहन हसेगा |! वह मूसके लिये कठिन होगया। अधिक दवाना 
भी कठिन होगया ! थकते थकते वह रठगऔ, रूठते रूठते वह चिढ अुठी 
ओर अतमे अप्पा के पैरो पर वह गुस्सा निकालते हुओ भुसने दो चार चपत 
मारे और रोना शुरू किया ! 

“ मेरे हाथ टूटगये तो भी तुम वस कहके नही देते !” 

मुस चपत और रोनेके साथही अप्पा भी होश मे आये, हसे और प्रसा 
पवक भुपाके सिरपर हाथ फेरते हुओं समझाने लगे-- 

“चुप, चुप ! भरी, तो तू दावती ही काहे को रही भला, हाथ दूखने 
आ ? मुझे तेरा दवाना जितना अच्छा मालूम हो रहा था कि बस कहने 

$ जिच्छा ही नही हो रही थी। जिन नन्हे हाथो मे कोओ जादूका गुण है 
हेभारी भुपा के! बैदो की ओपव से आजतक जो ठीक नही हुओ वह दर्द 
बिउवूरु नही सी होगओ देख, तेरे ददाते ही!” 
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“ वह देखिये, वह देखिये, अप्पा, कटक वाचू ठीलेपर से आते ह, 
देखिये | ” मोहन वीचमें ही कहकर भुठगया ' 

अप्या सम्हल कर बैठ गये । वे दोनो लडके दुड़दुड्‌ दोडते गये, फटक 
वावूके सामने जाकर कौन झुन्हे पहले छूता है, यही अक आुनके वास्ते नया 
खेल होगया था । - 

“ कटकवाबू, यह दर मेरे हृदयमें वीच वीचमे जवसे मुठने लगी हु 
तव से मेने यह समझलिय। है कि, अव मेरा अत नजदीक ही हैँ | ” अकातमें 
ले जाकर अप्पाजी कटक मे कहने लगे, “ पर मुसमें दु खकी कोओ वात नहीं | 
हम जसो के मरने का अर्थ हे-छूटकारा ! पर तुमसे भेक मर्तवा मुलाकात 
करने की जिच्छा होने लगी थी । तुम कितनेही महीनो से अपनी सुरविपतता 
को खतरे में डालकर भी यहा आते हो, मेरे परिवार की स्वहस्तेन परहम्तेन 
जितनी हो सके मदद करते हो, प्रेम करते हो, अत, हमें भी तुम्हारे रति 
'प्रेम मालूम पडता हैँ। तुम्हारा आभार! 

“ चर भुसमे आप मेरा आभार मानें अमा मैने कुछभी नही किया । 
झुलटे अप्पाजी, मे ही आपके अुपकारो का ऋण चुका नही सकूगा । रिस 
भयकर वदीवास में पडने के वादसे ममता के मनुष्य की मेरे हृदय को विल" 
कुल भूखही लग गओ थी । आपके परिवार मे मुझे वह ममता युपलब्य हुभी । 
पितृतुल्य आप, स्वसूतुल्य अनसूया भगिनी औरस पुत्रो के तुल्य ये वच्चे-ये 
जिन सबके प्रेमल सहवाम में मेरे जो कुछ कपण गये ह, वेही मेरे लिये, जीवित 
रहना चाहिये जैसी प्रतीति करावे जितने विलोभनीय  दुष्टना, दुर्गुण और 
दुराचारोंसे भिनभिनाये हुओं अस बदीवास के अत्तप्त वातावरण में 
में मिम आपकी कौटुविक-ममता की शीतलछाया में और वच्चो के प्रेमल 
हास्य की चादनी में कपणमरके लिये आतेही मुझे नरकवास में नदनवन दा 
स्वप्न पड़ रहा हो अमा प्रतीत होता हूँ ! ” 

“ लो फिर कटकवावू, मेरी भी आपसे यही विनति हूँ कि, थाप मरे 
पीछे मेरे मिन बच्चों को अपना समझें । क्षिन्ह्‌ अपना समझकर मिस घरको 
भी अपनाही वनाले । बाप जैसा सुबुद्ध, सुशिविषत और सुगीळ मनुष्य जिन 
पापाचारी बस्ती में दुर्लभ ! मिवीळिये आज में यह अपना परिवार आपके 
हाथो सौपना ह ! बाए जिये अपने हाथमे छे तो में मुसमे मरूगा ! ” 


~ FN हक. reer ms 
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" अप्पाजी, आपके सवधमें किसी हुतात्माके सवघमें परत्तीत टोनवाली 
मृत्कट मादर भावना थुत्पन्न होती है मेरे मनमें ! अुसमे भी जो लोग सफळ 
होते हैं, मुन स्वातश्यवीरो की अपेक्षा आप जैसे, जिन स्वातत्य सेनिको के 
माथेपर सफलता लिखी न होकर केवल जुल्मही जुल्म और यातनामे ही 
यातनामें लिखी होती है, मुनके प्रति ही मुझे अधिक गौरव अनुभूत होता है । 
आपकी मृत्युको किचिदपि सुखयुक्त बनानेवाला कृत्य यदि शक्य होता तो 
मेने असे अवश्य स्वीकार किया होता । पर में तो स्वत ही सतीका वानः 
लेकर खडा हू ! किस कालेपानी के भीषण काळपाश को तोडकर निकल 
भागने का प्राणोपर वीतनेवाला खेल में खेलनेवाला हू ! अुसमे में मरूगा 
या जीजूगा किसे मालूम ? ” 

“में कहतताह !' कटक, बुस खेलमे मरण ही निश्चित हूँ । सफलता 
की समावना अत्यत विरली-अपवाद ! आजतक सेकर्डा मारडाले गये 
मुस साहस में, डब गये समुद्रम! गत पचास बरसो में पचास आदमी भी 
कालेपानी पर से भाग जाकर देशको पहुंचे हो और सुखसे रहे हो अंसा मुझे 
तो याद नही आता! ” 

" प्र तो भी भुन पासो मे में मिकावनवा वनूगा । नही तो मौतकी 
राहपकडूगा ! यह देखिय, अप्पाजी, जिस कालिपानी के दुर्वृत्त, दुराचारी, और 
भसहृध जुल्मो के क्पुद्र जगत में मिसतरह जन्मभर जीते रहाेमे तो कौनसा 
राम है! व्यक्ति का विकास नही, भावनाओं की झुडान नही, मनुष्यता 
का मान नहीं किमी भूच्च और भव्य ध्येय के लिये किवा परोपकार के लिये 
शरीर सुखाने का भी पावक पुण्य भाग्य में बदानही! न स्वार्थ! न 
पराधे |” 

“ ठहूरो, जिम तुम्हारे अतिम आवपेप के विषथमें ही क्‍यों न हो, तुम्हें 
अक नऔ दृष्टि देने की जिच्छा है! परोपकार की-किसी न किसी राष्ट्रिय 
च अुदार कर्तव्यको अपने आयुष्य का साध्य वना कर अपने मम रचने 
फी- नुत्कउ भाकाकया तुम्हारे चित्तमें हो तो वह तुम्हारी मनुष्यता का विकास 
हो है। पर जिम जदमान में प्रेम की, मुख की, भोग की, किवहुना, अन्न की 
दुनुपषा नऊ की चृप्ति कितनी भी दु माध्य हो, तो भी परोपकार की वृभुवपा 
किया राष्टिय मेवाकी चुभक्‍्या यदि किसी को हो तो जुसके लिये अत्ति का 
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अवसर यहाँ कभी नहीं आयेगा। पतितो के आुद्धार का, सुधार का काम 
सदेव राष्ट्रिय अथवा धार्मिक सेवा का अक महत्त्वपूर्ण भुपाग वनकर रहेगा । 

और अदमान तो कह सुनकर अपराधियो और अहडो का, पापियो का और 
पतितो का भुषनिवेश ! अर्थात्‌ परोपकार का चुनीदा कार्यवर्षेत् । ” 

“वह्‌ में अच्छी तरह जानता हु। और यदि कभी में जिस आजन्म 
केद की लोहग्रथि से छूटकर और कालेपानी पर से निकल कर स्वदेश लौट 
सका और दूसरे ही नाम से स्वतत्रतया राष्ट्रसेवा कर सका तो भारतीय 
केदियो को मिस कालेपानीपर भेजने की यह कूर प्रथा वद करवा कर थह 
भयकर अुपनिवेश जडमूल से वद करने का आदोलन यथाशक्ति शीघ्रता 
से और बलसे परिचालित किये विना नही रहूगा। हिंदुस्तान में भी कुछ 
नेताओ का ध्यान जिस प्रश्न की तरफ आक्ृष्ट हुआ है और केदियो का भुप~ 
निवेश मूलत बद करने के लिये और जिस पापभूमि के मिन सारे अमानुष 
अत्याचारो को जडमूल से अुसाड डालने के लिये कोशिश हो रही है। ” 

“ पर चे प्रयत्न भुलटी दिगामें कियेजा रहे हे। यह देखो कटक, 
किसी भी देशमे अत्यत आुहृड, और समाजके लिये सर्वंथा भुपद्रवकारी चोर, 
डाकू, हत्यारों का अक वर्ग तो रहेगा ही। अँसा समाजशग्रुभूत जो वर्ग हिंदु" 
स्तान में रहेगा अनके लिये नीति और कानून की मर्यादाओं का भग केला 
अमभव कर डालने के लिये शक्ति से और बल से निग्रह किया जाताही चाहिये। 
फाँसी, आजन्म कद और कोडो जैसी अुग्र घारीरिक सजाओ के बगर भुत 
अुदूदड लोगो को किमी वात का दरारा (डर) नही प्रतीत होगा । मुन्हें कठोर 
दड और अनुशासन के पेंचमें पकड और जकडकर रखनेही से कायदापमद 
और समाजशील नागरिको का अआनके अुपद्रवो से बचाव किया जासबेगा, 
समाजमे शाति ओर सुव्यवस्था वनी रह सकेगी । अुस अवस्वामे सह- 
ख्रावघि दडितो को असे कलिपानी सरीखे भुपनिवेशो में वदकर के रसना ही 
राष्ट्रेके हित का रहता है ) नही तो मुन्हे रखा कहाँ जायगा ? ” 

“ देश के अदर जेलखाने नही है क्या ? भून्ही में भन जन्म कंदबालो 
को वद कर के डाल दिया जाय ! बिस फालेपानी सरीखी पापभूमि में भौर 
अंसे अत्यत जालिम परिश्रम में मून्हे जिदा गाउ कर डाल देना, यह निर्देयता 
तो हनी हूँ, पर राप्टूका हित भी कोऔ खाम मिद होता हो सो बात भी 
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नही! आपको हमें खिस नरक-भूमि में जो यातनाओ और जो जीवन असह 
प्रतीत होता है, वह हमारे साथ रहने वाले जिन सव जन्म कैदियो को 
प्रतीत नही होता होगा क्या? जिस दयाकी जिच्छा हम करते हैं ” झुसी 
की वे जालिम होसेपर भी करते ही है ! ” 

" कटक-बावू सिर्फ मुधली' दया का ही सवाल ले तो दडितो को दड 
न दे कर खुला छोड देना ही सच्ची दया! सिद्ध होगी ! तुम्हें और मूसे 
देशमें के कैदखामे में भी रहना प्रिय लगता है कया? आजन्म कैद तो 
अेक ओर रख दो अक दिनके लिये भी कोओ अपने आपको कॅदखाने में वद 
करवाने के लिये राजी होया ? तव क्‍या भुली दया के लिये ही जैसे समा- 
ज़को भयकर अपद्रव देने के भूपरही अपनी भुपजीविका और चैन चलाने 
वाले मुग्रप्रबृत्ति अपराधियो को खुला छोड दिया जाय? पुन अुन हिस्र 
हत्यारे, वलात्कारी मर भुपद्रवी मुठ्ठीभर नर श्वापदो पर दया दिखाने के 
लिये जेलख़ाने ही खुले कर डालोगे तो जिन लखुखा सच्छील पापभीरु 
मेव निरागस मनूण्योको भुनके झुपद्रबों के जवडो में तुम ढकेल दोगे? 
भुतपर दया करने को,आवश्यकता नही क्या? कुछ ओक अत्याचारीमो पर 
दपा दिखलाने के लिये निरपराध अमस्य व्यक्तियोपर मुन अत्याचारो को 
होने देना यह निर्देयता नही ? यहू लाख गुना अधिक कूरता नहीं ? 
मेतावता दया की दृष्टि से भी लादो निरपराधियो की झपद्रवो से रषा 
करने के लिये अपरिहायं खूपसे यदि कुछ थोडेसे झुपद्रवी अपराधियों को 
निर्देयता पूर्वक निग्रहना पडे तो वह अल्पसी निर्दयता, साकल्पेन विचार 
कन्नयर महनीय दया ही सिद्ध होती हैं! अपराधविज्ञात का अथवा 
दइविज्ञानका भी मूल भूततत्त्व भेव समर्थन यही हूँ ! 

“ अिममें शका नही । पर देशमें के जेलखानो में--- 

/ वही वतलाता हू । यो देखिये कटकवावू, देशमें के क॑दखानो में आजन्म 
केदिया को जन्मभर के वास्ते बद कर दें तो चह अधिक निर्दयतापूर्ण व्यव. 
हार नही होता भया ? अन्हे चहार'दीवारी के भीतर जन्मभर सडते रहना 
शिषा । मुतने स्त्री पुरुषों को प्रेम, मुक्तवृत्ति/ सतति आदि की सारी भूख 


देओ कर मानसिक मुपोषण ही में तडफडाते हुओ मर जाना होगा । यह 
र१५का०प[ ० 
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मानसिक अत्याचार नही हैँ क्या? पर यदि अुन्हे मिस कालेपानी जैसे किसी 
स्वतत्र झुपनिवेदामे झुनकी अुदूदड प्रवृत्ति को पालतू वना सकने योग्य 
कठोर कायदे में यत्रित करके जितनी स्वतत्रता मुन्हे दी जा सकती हो 
अृतनी अन्हेँ दी जाय तो वे कौटुविक और वयक्तिक सुख अधिक भोग सकेगे 
और देशके सच्छील समाज को, भुन दडितो को मोगने के लिये दी गमी 
स्वतत्रता से लेश मात्र भी सुपद्रव नही पहुंचता, बुसकी सभावना ही वच 
नही जाती । मिस कालेपानी पर आज वे हजारो मुदूदड और मुग्र लोग 
भी देखो किस तरह खुली तौरपर घूम फिर सकते हें, अपनी अभिरुची फे 
अनुसार खा पो सकते हे, घरवार खेतीवाडी कर सकते हैं । झुनकी प्रेमभरी 
वात्सल्य, कामुक भावना ओ को भी जन्मभर पर्यवरोव नही होता भौर पे 
बिवाह सुख भी भोग सकते है । पिछले भेक अपराधके लिये अनके सारे जन्मका 
और अुनका सत्यानाश नही होता अन्यत्र सुधारका और सयमशील जीवन 
व्यतीत करने का अवसर वारदार मिलता रहता है । 

/ हिदुम्थानहीमें किसी कारागारकी चहार दीवारी में बद करके सजीव 
कब्रमें गाडनें के सदृश अवस्थामें रखना दया है अथवा कालेपानी सदृश 
अृपनिवेशमें मुन्हे कठोर नियमोंकी कंचीहीमे कितु पालतू वना कर मनुप्यता- 
पूर्वक जीवन का आनद कुछ कुछ अुपभोगने देना सच्ची दया हूँ ? कालेपाती 
पर आने के पश्चात्‌ जो सुवर जाते है और 'दाखलेवाले ' वनकर अपने 
वच्चोकच्चो से भरेपुरे घरो में नयाजन्म पाये हुओ की भाति मुसपूर्वक रहते 
है, बसे सँकडों जन्मकैदवारे वदीलोग आज अदमान में मौजूद हैं । मुह 
“हिंदुस्तान के कारागृहहीमें यदि जन्मभर वद करके रखा होता तो अच्छा 
हुआ होता क्‍या?” जैसा पूछिये तव वे युस मयकर कल्पनाके आते ही किस- 
प्रकार डरते हे और “ हमें कालेपानी पर मेज दिया गया यही अच्छा हुआ ' 
जैसा किस प्रकार कहते हैं यह देखिये ! ” 

“ यह सर्वया सत्य हें। आजन्म कारावास तथा दस दमचग्मकी 
दीघं कैदको जिन्हें सजा हुओ है अंसो को भारतीय कारागृह्दो में बद परके 
रखने की अपेक्षा कारेपानी सदृत युपनिवेशो में हो लिस प्रकार धीरे धीरे 
स्वत रूपमें वसने देना ही अधिक दयापूर्ण है । मुद्दंडो और पतितो के मुधा [ 
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रकी दृष्टिसि भी अच्छा है, और राष्ट्रमें रहनेवाले सत्स्वभाव नागरिको को 
मुनके भुपद्रवोसे बचाने की ओवच आन दडितो को स्वयमपि निर्ववशील 
मेव सयतनीवन व्यतीत करनेकी भेक नवीन सघि देने की दृप्टिसे भी कंदियों 
के लिये भीदूग स्वतत्र झुपनिवेश ही अधिक मुपयोग में आयेंगे ! ” 

“पर भुनमें भी जिस अदमान के कुपनिवेश् की तो राष्ट्रीय हितकी 
दृष्टिसे अस्यत महत्त्व की भेक मर विशेषता हूँ । वह यह कि यह जो मह~ 
स्वका टापू रोगयुक्त, सूना और मनुष्य प्रतिकूल होकर पडा हुआ था और 
जिसको वासाहँ वनाने के लिये ही हिंदुस्थान की किसी भी राज्यसस्था ने 
हजारो मनुष्य और करोष्टो रुपये हेतुत जवर्दस्ती कभी खर्च न किये होते, 
वह यह अदमान का महत्त्वपूर्ण टापू कालेपानीपर केवल मरने के लिये भेजे 
मिन पतितो के कठोर परिश्रमोसे आज मिस प्रकार पत्र पुष्पोसे प्रति- 
मडित, धान्यादिकों से समृद्ध, भुपयुक्त, झुपजायू थेव मनुष्य वस्ती मे भरा- 
पूरा होकर वँठ गया है। अुपनिवेशोको जीतने के लिये राष्ट्रोको युद्ध करना 
पडता है, पराक्रम करने पडते हें। पर अपने राष्ट्रको यह भेक नवीन अपनि- 
वेश केवल अपने श्रम से सपादित करके मिस पतित मेव परित्यक्त कैदियोंके 
चर्ग ने मुफ्त ही में प्राप्त कर दिया है यह अक अर्थ में सच नही क्या ? यदि ये 
सारे दडित हिंदुस्तान के वदीगृहो में ही वद किये रखोगे तो भुनके परिश्रमका, 
साहस का, बुद्धि का जितना भुपयोग और जितना छाम अपना राष्ट्र कभी 
नही भुठा सकेगा! थह वतलाने की आवश्यकता नही कि जिन दडित वर्गो 
में सकडो लोग मूलत अत्यत साहसी, दव, करतुंस्ववान्‌ मेव कप्ट-सहिष्णु 
हुआ करते है । ”' 

/ जिसमें क्या संदेह! समाजको भपद्रव देनेके दुष्ट कार्य में भुनकी भून 


„ भवृत्तियोका दुरुपयोग न हुआ होता तो वही झुनका घैयंगुण, कष्ट साहिष्णुता 


बेब शौरे मेक वीर का अलकरण वना होता। जैसे ही भुद्दड अपराधियो की 
सेनामें भर्ती करके सैनिक अनुदासन में झुनकी कुस भुद्दडता को मुपयोग में 
साकर कितने ही सेनापतियोने बडी बडी जीते हासिल की हें, कितने ही 
राष्ट्रात अपने स्वातव्य सग्राम की लडाजियाँ लडी है ! अधिक क्यो, पिंडारियोँ 


के अमरयान प्रमृति स्पष्ट-रूपसे डाकेजनी ले नेताओने 
ह ट करने वाले नेताओने सदृश्ष 
रियासते स्थापित की हो हुं न?” MA 
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की हे! कटकवावू, तब राष्ट्र में रहते समय अपद्रवी सिद्ध हृष 
भिन दडितो के मुन सारे गुणो को और अवगृुणों को भी कठोर कागदे 
के, सख्ती के और भय के दवाव के नीचे अुपयोग मे लाने के लिये निस 
प्रकार के अकाघ कालेपानी को भेजना ही मिष्ट है। जो परिइरम बे अपनी 
मिच्छा से राष्ट्र के लिये न करते वे अुनकी ओरसे कठोर मस्ती द्वार 
करवा लिये जा सकते हैं और मुनके जीवन का अपयोग राष्ट्रीय घनसपत्ति 
सेच शक्ति के वढाने के काम में लिया जा सकता है। मिस के लिये यह 
अन्दमानका वन्दी आपनिवेश्ञ राष्ट्रीय दृष्टि से बहुत ही झुपयोगी है। भुस में 
सुवार जो सभव हैँ वे करो, पर अदुरदर्थिता के वशीभूत हो, -अपाव में 
दयाभाव प्रदर्शित करते हुओ जिस अुपनिवेशको कभी बन्द नहीं करना 
चाहिये पुन यो देखिये कि जिस जैसे कालेपानी के कुपनिवेश को न भेजते 
हुओे झुन हजारो दडितो को यदि हिन्दुस्तान के वन्दीगृहो में ही, स्वी को 
' अलग और पुरुप को अलग कोठगियो के पीजरो में ही जनममर के लिय बन्द 
कर के रखने लगेंगे तो भुनके तारुण्य का तीन तेरह करनेवाला बह निर्दय 
पर्यवरोच मुन्हे कितना असह प्रतीत होगा और राष्ट्र के लिये भी घार 
का रहेगा कारण, तद्द्वारा भुन हजारो स्थी-पुरुपो की सतति से भी रा 
वचित रह जायगा | राष्ट्र का सख्यावल घटेगा। भुस की अपेक्या काह- 
पानी सदु स्वतत्र और नवीन अुपनिवेश में झुन दण्डित स्त्री -पुर्पो वी 
विवाहित जीवन अपभोगने की सघि दी -तो प्रेम की और वात्सल्य की 
कोमल भावनाओ के साथ साय भुनकी सुद की मनुप्यता भी विकसेगी बौर. 
अुततकी सतति जिस अुपनिवेश की समृद्धि करके अपने राष्ट्र को अक न्वा 
<रदेश जीतकर दे सकेगी! आज ही देखिये न, मेक नवीन प्रदेश ही नहीं 
प्रत्युत मित्त अन्दमान में अपनी हिन्दू संस्कृति का अक नवीन जानपद नौ : 
- समृद्धि प्रवल करता जा रहा है |” 
“पर अप्पाजी, पापी, अपरावी और दुष्ट दडितो की सतति में माषे | 
` अत्याचारी अथवा दुराचारी दुर्गुण पहुँच जाते हैं बसा अनुब विज्ञान वा | 
कथयन बचचाया जाता हैं, आस वारे में आप का कया कहना | 
“ बह अंक ्रमभविपत ग्रपुद्र तर्क हुं, और कुछ नहीं! वँयलित ; 
अयवा कौटुविक दृष्टि से वह कितना सच्चा है या झूठ हैँ यह में नहीं वह: 


VENT 
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पर मुपन्तिवेशका जो अपना प्रश्न चल रहा हूँ, थुसके विषय में तादृश 
सिद्धात का प्रतिपादन करना शुद्ध पपुद्र तके हुँ! अजी, यह आस्ट्रेलिया 
देखिये, कानडा देखिये, अफरीका के अुपनिवेश देखिये ! भिरलेडके अत्यत 
नृशस और दुराचारी दडितो की तथा आजन्म कारावासियो की नाचे भर 
भर कर जिन दिनो वे देश निजेन और सुनसान थे मुन दिनो मुन्हे वहाँ 
पहुँचाया जाता था। बिग्ळँड का वह भेक कालापानी ही था । पर आज अुन्ही 
दडितो के वशजोका अक अेक स्वतत्र राष्ट्र ही वन गया है। वट्रेवडे वीर 
कार्यकर्ता, विधिमडल के मभासद, विर्वच पडितअु नालोगो में निर्माण हुमे। 
आज वहाँ जो लोग अत्यधिक प्रतिष्ठित समझे जाते हें भुन में कितनो ही 
फे पर दादा चोर, डाकू, वळात्कारी, पापाचारी दडित थ | जिस अन्दसान 
ही को देखिपे। यहाँ की तरुण सतति को, स्त्रियो अथवा पुरुषो को, लडको 
लडकियो को हिन्दुस्थान फे किसी नगर में छे जाकर छोड़ दीजिये कौर 
सौन्दर्यं, सौशित्य, बुद्धि, दवपता जित्यादि गणो की कसौटी पर कृषे पर- 
र । वे किसी से हार नही खार्येगे, मैसा ही परिणाम आपको दृष्टिगत 
गा 
“सिस मेरे परिवार ही का मुदाहरण लीजिये । मेरी पत्नी भेक 
राणपुत स्त्री थी। हिन्दुस्तान में वचपन ही में भुसकी शादी हुम । मुस 
विवाह के भुसके पति की दो स्त्रियां थी लुन सौतो सोतो में भयकर विद्वेष 
मच मुठने पर पति मिसी को मारापीटा करता था। जिस के थेंक दुष्ट 
पडोसीने बिसे पाठ पढाया कि, “अपनी सौत को में जो मत्रित पुढिया दे 
रहा हुं वह अन्न में डालकर दे, मिससे तू मुसके कष्टो से मुक्ति पा जायगी।' 
चिसने मुस पडौसी को अपने गरे का सोने की मणियो वाला हार देकर वह 
मत्रित पुडिया ले छी ओर सौत के अन्न में डाल कर वह भुसे परोसा । वह 
पुडिया जहर की थी? मीत तत्काळ मर गी और जिस अठारह मुन्नीस 
परस की लडकी को भुस भयकर अपराध के कारण आजन्म कारावास की 
सडा झुना दी गमी । पर जूस सजा फे आघात के साय ही किसी भी तादृ 
इप्रत्प के विषय में झुमके सून में जैसा डर बैठ गया कि थुसका स्वभाव 
उत्यत सरळ जेव निर्वधशील बन गया । वन्दीगृह की मूक कठोर पत्थर 
पी दीषारे ही कुछ लोगों के लिये किसी भी नीतिग्रथ की अपेबपा अधिक 


२३० काला पानी 
प्रभावशाली सयम सिखा सकती हे! कालेपानी परके आजन्म कारावास में 
अुस राजपूत तरुणी का व्यवहार जितना निर्वंधशील था कि मुझे जव शादी 
की अनुमती मिली तब मेने अुसीके साथ शादी को, दस भेक वरस 
भुसने गृहिणी का कतँव्य निरपवाद रूपसे पालन किया, सुख का गृहजीवन 
व्यतीत किया। आगे चलकर वह मर गओऔ। मुस के पेट्से मुझे जो 
गिकलोता लडका हुआ वह भी अच्छा ही निकला । 

` झुसकी पत्नी यह अनसूया, मेरी स्तुपा । यह भी भेक बगाली कायस्य 
की लडकी बाल विधवा हो गभी। झुसके देवर ने ही अुसके साथ अरनेतिक 
सवघ रखा और अत में भुसके गर्भ रह गया । अत्यत मुग्र ओषध देकर 
भुसके हायो भ्झूणहत्या का भयकर पाप करवाया! पर समाजभय सें 
झुसने जो पाप किया वही झेक दिन अनावृत हुआ और अुसे समाजदड 
भोगना पडा । अुस के देवर के छापता हो जाने के कारण मृसी को आजन्म 
कारावास कालेपानी की सजा हो गम । पर जितने पर से झुसके स्वभाव 
पर ही किसी नित्यावस्थायी राक्षसी पने की छाप पड गम है कया? अुसने 
कालेपानी की स्थिरीकृत सजा खत्म कर के जव मेरे लडके के साथ शादी 
की तव से जितनी प्रेमयुक्त सत्स्वभाव जेव कष्ट सहिष्णु वृत्ति से वह हमारे 
घर में रहती आमी है कि बसी रनुषा देश मै मी सौ में 
से कोओ अेकाध ही निकलेगी। आगे चलकर मेरा लडकावौकापर 
मल्लाह हो गया। दुर्देव से दो-ओक बरस पहले दुर्घटनावश चह 
समुद्र में डूब गया । पर भुसके पीछे रहे हुओ लिन दोनो लडको ही का नही 
परत्पुत मेरा भी सरक्षण वह्‌ किस प्रकार कर रही है, स्वयमेव रसोमी चौका, 
घर का काम चलाती हुमी दारिद्रध में भी कितने सतोष के साथ वह व्यव- 
हार करती है यह आपही देखिये! मिन मेरे नातियो का, मिन अपने दोनो 
बच्चो का यह मेरी स्नुषा अनसूया जितना प्रेम से सरक्षण करती है, भुसकी 
अपेक्षा कौन मा अधिक वत्सल हो सकेगी भला ? सर्वथा सभ्य भेव कुलीन 
समाज में भी हम सव का यह अनुभव होगा कि, ससार के सभी देशो में 
कुमारिकाओ की अल्हड मूम्र में भ्झुणहत्याका भयकर दुष्कृत्य समाज के 


अत्युग्र भय फे कारण हुआ करता हुँ, पर अनेको का वह कृत्य यदि छिप | 
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जाये तो वे अन्य कुमारिकाओके सदृश ही कुलीन मेव सुशील समझी जाती 
हें, प्रेममयी पत्नी भेव अत्यत वत्सल माता वन सकती हे, जैसे कुती देवी! 

“ुसका कारण यही है कि, दुष्कृत्यो की घाट लगे हुओ नराधम जिस 
प्रकार रहते है, तद्वत्‌ दुण्छृत्यो से अत्यधिक घृणा प्रतीत होते हुमे भी 
केवळ असहध अत्याचारो के भयसे ही, जिस क्षणिक वेसुधीकी सनक ही 
में जिन लोगोंके हाथोंसे दुष्कृत्य हो जाता है, जैसे भी अपराधी मनुष्य रहते 
है । दडित वर्गौमें से मुन पहले राक्षसी प्रवृत्तिके भपराधियोको कठोर दडके 
भये सीघे रास्तेपर लाया जा सकता है। मिन दूसरे पापभिरू ध्रवृत्ति के अप- 
राधियो को सहानुभूति के अभयदान से सुधारा जा सकता हैँ, अतावता, दडित 
कहते ही वह मनुष्यो से सदैव के लिये झुठ गया, मितनाही नहीं मुसकी 
सतति भी वशपरपरया पाप प्रवणही रहेगी जैसा समझना मूलतमेच मेक 
भ्रस-भविषत क्षुद्र तकं हुँ । और मुसपर आधारित जो यह समझ फि दहतो 
फे मुपनिवेश की सतति भो जन्मतमेव मनुष्यतासे वचित रहेगी ही, बह 
समझ तो जितनी भ्रम-भविषत भुतनी ही अत्याचार पुर्ण है ।” 

“ निसशय ! निसशय ! और अप्पाजी, आस क्षुद्र तर्कको जिस 
प्रकार अदमानकी तथ्ण सतति ने असत्य सिदूध किया हैं भुसी प्रकारा 
अन्य अक विशेषत हम हिंबुओ के दृढ क्षुद्र तर्क को भी असत्य सिद्ध किया' 
है । हिंदू समाज की सारी जातिया--कम अजकम,वहुतसी--अक ही स्तर- 
पर आमी हुथी हे तो भी अुनमें स्पर्शं प्रतिवध, भोजन परतिवघ, विवाह 
प्रतिवध प्रमृति जो खाथियाँ हजारो वरस पूर्व की परिस्थिति में हितकर 
समी गजी थी, मुनको भुसी “रकार बनाये रखना आज भी, हितकर है, 
और यदि वे ख़ामियाँ पाट दी और जाति जातियो में भोजन, विवाह व्यवहार 
“र्ति किया तो सकर अत्यधिक अनर्थावह हुओ विना नही रहेगा, 
सर्ति निङ्प्ट भेव प्रजा अवम हो जायगी, जैसी जो भेक [धार्मिक स्वरू- 
परी भीति अपने देश में हिदू समाजका ग्रास वना रही है चह कितनी भ्रात 
ह्‌, य भी भदमानके जिस नवोदित हिंदू जानपद ने प्रत्यक्ष रूप से दिखला 
oo में गत पचास-साठ वरसो से सारी हिंदू जाति और 

नक वर्ग नवं मिश्र भाव से भेकर वढते चले आये हूँ । पर्याप्त 
माषामें अस्पृश्यता की बेडी टूट चुकी है, भोजन प्रतिवघ का कमअजकम' 


= 
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स्पृश्य वर्गे मे तो स्मरण भी अवशिष्ट नही रह गया । वगाली, पंजाबी 
मद्रासी, मराठी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ध-कौन कौन हे यह विचार 
तक नष्ट हो चुका है और कम ,अजकम स्पृष्य हिदू मात्र तो सेकत्र भोजन 
करता हैँ ओर बहुधा अस्पृश्य भीः! और मिश्च विवाह खुल्लम खुल्ला प्रच 
लित रहने के कारण विवाह प्रतिबघ नष्ट होकर जाति का नाम ही नही 
चच रहा ! अपने परिवार ही को देखिये न। आप; महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, 
पत्नी राजपूत क्षत्रिय, लडके की शादी हुऔ वगाली कायस्थ कन्यासे ! भव 
आपके लिन नातियो की जात हिंदूभर ही रह गमी । अच्छा, मिन समिश्र 
रक्तवौजो के नाती भी कंसे हें--तो ये मोहन और अपा ! कितने चतुर, 
दर्शनीय, सुशील ! पुना, वम्वओ, कलकत्ते की किसी भी पाठशाला में ले 
जाकर छोड दें तो पहले पाचो में ही चमकेगे ! जातपात तोडकर समिश्र 
विवाह करने से सतति निकृष्ट ही होगी यह भीति मिथ्या है, यह भदमान के 
हिंदु जानपद ने सपरीक्षण सिद्ध कर दिया हूँ ।” 

“ भाषी की दुष्टिसे भी अदमानने अन्य भेक अभिनदनीय अेव सफल 
परीक्षण करके दिखाया है | यहाके सव हिदू जानपद की भाषा ओेक--हिंदी' 
तरुण पीढी की--मातूभाषा ही हिंदी ! ” 

“ पर अप्पाजी, सरकारी विचारसरणी में भेक मात्र वडी भारी 
गलती हो रही है । वह यह कि हिंदू लडको-लडकियो को भी सारा शिक्षण 
मुर्दू लिपि में ही जवदंस्ती दिया जा रहा हैं जिस विषय में मात्र आदोलन 
करके नागरी को ही अदमान की कम अजकम हिदू जानपदकी तो 
जेकमात्र लिपि बनानी चाहिये । सरकारी लिखापढी और शालेय शिक्षण 
आुरदूही में वनाये रखने की सरकारी विचारसरणी का हठ निर्दय है | अदमान 
में असे अनेक सुधारो का करना और नवीन स्वतत्र पीढीको अपने गुणोका 
विकास करने के लिये अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करा देना-जिन दो कार्यों 
को सिद्ध करने के लिये कुछ त्यागी पुरुषो का जिसी झुपनिवेश के युत्कर्प के 
प्रशन को अपने सिरपर छे लेना आवश्यक हुँ । 

हा कटकवाव्‌, यही अपनी मिस आजकी चर्चाका सूत्र अपने मिस 
समाषणके आरभके मेरे विघेयके साथ ग्रयित है। यदि तुम्हे यह स्वीकृत ह 
[कि जिस अदमानके अुपनिवेगर्मे निर्माण हुआ जो यह ओेक नवीन जानपद 
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है, वह अपने हिंदुओं के सास्क्ृतिक साम्राज्य में मेक सवीच प्रात जीत- 
क्र जोडने योग्य महत्त्व का हूँ, तो नवीन अुपनिवेश का आर्थिक, सामाजिके, 
राजकीय और सास्कतिक अत्क्प करने का ही दार्य अपने जीवन का व्येय 
भान लेना क्‍या यह राष्ट्रसेवा नही है? जेक तुम्हारे हमारे सदृश वदीवास 
ग्रस्त जीवन की महत््वाकान्पा वनने के लिये बहू ब्येय क्या पर्याप्त महनीय 
नही ? तव थाप बुस को अपने जीवन का मितिकरतंव्य क्यों वहीं समझते ? 
कटक चावू, आप पाच-छ वरस वाद ' दाज़छा ' लेकर थोडे से स्वतत्र हो 
जायेंगे, यही विवाह करके वस जायेंगे । शिस्त बृपनित्रेश में पाठजालाकी, 
देवालय, सम्कार, सगठन आदि की जो कमी है, भुसे पुरा कर डाछियें। 
हमारे जिन किशन सेंठजी का ही अदाहरण देखिये । वे भी आजन्म कारावास 
की सजा पाकर यहा याये थे! पर 'दाखला ' लेकर नारियलोकि बडे वडे 
चाय वेनाकर, चाव की पौव को वढाकर लक्पाधीश वन गये और मेरे विचार 
में मुन्होंने हजारो रुपये खिस अदमान में पैदा हुओ स्वतत्र हिदू तरुणो के 
आदर निर्वाह के अर्थ लगाने में, *पाठयाळामे वावने में, अखिल हिंदुओं का 
सेक देवालय स्थापित करने में, छात्रवृत्तियों देने में, वर्मार्य औषवाळय 
चलाने में दान दिये! पडित, पुराणिक, चिकित्सक, नेता, आदिओ की यहाँ 
वडी भारी कमी हैँ सो झुमे तुम परी करो। जिस झुपनिवेश को हिंदुस्थान 
वा, हिंदूमाम्राज्य का भेक बलिप्ठ सामुद्रिक दुर्गे आजन्म कारावामी तुम मच 
रोग मिलकर बना डालो ¦ किस कार्य में हजारो जीवन नप्ठ हो गये तो वे 
व्यर्थ चले गये मेसा नहीं कहा जा सकेगा ! ! ” ce 
/ सचमुच अप्पाजी ! आामृद्रिक दुर्ग के विषय में ही कहेंगे तो में जब 
पहले पहुछ अदमान में मृतरा था तमी यि टापू का सामुद्रिक महत्त्व मेरे 
व्यान में जाया था ! वद्धप्राचीर, घम्तान्वसमार से सुसज्ज, फौलादी 
का सठृग दुर्मेच---अैसा यदि विस अदमान टापूका ही थेक प्रचंड 
बाग डाछे तो पूर्व समूद्र में समु के नाविक दल के मार्य में वह शेक 
र मुरग मी वन जायया । ये सस्व और वद्घप्राचीर द्वीप हमारे 
समुद के पुरद्वार पर चढाओ गमी जेक महाकाली तोप है! ” 
9383 हम यूरोप की ख़बरें | चुनते हे, मुनपर से, मनुष्य को 
दूरा इस्तगत हो ही गळ हूँ, जैसा दिखाओ देता है। आज 
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अले ही लडाकू विमान अल्पमात्रा में हो तोभी पाच पच्चीस वरसो में बढ़े 
चडे लडाकू और सामान ढोअू विमानो के जत्ये के जत्ये आकाश में विहरने 
लग जायेंगे जिस में कुछ भी सदेह नही प्रतीत होता । अेतावता आगे चल- 
कर यह अदमान हिंदुस्तान के धूर्व समुद्रपर पहरा करने वाला भेक लडाकू 
वैमानिक वेडे का स्थान वने बगैर नही रहेगा ! तब सास्क़्तिक, सामुद्रिक 
अव वैमानिक दृष्टिसे मेतादृश अनेक विध महत्त्वों का यह भुपनिवेश निर्माण 
करने, बनाये रखने अव बढाने के कार्य में जिन सहस्नावधि दुर्देवी भारतीय 
वदियो की यातनागेँ, कष्ट, रकत, अव जीवन आज पचासु वरसो से यहे 
व्यग्रिभूत हुआ, वह राष्ट्र के ही अुपयोग में आया, पापियो का रक्तभी 
पुण्यकार्य के लिये वहा, असा ही कहना चाहिये । जिससे आगे भी जिन 
को यही जीना है, अुन आजन्म कारावासियो को भी अपना जीवन जिसी 
कार्य में लगाना चाहिये, यही मुनका अपरिहार्य घर्म है! "” 

' “ भितना मुझे भी स्वीकार है ! अपरिहार्य अवस्थामें, दूसरा माग 
असभव हो तो झुस अवस्थामें, आजन्म काडावासियो को अपने जीवन की 
सार्थकता जिस अपनिवेश की जनसेवा ही में भानना चाहिये । पर मेरे लिये 
तो दूसरा मागे ही सभव है । मुझे तो असा निश्चित रूपसे प्रतीत होता है 
कि मुझे काले पानी पर से भाग जाने में सफलता प्राप्त होगी! मेरे कारण 
मेने आपको पिछली मुलाकात ही में वतला दिये थे। अुसमें भी मेरी 'वहन 
कटकी तो पाँच बरस की वात दूर पाँच महीने भी कारावास में जीवित नहीं 
रहना चाहती । पागलपने का कहिये, पर झुस पर यह आत्मघाती भूत सवार 
हुआ है अवश्य । अच्छा, यदि मुझे सफलता मिली, यदि मे स्वदेश में जस 
वर्ष के अदर अदर जा पहुँचा और यदि में अपना आयुष्य वहाँ यहाँ के मिस 
ध्येय की अपेवषा भी अधिक अंत्कृप्ट ध्येय के लिये समपित कर सका, मेरे 
गुणो का, शक्तिका और जीवन का जितना विकास अेव सदव्यय हो सका, 
जितना यहाँ स्वप्तमे भी सभव नही है, तव तो मेरा यह साहम गलत सावित 
नही होगा न?” RT 

“नही ! अधिक क्यो, तुम्हे सफलता प्राप्त हो बैसी में प्रमुसे परायना 
भी करूगा । पर तुम्हारा वही यदि” महा दुर्घेट है! अस्ठु । तुमने जो योजना 
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चनाओ वह अधूरी थी । निश्चित अवसर कव, किस प्रकार साघोगे यह सव 
ठीक कर लिया हूँ ?” 

“नही ! पर अनसूयावाओऔने कटकी को मेने जिस जगह कहा था 
वहाँ काम पर लगा दिया हुँ । स्त्री बदीगुह से बाहर विवाहेच्छु स्त्री-पुरुष 
वदियो की पारस्परिक परिचय प्राप्ति के लिये भुतने ही में जो थैक खुली 
जगह है, वहाँ झाडने बुहारने के कामपर नियुक्ति के कारण कटकी निश्चित 
समय पर वदी गृहसे बाहर निकल कर अुस स्थानपर आती जाती रहती है । 
वहाँ मेरी और झुसकी दूरसे मुलाकात भी हुम है । बहुधा नजदीकी मुलाकात 
भी हो जायगी । अुसके पश्चात्‌ जो कुछ स्थिर करना होगा सो करने का 
खयाल करता हू । तथापि जब तक योग्य अवसर नही आयेगा तव तक में 
चगँर सोचे समझे जल्दबाजी नही करूगा । अच्छा, आज अनसूयावाभी 
पडौसके गाव में गम है जैसा पता चला है मोहनके कहने से, तव अनकी 
मुखाकात--'” 

“अव नही हो सकेगी यह सत्य है | कल आयगी वह । तुम्हारे जाने 
का समय हो आया है न ? मुझे तुम्हारे मिस साहसपूर्ण गृप्त अभिसधि के 
सवधमे वहुत कुछ पूछने की इच्छा होती है--पर समय नही है । जैसी चर्चा 
सुरक्षित भी नही रहती । तुम्हारा यहाँ आता भी अब तुम्हारे और हमारे 
लिये खतरनाक ही है । ” 

„ हा अप्पा ! ” कटकने मुन्हे सवोधित किया । पर जो विचार वह 
करना चाहता था, झुसीसे झुसका दिल भर आया । वह लडखडाया, 
फिर बोला, 

` अप्पा, जिस बीमारी के कारण आप और मिस साहसके कारण मे 

मृत्युके दष्ट्रा करालो में कव जा पडे जिसका अव क्षणभरकाभी भरोसा 
नही ! पर अप्पा, यदि कालेपानी के भूगृह में से में बाहर निकल सका, जीवन 
की निर्मुक्त वायु पुन श्वासोच्छ्वास कर सका तो मै-स्वदेशमें निर्भयतया 
रहा सभव हुआ तौ स्वदेशमें, न सभव हुआ तो युरोप अमेरिका, सदृद्य 
र र र कही भी रहूगा वहासे आपके जिन नातियो की 
काल की मेरी वहन पुत्नोकी भाति ही करूगा। अनसूया वहन मेरे वदिवास 
हन है। मेरे दुर्देव, सकट अेव दारिद्रथपूर्ण स्थितिकी 
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'ातृद्वितीया के समय जिसने मेरी आरती मृतारी असे,मेरे भाग्य में यदि 
कभी सगी वहनसे भी अधिक सुदेव की भ्रातृद्वितीया आओ तो, अपने प्रेम 
और सहायता का अधिक अृपहार दिये विया नही रहुगा। जाता हू अब, 
जाना ही चाहिये अब मुझे | ” 

कटक अुठा, अप्पा को मूसने खडे खडे नमस्कार किया । जुसी प्रकार 
वह झूनकी तरफ थोडी देर देखता रहा, थोडा जानेके लिये मुडा भी । पर 
फिर लौटकर वोला, “ अप्पा, जरा मिस तकिये के सहारे थोडा सा अपने 
को सभाल कर वैठियेगा ? पैर जिस तरह थोडे धीरे धीरे फेामिये-नही 
आपको फ्लाने ही होगे ! ” 

रुग्ण शय्या पर जर्जर होकर पडे हुओ जुस वृद्ध वीर को अुस प्रकारसे 
विठाकर कटकने अनके पैर अपने हाथो से ही ओढनी के बाहर निकाल 
कर व्यवस्थित रूपमें रखे ओर झुनपर अपना माथा टेक कर मुनके समक्ष 
साष्टाग दडवतू प्रणाम किया ! 

“अप्पाजी, मिस अदमानका भृपनिवेश हिंदू राष्ट्रके लिये कितना 
महत्त्व का है यह आप थोडी देर पहले बता रहे थे न? जिस टापूका 
सामुद्रिक और वैमानिक वेडे के स्थान की दुष्टिसे बहुत अधिक महत्तव है, 
यहाँ अक नवीन हिंदू जानपद का निर्माण हो रहा हैं, वडे वडे नारियलके 
बगीचे, चाय वागान, रवड की पौध, प्रचड वृक्षो के विस्तीर्णं अरण्योमे की 
नाना प्रकार की लिमारती लकडी की अगणित पैदावार--यह सारी 
राष्ट्रीय सपदा महत्त्व की है । तथापि मिस प्रकार की सपदा जितर मुप- 
निवेशो में भी अपने हिदू राष्ट्र को लव्ध हो सकेगी । पर जो सपदा अन्य 
किसी भी आुपनिवेश में नहीं मिल सकेगी असी जो अंक सपदा जिस अदमान 
ही में सग्रहीत है और जिस भूमि ही में रखी गळ है जिस अमूल्य निधि के 
कारण अन्य किसी भी झुपनिवेश की अपेक्षा यह मदमानकी भूमि अपने 
हिंदूराष्ट्र के लिये अधिक अभिलषणीय प्रतीत होगी, अक क्षेत्र 
भासित होगी, वह जिस भूमि की हमारी राष्ट्रीय सपदा, जिस भूमि की वह 
हमारी अनर्घ्य निधि है भवादुझञ सन्‌ सत्तावन के सहस्नावधि राष्ट्रवीरो की 
जिस भूमि में विखरी हुम राख ! हिंदुस्थान को अदमान का नाम लेते 
ही प्रथम अुसीका स्मरण हो आयगा !” 
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“ प्र--पर जिस तरह कहने वाला तू ही पहला हिंदू मुझे. गत 
पचास वरसोमें दिखाओ दिया हैँ । ” अदास नि इवास छोडते हुओ अप्पाजी 

बोले, “ कैसा स्मरण लिये बैठा हूँ । अरे, हिंदूपद पादशाही -के सताजी, 
घताजी, वाजी, चिमाजी, भाअू, विश्वास, मल्हार, महादजी” प्रभृति 
शतावधि विजयी सेनापतियो का भाग्य यदि न भी हो, तो भी निराशामें 
और अपजय ही में सच्ची कसौटी पर चढनेवाला जो रणचापल्य, निष्ठा, 
शौय॑, धैय, तितिक्षा, कार्यकृति, भेव राष्ट्रभक्त आदि गुणो से अग्रेजोको 
नाको चने चबवाने वाला भुस अपनी हिदूपद पातशाही का सर्वातिम रण 
घुरघर सेनापति जो तात्या टोपे--वे जिस स्थानपर स्वराज्य के लिये 
और स्वघर्म के लिये फासीपर चढे मुस स्थान पर अुनकी यादगार तक की 
येक दिलाभी जिस जिस कृतघ्न पीढीने आजतक खडी नही की, मुसे 
अदमान में धिकृत होकर राख बने हुओ हम सँनिको का कैसा स्मरण 
होगा! कटक, जिस दिन सत्तावन की असिलता टूटी, भुसी दिन हिंदु- 
स्तान की आंशा समाप्त हो गऔ!!” 

“ नहीं अप्पा, नहीं | आज हिंदू जाति अचेतन पडी है, मानता हू, 
पर वह्‌ मूर्च्छा है-मृत्यु नही | भितिहास तो शपथ पूर्वक कहता है कि अँसी 
कितनी ही मूर्च्छाओ में से पुन जाग खडी हो असी अुज्जीवक शक्ति जिसी 
हिंदू जातीमे निवास करती है, यह निश्चित है ! दशमुखी रावण गये, शत 
मुली गये !! अप्पा येभी दिन चले नही जायेंगे सो काहे परसे ? नये 
नये विक्रमादित्य अवतरेगे ही नही सो काहे परसे ? -किबहुना यह आपकी 
राख ही मुनके मुदूभव की खाद हुं-मूरीकारोक्ति है ! | ” 

“ तथास्तु! | जव और यदि वेसा भाग्य का दिवस कभी सचमूच ही 
प्रकट हुआ, तो जिस अदमान में बिखरी हुओ यह हमारी राख ---” 

“ सकलित की जायगी और भुसपर यह कृतञ्च हिंदूराष्ट्र भेक भुत्तुग 
स्मृतिस्तूप खडा करेगा ! और जिस सवं समुद्र में से होकर जाने भाने 
वाळी हिदुओकी प्रत्येक रणनौका आस स्मृतिस्तूप को तोपोकी रणवदना 
दिये वगैर वहा से आगे अेक्र कदम नहीं रखेगी ! ! ” 

_ कटक के जिस वचन के सुनते ही आस वृद्ध वीर के शरीर पर रोमाच 
खड हो गये, भुसकी जर्जर देहयष्टि में तरावट आ गभ, झुसके नेत्रो के 
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सामने कोओ अत्तुग स्मृतिस्तूप खडा किया मानो दीखही रहा. हो बिस 
प्रकार सुदूर आकाश में क्षण भर गडी हुओ मुसकी अनिमेष दृष्टि 
पर से भासित हुआ ! दो मेक क्षण पश्चात्‌ मुस अनिमेष दृष्टिको आकाश पर 
से हटाकर कडक की तरफ फेरते हुओे वह वृद्ध बीर सकप स्वर से बोला, 

४ कटक, सत्तावन के काति युद्ध कें अनतर, सहानुभूति की और मेरे 
राष्ट्रके पुनरुत्थान की सुमव्य आशा की याद विलाने वाले ये मैसे शब्द 
चालीस वर्ष के पश्चात्‌ मेने आजही फिर सुने हे। देख, मेरे हृदय के भीतर 
अत्यत गहराओ पर दवाकर रखी हुओ मेरी पूर्वकालिन आकाक्षाओ की 
भूमियाँ अंक आघ तूफान की मार्निद मेरे रक्त रक्त में से मृत्स्फूर्त हुऔ 
आ रही हैँ! मुझे कटक, सहन होता नहीं मिन अनुकूल भावनाओं का भी 
कल्लोल कप, यह हृदय की तीव्र गति।” 

आुतने ही में चौकी बद होने की घटी दूर पर से वजती हुआ सुनाओ 
दी! “* टी! ” बृदूच वीर चौक झुठा, “जा, कटक जा, अन्यथा पकडा 
जायगा ! ” जल्दबाजी से कटक मुठा और लुकते छिपने भुस टीले पर वेग से 
चढता चला गया । 

और दो तीन दिन के भीतर ही, सन्‌ सत्तावन के क्राति युद्घ के कारण 
काले पानी पर गये हुओ भुन सहत्रावघि हिंदू सैनिको में से मुस आखिर के 
चीर वृदूध का भी भत हो गया ! 

भुस दिन भुसकी भुस सुनी झोपडी में झुसकी याद दिलाने वारे दो 
फूल ही पीछे बच गये थे~ मोहन और अुषा | 
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दमान के जगलो में घर बाधने के काम में भूपयोगी लकडी 
जितनी अच्छी, मजबूत और सुन्दर मिलती है कि यूरोप के 

वाजारो में भी अुसके लिये भरपुर माग वनी रहती है। 
आज कटक जगू तुडाओ के जिस विभाग में काम किया करता था, 
भुस टुकडी के लिये अरण्याधिकारियो की विशेष आज्ञा हुऔ थी कि, लक- 
डियो की यूरोप से आमी हुक नमी मांग को पुराने के लिये आजतक अरण्य 
के जिस भाग में तुडाओ का काम किया जाता रहा है, झुस से आये के चये 
आारण्य में प्रविष्ट होकर तुडाओ काम चाळू करना है । मुस आजतक अकत 
प्रवेश सघन अरण्य में प्रथम चरते योग्य रास्ता बनाना है, तदनतर वडे बडे 
वृक्षो फे चारो ओर की घनी जालियो तथा झखाडो को साफ करके बिमा- 
रती लकडी के वृक्योपर तारकोल से करमाक डालने हुं और तव बडे बडे 
करपत्र अेव अभ्य औजारो से केस दो-दो सौ कैदियो की टोलियो के जरिये 
भुन प्रचड वृक्षो को काटकर, तोडकर, तराशकर अनके छडो की राशिकी 

राशि रचने का अत्यत कठिन शरम करवा लेना है। 

मिस आवश्यक गाज्ञा के अनुसार कटक अपने हाथ के नीदेकी टुकडी 
को तय्यार करने के काम में लग गया था । अरण्य के आजतक न तोडे गये 
और सर्वथा सुदूर विभाग में पर रखना यह अदमान में मेक साहस का काम 
समझा जाता था। अररेजो का प्रवेश जैसे जैसे भुस सघन अरण्य के अतरग 
में होता जाता था, वैसे वैसे वहाके मूळ फे जगली और मरने मारने के 
लिये तय्यार रहनेवाली टोलियो का दात्इत्व बढ़ता जाता था। कारण 
मुस बुस अश में पीछे हटना पडता था, मुनका वह जगली राज्य समाप्त 
हो जाता था | मिस लिये अग्रेज लिस प्रकार सघन अरण्य में और जेक 
कदम बढाने झगा कि यदि अुस अरण्य में कोओ जगली टोली रहती होगी 
तो चह अग्रेजोकी जगल तुडाओवाछी कैदियों की टोलीपर कब टूट पडेगी 
और मुनके मुदे गिरा देगी जिसका कोओ नियम नही रहता था । सिन 
जगली ओर तीकण स्वभाव टोलियो में भले ही अनेक अनेक मुपजातियाँ और 
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अुनके अनेक मुपनाम होते हो तथापि अुनमें जो अत्यत जगली और अत्यत 
तीक्ष्ण स्वभाव की जाति है, अुसका नाम जावरा होने के कारर्ण कैदियोकी 
चोळचाल में भुन सारी जगली टोलियो को जावरा नाम से ही पुकारा जाता 
था। असे नये घने जगल में प्रथमत प्रवेश करते समय-वे जावरा लोग 
सर्द॑व प्रतिरोध करने के लिये आया करते थे अँसी वात नही,थी! पर कव 
आजाय जिसकी निङ्चिति भी कुछ नही थी। जिस लिये कटक नेःभी अपनी 
टोली में हमेशा के आलतू फ़ालतू कैदियों को न लेते हुओ निर्भीक, कष्ट 
सहिष्णु और जगल तुडाओ के काम में अभ्यस्त, कैदियों को चुना। मु 
में रफिमुहीन तो”या ही । वह यदि'करने बैठा तो' अंसे इरमसाध्य काम 
किया करता था ओर जगल तुडाओ ,के काम में तो वह पहले जब कालेपाची 
पर था तभी से जितना प्रवीण हो गया था कि, :अुसके भागा" हुआ कैदी 
होनेपर भी जगल की लकडी तोडने की -आमदनी बढाने के काम के छिये, 
अुसके बदोवस्त की भुत्तरदायिता अपने अपर लेकर भुस टोली के मुल्य 
जमादार ने असे वुद्धिपूर्वंक माग लिया था । ci 
- 7 वह मुख्य जमादार रफिमुद्दीन को मनुष्य कहता ही नही :था। रफिः 
अुद्दीन का नाम मुसन रखा हुआ था ' जगल लुडाओ की मशीन ! ' आज कल 
अपना खुदका ही दाव साधने के लिये रफिमुद्दीत भी ,“अपने भूपरके 
अधिकारी की कृपा-सपादन में लया हुआ था। भुस दिन के मुस साहस के 
काम में आये जाने के लिये वह भी भेकदम पूरी तरह से तय्यार हो गया था। 
गत दो तीन दिनसे कटक के साथ रफिभुद्दीन की 'भाग जाने की गूढ 
अभिसघि के विषय में खूब चर्चा हुम थी। पर स्थिरस्वरूप का कोशी भी 
निश्चय जमा नही पाता था। अितने में यह जरूरत-वाला सरकारी काम था 
पडा । अतका अवसर हाथ में ञ्राने तकऔर मुसके पाने की निच्छा ही से 
कटकमऔर रफिभुद्दीन दोनो सरकारी कामोमें खूब श्रम करके अधिकारियो 
का विश्वास जेव वाहवाह प्राप्त करने में रंत्तीभर भी कसर नही रखते 
थे । जिसी नीति के कारण भुस घने ओर भयकर अरण्य'के अप्रविष्ट पूर्व 
भाग में घुसने और जावराओंके यदा कदाचित होनेवाले प्राणग्राही छापे 
का भी मुकाविला करने के साहसकार्य में सबसे अगली, ट्रोलीमें ,वे दोनों 
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भाज प्रविष्ट हुमे थे। भुनका सारा ध्यान आज झुस काम ही में केद्रित 
हुआ या। / 

मूग के बाग देने से पूव ही वैरक की घटी हु । आधे घटेके भीतर 
सौ दो सो कैदी मैदान में क्रम से खडे हो गये । प्रत्येक फे अक झेक पैर में 
शूखला कमर से लेकर टखने तक जकडी हुओ थी और जेक पैर खुला था। 
“ सेक, दो, तीन”-- मिस प्रकार गिनती हुओ ओर दो सौ की टोली को 
अक ओर निकाल लिया गया । 

वह अुनमें भी चुनी हुनी टोली थी ! और आज लकडी की माण पुराने 
की अत्यधिक आवश्यकता होने के कारण भूस टोळी पर जो विशेष जमादार 
नियुक्त करने में आये थे वे भी भेक जात ' दडावाले ! ' मेहनती और कास- 
चोर, सरल और अवखड जैसे दोनो प्रकार के कैदियों से जो जमादार काम 
केवल निचोडकर निकाल सकता है, संब से ही काम अक्षरश ' ठोककर ' 
लेता है, मुस जाति के जमादारो को कैदी लोग ' दडायाला, कहते है। 
“आगे काम पीछे राम यह मुस जाति के जमादारोका घोपवाक्य रहता 
है। अर्थात्‌ काम ' ठोक पीटकर ' लेने में दया माया का घामिक प्रश्‍नही मुनके 
सामने नही रहता। सारा रोकड 'ठोक' आशिक व्यवहार! मुड और 
खूसट दडित भी बैसे जमादारो के सामन घोघें बन जाते हें। ये 'देडेवाळा ” 
जाति के जमादार खुद पक्के डाकू अथवा झुहूडवर्ग के पूर्वाश्रमके कैदी होते 
हूँ और अव क्रेदियो पर बढती मिलने से दोयम दजेके अधिकारी चने हुओे 
होते हे। 

अक अक पैर में कमरसे टखनो तक शुखलाओ से जकडे हुमे वे दो 
सो कैदी युस प्रभात में भुस मंदानमें “ गिनती” करवा कर कूस प्रकार खडे 
हो गये । दडेवाले जमादारो के आते ही 'बैठो' का हुक्म हुआ । साखर 
वेड्यों की मेक साथ खनखनाहट हुआ और वे कैदी पक्तिमें झटसे नीचे 
, पैठ गये । शुनके कटोरो में झुसवक्त दकिया परोसा गया। निश्चित समय 
के होते ही ' बुठो' की गर्जना हुमी। दलिया किसने खाया या कोओ खा 
रहा है मिसका विचार न करते हुओ सबको मुठा ही आवश्यक ! तत्काल 


श बहेदो हर कैदियों की टोली दृहरी कतार बनाकर जगळ के रास्ते हो ली । 
६ का ०पा ० 
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हाथ में वेत की छडियाँ लिये हुमे वॉर और डडे लिये हुमे हवारूदार 
जमादार झन कतारो की दोनों बाजुओ में दस दस कैदियों के अतर से चठ 
रहे थे । जगल के भीतर लकडी तुडाओ का काम सब कामो में खतरनाक । 
अेकाध दफा अेकाघ साहसी कैदी जगल में अदृश्य होकर भाग जाने में कमी 
नही करता । मिस लिये अेकाध बढूकवारा सिपाही मिन टोलियो के साय 
सदेव दिया जाता हुँ, ताकि कोऔ भ,गने ही लगा तो नि शक बुसपर गोली 
चलाओी जाय! तिसपर आज तो जगल के सर्वथा निविड और हिस्त जाव 
राओ के भय से पदे पदे आक्रात भागमें घुसना था। अतः तीन वदूकवाऐे 
सेनिक भी झुन सबके पीछे भुनकी पृष्ठरक्षा करते हुओे भेव बीच वीचमें 
बुन सवसे “चलो! जल्दी चलो! और जल्दी !” जिस तरह चिल्ला 
चिल्लाकर खदेडते हुमे आ रहे थे। 

वारिश जोरोपर थी । जगली हिस्से में बरसके दस महिने तो अद 
मानमें वारिश निरतर रहती है । कंदी लोगोके समीप कपडो का मेके 
अेक ही जोडा रहता है । घुठन्ना और कुडता । वह तो कम अजकम 
वापिस वैरकमें आनेपर सूखी हालतमें पहननेको मिले जिस खयालसे भुसे 
भी वैरकोमें ही रखकर जगल तुडाओके लिये जाया वरते थे। मेक लगोटी 
ही रहती थी शरीरपर । शरीर सारा दिनभर वुरी तरह भीगा रहता था। 

जगल आते ही अस टोलीकी स्थिरीकृत ट्कडियाँ वनायी गमी भर 
तुडार्म' फुडाओ तथा तराशने का काम शुरू हुआ । आघ मील वामी के 
जगल के टापूमें जिघर तिघर चिह्लाहट तथा काम धूम घडाकेसे शुरू हा 
गया । आरे से चीरते चीरते लायी गयी अजस्र टहनी पर आखिर वी 
चिराओ चालू रहते समय जब वे कड कड करती हुम नीचे गिरने लगती 
थी अस समय ' भ गो,' 'वचावो' का अेकही शोर रहता । बडे बडे छद्‌ 
दस पाच आदमियो के सिर पर रख कर टाळ की तरफ ले जाये जानं लग । 
वीच ही में कोयी पेड परमे नीचे गिर पडता था । किसी को विले अन्तके 
ङस लेने पर अकही वोव मच मुठती थी ! बॉर्डर कॅदियो को और जमादार 
वॉर्डरो, हवालदारो को गाळियाँ वके जाते थें । जरा कोओ पडा, थका, छकी 
कि वेंतकी छडी असके झरीरपर सपासप झडती थी। बीच ही मे कोबी 
अवखड अथवा कामचोर दडित विगड खडा हुआ अथवा हमेथा की भादत 
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के मुताबिक कामसे जिनकार करके गाली गलोजपर मुतर आया कि 
तीन चार वाँडंरोको अुसपर डालकर डडे के नीचे वह दनादन पिटवाया 
जाता था। कारण आज हमेशा के जमादारो का राज्य न होकर 
४ अय्या, आज तो दडेवाले जमादार का राज है ! ” 

दो पहर के बारह वजे तक मुन कैदियो की हड्डियाँ आरे ओर 
कुल्हाडो चलाते चलाते पुरी तरह स्वीलो की तरह खिल गऔ ! बारह वज 
गये हें यह तव मालूम पडा जब घटी वजी । कारण सत्रेरे की तरह 
मध्यान्ह में भी जिस जगलकी घनी झाडी मे और सदा अभ्राल्छादित 
अव टपकने वाळे वातावरण में स्वच्छ प्रकाश तो कभी पडता ही नहीं था। 
घटी बजते ही सारी टुकडियाँ दौडते घूपते टाळ के सामने आभी । फिर 
' अक-दो-तीनःदो सौ ' कंदियो की गिनती कर ली गमी। थुनकी सख्या 
भूतनी ही थी जितनी सवेरे थी | -परिस्थिति में कितना अतर आ गया 
था ! कोओी पैरो में जहरीले कांटे गहरे गडकर टूट जाने के कारण लगडा 
रहा था, कोऔओ लकडियो के नीचे आ जाने के कारण अथवा वॉर्डर जमा- 
दार द्वारा पिटाओ के कारण खून से तर होने तक घायल हो गये थे, वहुत- 
सोने दल दळ में का कीचड अपने सारे शरीर पर थोप रखा था-वह वारि- 
राको वजहसे धुल गया कि फिर शरीर पर कीचड मल लिया-कारण, 
जगल में सचित हुमे पत्रो-पर्णो के रेंदे मे जो जोंके भरी रहती थी वे 
तीचे से घरीरके अपर चढती थी और मूपर से लाखो मच्छर तह्िर्या 
प्रमृति जहरीले प्राणी शरीर पर केवल आग लगा देते थे। कीचड़ की 
परतोपर परते मुन केदियोने अपने शरीरपर मल रखी थी ! तो भी जोंके 
जहाँ चिपट गओ वहाँ से मृन्हें अपाडते भूपाडते नाक में दम आ जाता 
आर त्वचा पर किये गये झुन मुन दशो में से रकत की बारीक घाररार्ये 
अुनके कीचड से सने हुओ शरीर पर लबे और लाळबाल की तरह जहाँ 
तहाँ दिखाओ देती! खुजलाहट निरतर बनी रहती, पर खुजाने के लिये 
फुरसत नही | सताये इमे, थके-मादे, कीचड और खृनसे लथपथ वे कंदी 
भुस वक्‍त सुदाको कितने दयनीय भौर टन्याय परिपीडित समझते थे! 
भन्द्‌ कठिन कष्टों के कोल्ह में पीसकर निकालने वाली दड पद्धति को 
तरया मुन ' दडेवाले ' जमादारो को कितना दुष्ट समझते थे, कितना शाप 
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देते थे ! पर जिस दडके वे सिकार क्यो वने, अपने हाथो से दूसरो पर 
ढाये गये किन किन जुल्मो का प्रायक्चित्त वे भोग रहे थे, अुसका पदचा- 
त्ताप, यदि आप पूछेंगे, तो सौ में से शायद ही किसी लिकलले दुकल्ले 
को हुआ होगा ! जितना ही क्यो, आुनमेंसे बहुतेरे लोग, वह डडेवाली 
जमादारी यदि अन्हे दी जाती तो अूसे अस्वीकार करनेवाले नही थे- 
कितने तो सवाये दडेवाले भी बने होते ! ! 

चारह की घटी होते ही भोजन आता । भूख से अकुखाये हुमे वे सारे 
दंडित झाडो झूरमुटो की आड में, अुस स्थिति में जैसे भी वैठना सभव 
हो सका वैसे बैठ गये । मोटी झोटी रोटियो की राशि आते ही वह मेँ 
अकेला ही खा डालू जैसी जिच्छा हर अक के मच में अुत्पन्न हुमी । दो- 
दो चपातियाँ और सब्जी तरकारी का अक अेक रूगदा जुनके हाथों पर 
डाला गया । जगल तुडाओ की टोलियो को जैसी घाघली के दिन थाली 
तक लेने की सुविधा नहीं रहती । मैक हाथकी थाली वनाकर भुसके भूपर 
चपाती और भाजीका छूगदा ले, दूसरे हाथ से खाये । आपर से बारिश । 
खाते खाते चपातियो का नरम आटा वन जाता था और भाजी वह निकलती 
थी ! 

जमादार, सैनिक मौर कटक वावू मितनोने वहाँ वाँघे गये तात्कालिक 
झोपडे में भोजन किया! अुनकी जी हुजूरी करमेवाळे कॅदियो में से 
कुछ वसीले के टदूटू भी झोपडे में लार टपकाते हुमे घुस सकते थे, जेकाव 
अधिक चपाती भी अनके सामने फेंकी जाती थी! रफिमुद्दीन भी अिन्ही 
वसीले के टटूटुओ में रहा करता था यह कहने की आवश्यकता ही नहीं। | 
कारण जमादार, हवालदार, सैनिक तक टोलीके अपर जो मुख्य 'बावू ' 
रहता है झुससे जरा सभाळकर रहते हे | कटक तो केवल बाबू ही नहीं 
था, प्रत्युत अपने मुल्कृप्ट कामसे तथा नि स्पृह्ठ वृत्तीसे वह अग्रेण क्रि 
कारियो के भी पसद का हो गया था झुसके सामने वे लोग विशेष ही 
दवकर रहते ये। जिनकी अनेक गळतियो पर तथा मूटपटाग कामोपर 
यदि कोओ पर्दा डालेगा तो वही डालेगा, और आस कटकवावू के पीढे 
लागूलचालन करने में रफिमुद्दीन प्रवीण, साहसी और कठिण श्रमो $ |; 
कामो के कारण जमादार को भी अभीष्ट सा हुआ था । आस वजह |, 
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कटक घाबूके परो में लोट लगाता हुआ वह भी झोपडे में जा सका। झेक 
पैर भर कर जकडी हुमी शूखला को शान के साथ बीच बीच में खन- 
खनाते हुओ बैल घुगुरुम की ध्वनी में जिस प्रकार चारा खाता है बुसी 
प्रकार अपनी अवस्था बनाकर मुसने चार पाच चपातियो का चारा, कटक 
चावू जिस झोपडे में था भृसी के डेक कोने में पालथी मारकर चट कर गया। 

झुस दिन रफिमुद्दीच ने श्रम भी वैसे ही किये थे । अन्य कंदी जब 
आुस जगल की तुडाओ कर रहे थे जिसे रोज तोडा जाता था, जुस समय 
अग्नेजो द्वारा अप्रविष्ट पूर्व आगे के जगल में घुसकर रास्ता बनाने के लिये 
जो पुरस्सरो की (?।०॥९९०) टोळी कटक के हाथके नीचे गजी थी मसी 
में रफीमुद्दीन भी था । कुरहाडी, हँसिया, दरांती आदियोसे टेढी मेढी टह- 
नियाँ झूरमुट, कंटेरी जालियाँ काटकर, वडे वडे पत्थरों को यूठा कर 
अथवा गढे में भर कर पवका आघा मीर का चलने का रास्ता मून्होने 
मुन दो तीन घटो में खुळा कर दिया था । कोली में न समा सके 
बैसा मेक भारी अजगर खुद रफीमुद्दीनने कुल्हाडीसे सिर काटकर गिरा 
दिया था। मुस भारी भरकम प्राणी का वह भयप्रद घड कघेपर डाल 
कर और अपने शरीर में लपेटकर वह जमादार के सामने 

. नाचता था ! तीन दिन का काम तीन धटे में करवा लेने कारण जमादार 

` सहित सारे अधिकारी कटकपर भी प्रसन्न हुओे । कटक भलेही बाबू रहा हो 

॥ था तो मूल का कैदी ही! जिस कारण भुस घोर और सघन जगलमें सबेरेही 

i pe वह्‌ पाच-छे चुनीदा कैंदियोको लेकर गया, तब अुसके साथ और 

“ बिशेषत अुसके सममें रफिभुट्दीन सदृश पहले भागा हुआ कदी रहनेके 

{ कारण भुन सवपर पहरा देने के लिये मेक वदूकवाला सैनिक दिया 

९ ही धा । तिसपर मुस जगळके मेक नवीन टुकडेमें पहली ही मतंवा सरकारी 

[४ वेश हो रहा था बिस कारण जावरामओंके झुपद्रव की भी भीति 

A थी ही। परतु अब आघा मील अदर प्रवेश हो चुका था और भुस जगल 

4 मे घने योग्य रास्ता भी निर्विरोध बनाया जा चुका था, अत जावराओ 


{ के मुपद्रव की वह भीति खोटी साबित हुओ थी और सवका मन झुस अश 


१ निश्चित हो चुका था । 
भोजन की छुट्टी समाप्त होने पर अब पूर्व निर्धारित विचार के 
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अनुसार कटक का काम जूस दिनभर के लिये मितनाही वाकी रह गया 
था कि रास्ता बनाये गये आधे मीलके मुस टापु में रास्ते" के आसपास जो 
भी अुपयोगी वृवष हाथ लगे झुसपर यथा साध्य तारकोल से क्रमाक डालता 
मर साझ को पाच बजने से पहले पहले लौट आना । अुसके लिये रफि- 
अुद्दीन के साथ चार पाच कंदी समर में लेकर कटक वावू फिर मुस जगल 
मे भुस नवनिमित रास्ते से होकर घुसा । झुसके आगे पीछे पहरा देने के 
लिये और रक्षण के लिये वह वदुकवाला सदास्त्र सैनिक भी गया। वाकीके 
सौ डेढ सौ कदी लकडियो वे तोडने फोडने का काम सवेरेवाली जगहपर 
ही करने लग गये । वचे हुओ चढुकवाले संनिक मुन्ही में विभबत कर 
दिये गये थे । 

बारिश चरावर पड रही थी । असमें भी कटकवाली टोली जिस 
निविड आरण्य में गओ हुओ थी, वैसे अरण्य में तो अूपरके आसमान की 
बारिश घन्टे भर के लिये रुक भी जाय तो भी जगछ के भीतर की वारिश 
नही रुकती । कारण, अूचे और विस्तीर्ण महावृक्य झुसके नीचे छ टे वृकप, 
भुसके नीचे झाड, भुन सवको लपेटकर अुलझाकर अक जजाल वनी हुमी 
लता बल्लियाँ, जालियाँ, झुरमुट, वृवषरूप अपदृक्ध आदि की अेकपर अक 
छपरियाँ | आसमान की बारिश रुक गयो तो भी घटोतक भुस जजाल में 
फसा हुआ पानी असे जगलो में झुसी प्रकार वरसता रहता हैँ, सरसराता, 
टपकता, निथरता रहता हुँ। वही वात प्रकाश की । अपर धूप रही भी तो 
सी आूस निविड झाडी में तल तक सहसा पहुंचती ही नही। जव चार वजने 
का वक्‍त हो आया तव झुस जगह मितना अघेरा छा गया कि सिर्फ पास- 
वाला आदमी ही नजर आ सके | 

मैसा अँवेरा और पानी देखकर पाच वजे तक न ठहर कर चार वजेही 
लौट चले अँसा कटक ने पहरेवाले सैनिक से कहा! वह तो पूरी तरह तय्यार 
थाही | लगातार कधेपर बन्दूक रस्खे रर्खे वह मितना परेशान हो गया था 
कि आुतने परेशान जगरू तुडाओ के कष्ट से वे कैदी भी न हुओं होगे। बिस 
समय साथके दो तीन कँदियोको निद्यानी लगाये हुओं वृवपोपर क्रमाक 
डालनेका काम सोंपकर कटक और सैनिक भुस नये रास्ते के परली ओर के 
सिरे तक जगळ में घुस गये थे । रफिभुद्दीन अन से भी आगे कुछ फासलेपर 
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विद्यमान खाडी की अेक शाखाके समीय पहुँचा हुआ था। समुद्र काफी हूर 
था । कुसकी खाडी भी अन वृदषोकी आड में छिपी हुऔ थी । परन्तु मुसकी 
येक संकरी किन्तु गहरी शाखा दूरतक जगल में घुसकर झुस जगह खत्म 
हो गओ यी । मुस शाखा के कारण वहाँ थोडी सी खुली जगह मिल गभी 
थी। कटक मुस सैनिक के साथ वापस चलने का बिचार कर ही रहा था 
कि अुस शाखातक आगे पहुँचे हुओ रफिभुद्दीन ने दवी जवात में कटकको 
पास बुलाया । कटक झपटकर आगे आने लगा, त्यो ही भुसका हाथ 
पकड कर असके साथ अेक दीवार जैसे वृषषके बुधेकी आड में खडा होकर 
रफिभुह्दीन सशयी स्वर में बोला, 

/ वावूजी, वो देखो | - वे गीघ, चील और वे कौओं जिस खाडी की 
शाखा के किनारे भरै पडे हैं! यह चिन्ह कुछ ठीक नही है! ” 

' कयो रे वावा, जिस से पहले मुस सजीव मेव अज्र अजगरको 
देखकर डरा नही और जिन मरे हुओ पेखेश्ओको देखकर फबक पडा जा 
रहा हूँ । ” वहाँ अतने में वह बन्दूकवाला सैनिक भी आ गया था, आुसकी 
ओर देखकर कटक हसा। हि 

“ देखो मरे चिडियो को रफिमुहीन डरते है! भूतप्रेत जिवपविषयो 
का रूपघारण कर के भटकते है जैसा जगली लोग समझते हें, वे ही ये 
पवपी हें भसा कदाचित्‌ जिसे प्रतीत हो रहा हूँ!” 

ˆ नही वावूजी, नही ! यह चेष्टा (मजाक) की वात नहीं ! देखो, लिन 
घगली लोगो सें से पहले जव भाग गया था झुसी समय खूब रहा हू। जिन्हे 
यदि किसीपर गुप्त छापा मार कर अूनकी हत्त्या करनी हो तो ये लोग 
आसपास के चीलो, गीघो और कौओ को मार डालते हे । कारण अनकी 
असी धारणा रहती है कि, ये पवपी अुनकी गतिविधियोका समाचार अडते 
हुम जाकर शत्तमोको वता देते है! चूकी ये अखिल भूत पवषी यहाँ आज 
ही मारे गये पडे दीखते हे, अत --' है 

` धायू, धाँय्‌, घाँय ” करके बन्दूक की आवाज असी क्षण कैदियो 
को मुख्य टोली जहाँ काम करती थी भुस ओर से सुनाओ पडी! अुसके 
र ही हो हल्ला और शोर शरावा सुनाओ दिया । त्यो ही अूचाओ पर 

एस झोपडे के नजदीक विद्यमान घटी .की ' घनघनाहट ' छूरू हो गमी ! 
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“ जावरे आ पहुँचे ! हमारी टोळी पर जरूर वे टूट पडे होगे और 
सैनिकोने भुनपर बदूके चलाओ होगी ! ! ” रिफिउद्दीनने भर्राओ हुओ 
आवाज में पर निर्भयता पूर्वक अनुमान लगाया ! 

मुस पर सवमें अधिक यदि कोओ घवराया होगा तो चह झुनकी 
रक्षा के लिये आया हुआ पहरेदार वह वदूकवाला सैनिक ! 

' अरे बापरे ! तव अव हम क्या करे ? चता वावा अेक वार! 
बोल वदूक चलामू क्या में भी ?” 

“ नही, नही |” कटकने जूसे रोक दिया, “केवल पेड पत्तो पर 
बूक छोड़ने से क्या बनेगा ? झुळटे हम जिस जगह हे यह मुन जावरोको 
मालूम नही तो मालूम पड जायगा और वे जिस झ्षाडी में घुसकर हमें 
भी घेर रेगे ! मुझे तो जैसा प्रतीत होता है कि हम अव अपना धीरज न॑ 
खोते हुओ जिसी प्रकार जिस रास्ते से वापिस जा कर मुख्य टोली से जा 
मिले।” 

सैनिक को तो वही अभीष्ट था। झूसने अपने मन में कहा, 

“ अगर कोओ जावरा हमपर चढ आयगा तो वह दलदल की ओर 
से ही आायगा । छौटते समय हमारी पीठ जिसी ओरको रहेगी, असी 
अवस्था में मिन केदियो के आगे आगे में चलू तो अुसमे अपनी जानको 
खतरा कम रहेगा ! जावरो के दलदल की ओर से आनेवाले वाण प्रथमत१ 
जिच्ही में से किसी की पीठ में घूस जायेंगे । मे आगे का आगे निकलकर 
भाग खडा होमूगा ! ” मनमें तो जिस किस्मका डर पर झूपरी तौरपर 
अुलटे घैय का अभिनय करता हुआ वह्‌ सैनिक वोला, 

“ हा चलो सारे! अरे डरते कया हो मिस तरह! यह देखो 
तुम्हारे आगे आगे चलता हूँ चार कदम ! जावरे हें बया ? मुन्होने मिन 
पक्षियो को जिस तरह मार गिराया है, मृसी तरह मेरी यह वदूक मुन्हें 
पटापट मारकर नीचे गिरा देगी । चलाव ! ” 

सैनिक आगे आगे रास्तेपर चलने भी रुग गया, कटक और 
रफिउद्दीन अुसके पीछे पीछे हो लिये । पर सैनिक की मुस 'पुरोगामिता 
की कमजोरी रफिउद्दीन और कटक के ध्यानमें आ चुकी थी अत कटक 
जुस सैनिक की झुस दिखावटी बहादुरी को देख सिर्फ अपनी माँछ 
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मटका करही अपनी अद्मृतानृभूति को रफिमुद्दीस पर व्यक्त किया । 
पर रफिउद्दीन से भुस खतरे और घाघली के समय भी मजाक किये 
वगैरे नही रहा गया! वह भुस मूवडखावड और कंटीले रास्ते को झपद्टे 
के साथ तय करते हु ही कुचेष्टापूर्वक बोला, 

“ हवालदारजी ! देखो ये जावरा लोग रहते हें तो बडही शूर ' 
भुनी रीति जैसी हूँ कि जिनपर छापा मारना होता है झुनपर वे पीठ 
पीछे से कभी बाण नही छोडेंगे ” रास्ते में जो झुनके मं,हके सामने रहेगा 
मुसी के सामने आकर रास्ता रोककर फे खडे हो जायगे और सामना 
देकर वाण मारेगे । 

रफिथृद्दीन की यह गप्प सुनते ही सैनिक का मेँ.ह भेकदम काला पड 
गया ! मैनें आगे होकर ही अपनी जान खतरेमें डाल ली मैसा मनमें 
आते ही वह जितना घवराया कि जावरो का वाण सामने से साये. साये 
करते हुभे आ ही रहा हो मसी झुसकी अवस्था हो गमी अव अपने 
डर को छिपाकर सहज ही पीछे रहने के लिये कौनसा बहाना ढूढा जाय ? 
खासते खासते असे अक बहाना भी अखिर मिल ही गया । बहाना भी 
मेक नवर का था! 

मेकामेक रुककर बदूक को जमीनपर टेककर हवालदारजीने काड- 
तूसो की पेटी निकाली । झुसके रुकते ही रफिमुहीन और कटक भी थोडेसे 
रुक गये । जुन्हें डॉट बताकर हवारूदारजीने आज्ञा दी, 

“ कया गेवार हो ! चलने लगो न झपझप । बढूक में कारतूस 
भरकर तथा पट्टा वाध कर आता ही हू मे ! डरते हो क्या अकेले चलने 
के लिये मिस तरह |” 

वह समय सचमूच ओक पलभर भी ठहरने का नही था यह कटक 
जानता था। मजाक जानपर आ सकती है अत केवल अपहसने से जितना 
मचोविनोद किया जा सकता है मुतना ही करके कटक आगे चल पडा। 
थुझी के साथ रफिमुहीन । थोडेसे फासले पर थुन्हें आगे वढा हुआ देखकर 
काडतुसे भरी मी अपनी व दूक फिर कधे पर डाळ कर हवालदार जी 
भी अव भूनके १छे पीछे चलने छगे। जावरे रास्तेमें आये भी तो 
सामनेसे आयेंगे, जुनके तीरो के सामने भिन कंदियो की छाती की ढाळ 
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रहेगी और मुसके पीछे हम रहेंगे मूस परिस्थिति में जितना सभव था 
जुतना आत्मरक्षा का झुपाय हुआ देखकर हवालदार को भी पर्याप्त मात्रा में 
सतोप प्रतीत हुआ । 

दो अढामि सौ गज आस दुगंम पादमार्ग से झुस निविड अघकारपूर्ण 
भेव पानी वरसाने वाले अरण्यम से होकर वे तीनो झुस मुख्य टोली की 
तरफ जानेके लिओे वापिस हमे ही थे कि त्योही-- 

दलदल के किनारे की निविड झाडी में स्थित अेक कूचे वृवषपर से 
भुस सारी हलचल पर काफी देर से निगाह रखनेवाले दो मैले कुचैले जावरे 
नीचे अत्रे, झाडी में सपं की भाति सरसरा कर बाहर निकले और अुनकी 
पीठके पीछे तक चले आये । तीर अचूक मारने योग्य विश्वाति और सुविधा 
के मिलते ही अन्होने अपने अपने घनृप्य तानकर दस पाँच वाण, अुस पीछे 
रहे हमे वढूकवाले हवाळदार की पीठपर ही झनझनाते हुओ छोड दिये ! 

“बापरे! मरा ! जावरे! मरा ! ” जिस तरह अकस्मात्‌ चिघाड 
कर वह सैनिक वदूक के सहित मुह के वल गिर पडा पीछेकी और 
'मुडकर देखने तक का मुसे अवसर नही मिछा। अचानक आसकी पीठमें 
दो जहरीले बाण जो घुसे वे रीढकी ओर से सीधे पेटमें जाकर घेस गये। 
अृसकी पीठपर धेसकर रहे हुमे जुन वाणो के सिरे पर के पर भुडते हुमे पक्षी 
के सदृकय थरथरा रहे थे, थितना आवेग और त्टेष आुनमें भरा हुआ था! 

अुस चिघाड के सुनते ही कटक खट्से पीछे मुडा और सँनिक की तरफ 
को दौडा। पर रफिमुद्दीनने मूसका हाथ तत्काल पकड लिया और असे 
झाडी के भीतर खरीच लिया ! 

४ वावृजो, छप जाव, छुप जाव पहिले ! ” 

कटक और रफिअ॒हीन, जानपर आ पडतेही मनुष्य तत्काल 
केवल शारीरिक प्रतिक्रिया के कारण जैसा कुछ कर जाता हूँ, वैसे 
भुस झाडी .में जा छिपे । न काँटे न जोक, च साप, न पत्तो 
पत्तियोका गीला गीला कीचड! अनके ध्यान में भी ये न्यूनतर 
अुपद्रव नही आये । खडे खडे जदर घुसना सर्वया असभव! वे सर्प की 
भाति झुस गीले कीचड में से सरसराते हुओ जहातक जाना मभव हुआ 
वहातक झाडी के भीतर सते चले गये । अपने हाथ में को कुल्हाडी मात्र 
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अुन्होते छोडी नही । पाच छे मिनिट तक अनके मन में ओर हृदय म 
चिता तथा धुडघुडी के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तुकी अनुभूति नहीं 
थी । भुसके वाद कटक के भेकदम खयाल में आया कि सैनिक जो गिर 
पडा है, मुसके हाथ में भरी हुओ बढूक और कमर में कारतूसे झुमी तरह 
हैँ! यदि जावरो के हाथमे वह पड गनी तो बडा भारी अनर्थे टूट पडेगा ! 

“ जावरो को बदूक की भुतनी हविस नही रहती ”-रफिमुद्दीन बोला, 
“ और अब झाडीसे बाहर निकलने पर जान का खतरा हुँ! / 

“४ पर बंदूक को झुसीतरह छोड देने में तो वह खतरा ओर भी 
भयानक स्वरूप का हो जायगा ! किसे मालूम वे भुसे लेकर चल ही दें ! 
पुनश्च जिस परिस्थिति में बदूकके अपने हाथ में रहने ही में अधिक मजबूती 
और सुरक्षितता है ! ” अिस प्रकारके आग्रह के साय कटक छिपते छिपाते 
फिर झाडी फे मुखाग्र पर आया । चारो त्तरफ सन्नाटा देखकर झपटकर 
आगे की ओर वढा । बदूक, कारतुसे, शिकारी चाकू, और खजर निकाल 
लिये । सँनिक के मुंह में से खूनकी भुळटियाँ चाळू थी । मुस खून मे मुस 
का शव बुरी तरह सन गया था । 

४ मर गया वेचारा | ” लिमप्रकार निश्वास छोडकर कटक भुन 
हथियारों सहित फिर झाडी में घुस गया । 

रफिभुद्दीत बोला, 

“ अक दो हवा मे बदुक की आवाजे कीजिये । जावरे बढूक की 
आवाजो से बहुत विचकते हैं। आसपास कही होगे तो आगे घुसेगे नही! 
नही तो भुस सैनिक की पीठमें घुसे हुओ अपने वाण निकाल "रेने के लिये 
वे कदाचित्‌ चरे आयें । भूनके संमीप वाण अिने गिने ही रहते हे। 
सिकार करते समय छोडे गये वाण ही वे फिर यथा सभव ढूढकर तिकाल 
के जाते हूं। मून्हो को ठीक करके फिर काम में ले आते हे । ” 

भुसके अनुसार कटक रास्ते के किनारे तक आया और येक दो 
वेदक को जावाजें की । और फिर थुसी झाडी में वे दुवके पडे रहे । 
कल ब i मौर aad कुछ लोगो को साथ लेकर बुन्हे 

आयेंगे अप ए खोड के छ्य हर हालत में अुस रास्तेसे होकर 
जुन्हें ओके मर्तेबा प्रतीत होता था। पर सकट घटा 
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(Alarm Be!) जो वज रही थी और जो सुदूर टीले परसे हो हल्ला 
वीचवीच में से पहले सुनाभी देता रहा था वह अब बिलकुल वद पड गया 
था । भुस परसे गुन्हे कमी कभी लगता था कि जावरो के प्रहार से डर 
कर भुन सारे कैदियोको लेकर जमादार सरकारी वैरको की ओर वापिस 
भी चला गया होगा । 

कटकने पूछा, 

“ जावरो के कितने छोग छापा मारन के लिये आये होगे ? ” 

रफिअुद्दीन ने अत्तर दिया, 

“ कितने सो पूछते हो | सेकडो में तो वे लोग कभी आते ही 
नही | हे ही सिर्फ मुठ्ठीभर बेचारे ! वे लोग जब आते हे तब वे सिर्फ 
पाच पचास घनुर्घर ही रहते है ! क्षाडियो में दुवक कर पाच पचास जह- 
रीले वाण अकस्मात मारकर, दस वीस मुर्दे गिराकर भाग जाना, यह 
झुनकी लडाओ हुँ ! घनी झाडी, अघेरी और मागं शून्य ! वदूकवालोकी 
सेना भी निकम्मी सावित होठी हुँ झुनका पीछा करने के लिये। मुस 
सुविधा के कारण ही वे अभी तक मिस जगल के राजा हूं । अग्नेजो को 
झुनका पीछाही करना हो तो किया जा सकता है, पर मितनी प्राणहानी 
परेशानी और खर्च करने योग्य लिस य कश्चित्‌ मेक अरण्यमय अुपनिवेश 
में युद्ध करके मिलेगा वया अग्रेज को | अत केवर तभी जव वे अपने 
रास्ते में रुकावट बनकर खडे हो और मृतनोही को जितने लोग सामने 
आये काते हुओे अग्रेज अपना काम चलाता है । हा, अव ये जो विधान 
तय्यार हो रहे हे मसा कहते हे न, आस प्रकार का कोओ साधन निर्माण 
हुआ तो झुस समय आकाबामेसे दृष्टि डालकर जावरो के निवास स्थानो 
को अचूक रूपसे पता चलाने में और सौ सवासौ मयकर स्फोटक गोलक 
भूपरसे फेंककर जावरोका सत्यानाश करने में अग्रेज को भेक सप्ताह भी 
नही लगेगा ! पर वह आगे की वात हैं। आज तो जावरे यदि छापा 
मारने के लिये आये होगे तो अेकवार पहले मेरे समक्ष अग्रेजोके साथ 
मिसी प्रकारकी हुमी मुठभेड के सदृश्य वे मुश्किल से पचास से लगभग 
होगे । टोळीपर बाणो की वृष्टि करके वे निकल भी गये होगे दूसरे 


जगल में | ” 
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“' वैसीही यदि सभावना हो, तो फिर यहाँ कहाँ बैठे हुआ हें 
हम विलो में चूहो की तरह! चल बाहर निकले। अभी पादमार्ग अपने को 
चीखता है, समीप बन्दूक है, ठोलीकी तरफ चलो । ठोली के लोग यदि 
बिधर ही आ रहे होगे तो मुन से मुलाकात शीघ्र ही हो जायगी। वे भी 
चेचारे सकट में होगे, होगे भी या चले गये होगे किसे मालूम। गये भी हो 
तो भी नजदीक ही कही हम भून्हे पकड सकेगे ! अभी छँ नही बजे हे। 
घटी के समय बैरक में-'' 

' फिर कंदी वनकर आपने आप ही भुस बैरक में जाकर गिनती 
करायें? अह! कटकवावू, भव मेरे मन में अक भयकर विचार आ रहा हैं! 
जो भाग निकलने का अवसर अपना अपने हाथ नही आ रहा था, वही 
स्वय दवने हमारे हाथ में मिस प्रकार लाकर नही दी हैँ यह काहे पर से 
मानें ? आज सवेरे बैरक में से निकलते समय ही विस्तुजिया ने अनुकूल 
स्वर में चुक्‌ चुक किया था । वाबूजी, विस्तुभिया के नुक्‌ चुकू करने से 
झुभाशुभ की प्रतीति अवदय होकर रहती है, समझी | ” 

“ तव वह तभी कयो तही पता चला तुझे ? आगे चलकर शुभ हुआ 
कि पीछे के शकुन याद आते है! सौ दफा तो वे सेकडो गलत सावित हुजी 
चूक्‌ चुक की आवाजे आदमी भूल जाते हुँ । वह कुछ कयो न हो, अपनी 
ओर रोरी के जमादार ने कुछ आदमियो को भेजा है या नही पहले यह 
चलकर पता चलामा ही चाहिये! क्यो ठीक है न? तो फिर चल बाहर 

निकल । 


वे दोनो हथियारवन्द होकर घीरे से झाडी से वाहर निकले। देखते 
देखते वे लोग रास्ते के प्ारभिक भाग तक आये । देखते हैं तो क्या, चारो 
तरफ सुनसान~सन्नाटा | 

कारण, चार पाच वजने के वीच में जव मून टोळी के कैदियोपर घनी 
झाडी में से होकर दस-पद्रह जावरो ने भिन्न-भिन्न स्थानो से जहरीले 
चाणो की अकस्मात्‌ वृष्टि की, तव थुन कैदियों में से दस बारह कैदी घायल 
हो गये । यह देखते ही भुस टोली में भगदड मच गळी थी। वन्टूकवाले जो 
दो आदमी थे अुन्हो नें वच्दूके चलानी, पर वे गोलियों और छर भुस घनी 
झाडी के पत्तो पत्तियो में न जाने कहा बिला गये ! असी पचास भी बन्दूके 
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चलाजी जाती तो भी जगल मे छिप कर बैठे हुओ का तथा वाण चलान 
वालो का वाल मी वाका न हुआ होता। साझ का समय था वह्‌, अधेरे में 
ओर बारिश में झुस जगळ में आगे वढकर आक्रमण करने की भुन वाजारू 
भुनगो में से किसकी ताकत थी ?- ओर झुन कँदियो का वनने विगडने 
वाला ही क्‍या था जो नाहक अपनी जान खतरे में डालते! मरना हो तो 
मरे वे अ'रेज और जावरे ! जमादार सहित सारे लोग जिस मुपाय की खोज 
में लगे कि वहो से अपनी जान वचाकर यथाशक्ति जल्दी से जल्दी किस 
तरह निकल भागा जाय। कटक के साथ गये हुने और राग्ते के आधे पूरे 
भाग में वृवषोपर करमाक डालते हुओ जो चार पाच कैदी थे भून्होने ज्यो 
ही टोरी में जिस तरह का हाहाकार पूर्ण शोरगुल सुना तो दौडे दौडे 
अुलठे पावो वे अपने अङ्डेपर जा पहुँचे थे। कन्टक वन्टक जो भी रास्तेके 
परले सिरेपर अटके हुभे थे वे जिन्दा भी हें या मर गये जिस की पूछताछ 
करने तक की किसी में सुघ वाकी नही रह गआ थी। क्या वन्दूकवाले 
सैनिक और क्या जमादार किसी ने भी पैर आगे नहीं बढाया । वस सकट 
घटा वजाआी, जितने कैदी जिकट्ठा हुओे अन्हें लिया, घायलों को जिसके 
अुसके कन्धोपर चढाया और बैरको की तरफ वापिस हो लिये । जावरो ने 
अुनकी फेरी हुऔ पीठोपर भी ज्यो ही और चार पाच वाण ताने त्यों ही 
वह सारी की सारी टोळी सिरपर पेर रखकर जो भागी सो भाग ही खडी 
हुभी । असने जिधर अुधर का और कुछ नही देखा। 

वैरको की तरफ आते ही अरण्य विभाग के अररेज अधिकारों को 
मैनिको ने और जमादार ने सारी वाते सुऔ का सूआ करके सुनाभ 

“ जावरो की अेक सेना की सेना मुस जगल में युद्ध के लिये आमी 
हुओ हैँ साव!” 

“ कितने होगे वे जावरे साधारणतः?” साहबने पूछा। 

“ हजार अेक तो होना ही चाहिये, साव | 

अस टोली के लोगो की जिस तरह दुर्गति कर चुकने के चाद वे बीस 
पच्चीस जावरे मी अस जगल में से भाग कर अपने सुदुर्गम ओद सुदूरवर्ती 
ग्रामस्थान की ओर चले गये थे। कन्टक की टुकडी पर वाण छोडन 
वाले दोनो के दोनो मी कन्टक के वन्टूक की आवाज करते ही दळदलकी 
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तरफ भाग गये थे मौर अपने भुन वापिस होनेवाले जावरो से जा मिले थे। 
, भुस दिन अृन्होने अग्रेजो के लोगोपर भले ही घावा बोला हो, कुछ वरस 
पहले हुम जूज्ष में अग्रेज ने अपने लिये जो सीमा निर्धारित की थी 
झुसका आज अुल्लघन कर के आुस से आगे के जआावरो के 
लिये निर्धारित अरण्य में अुसने चोरी छिपे जो प्रवेश किया था, झुस 
सवघ में जुन्होने अग्रेजो के छोगोमें से पाच-पच्चीस आदमियो को घायल 
करके बदला भलेही लिया हो, तो भी जावरे भी जिस वातत को समझते 
थे कि, अग्रेज भी वदलेका वदला लेने के लिये तो दो तीन दिन के भीतर ही 
सशस्त्र सेना की टुकडी लेकर भुस जगल मे घुसे बगैर नही रहेगा ' 
क्वचित वह कलही कलमें घावा बोल बेठे! कारण, अग्रेजो के अेक 
बढूक वाले सैनिक को भुन्होने जानसे मार डाछा था । मुसके तथा 
भुस जैसे खोये हुभे कैदियोकी तलाश में अग्नेजो के लोग अगर कलही कल 
में चलेही आये तो ? मोर्चा बनाकर निर्धारित रणागणपर सामना भला 
जावरे क्या कर सकेगे ? वह्‌ झुनका रण सप्रदाय ही नही । भूतो की 
भाति अुनका सचार, अदृश्यता मुनका अस्त्र और बल। अग्नेज अृन्हे जहा 
खोजेगा वहा वे किसी हालतमें नही मिलेगे; जहां खोजेगा नही वहीं से 
वे जान वूक्षकर छापा मारेगे ! अतभेव मुन्टो ने मुस अरण्य की ओर 
फिर दोवारा झाककर भी नही देखना जैसा निश्चय किया था। तथा 
अबके दूसरे ही जगल में से अग्रेजो के लोगोपर अर्थात कठोर श्रमजीवी 


अथवा स्वतत्र ग्रामवासी कैदियों पर अगला घावा बोलने का निश्चय 
पका भी कर डाला था । 


जिस रीतिसे कंदियोकी टोली मे से किव' जावरो में से कोमी भी 

भुस रास्तेके अगले तथा पिछले अरण्य में वाकी नही रह गया था मेतस्मातू 

फटक और रफिमुद्दीन दोनो जब वहाँ पहुँचे तो मुन्हे सर्वत्र नि वाब्दता 
तया स्तब्वावस्था दिखामी थी । 

तादृश्य स्तव्धावस्था में, कूस प्रकारके प्राणोपर आ पडे हुम सकट 

' भसम में अथवा अुस घोर अरण्य के काले काले होते जाने वाले 

अवडा म॑ अपने को पडा हुआ देख मेक विशेष दिङमोहक भीति के कारण 

बून दोनोंके हृदय हिल मुठे! और दोनो ही के मनकी प्रवृत्ति नवनवीन 
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भीषण सकटो का ग्रास वनने के बजाय सरळ मार्गसे सरकारी वैरको की तरफ 
जाकर अपने वदी वधुओंसे और अधिकारियों से मिलने की ओर होने लगी । 

पर दोनोही के मतमें भाग खडा होने की सनक, पेट में आुठनेवाली 
मरोड की तरह, निरतर सवार होती जा रही थी । मुन्हें चैन नही 
रेने देती थी । i 

रफिमुद्दीनने जिसके पहले कटक को जब स्पष्ट खूपसे सूचित 
किया की ' काले पानी के कंदखाने को तोडकर भागना हो तो झुसके लिये 
यही सबसे बढिया मौका है ! तब भृससे भी पहले कटक के मनमें वही 
साहसपूर्णं कल्पना आओ थी ! पर मुस कल्पना के साथ ही साथ मुसे याद 
आया कि, 

४ अरे, भागना तो अवश्य है, पर मुझे अकेले हो को नही भागना 
हू ' अपने साथ माळती का भी छटकारा कराकर मुसके सहित निकरू 
भागना है । यदि अब विस प्रकार अकेला ही में अरण्य में घुस गया, तो 
पुन मालती को केदियो के अुपनिवेश में छुडाकर जाने का पीछे की तरफ 
का पुल ही अुडा दिये जैसा हो जायगा! ओक दफा अरण्य में घुसा कि फिर 
अुपनिवेश की ओर आचा ही असभव हो जायगा । अिसप्रकार अतकित रूप 
से आजही मौका आ जायगा जिसका सपना तक नही आया था । अन्यथा 
आसे अन्य कोशिस से छुडा छाने की कोमी न कोबी योजना पहले ही से 
तय्यार करके तव आजका मोका साधा होता !” 

मिस अक अडचन के कारण कटक तत्काळ भाग जाने के रफिभुद्दीन 
के आग्रह पर ठीकसे ' हा ' भी नही कह पाता था ओर 'ना' भी नहीं 
कह पाता था ! रफिभुट्टीन को कटक की जिस असली कठिनामी की जान- 
कारी ही नही थी । मिस कारण झुस मौके के अन्य लाभो को फटक के 
हृदयपर बिवित करने का पुन पुन" प्रयत्न करके वह अत में बोला, 

“ वावूजी, सबसे वढकर वात यह हूँ कि आज सरकार आपका पीछा 
भी नही करेगी ! और चार पाँच दिनो तक तो सरकार को अँसाही प्रतीत 
होता रहेगा कि, हम भागे नही हैं प्रत्युत जावरो ने ही हमें भुस सैनिक की 
आति मिस जगळ मं कही घेरकर मार डाला होगा ! सरकारी लोग हमारी 
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खोज में यहाँ आयेंगे, पर ' भगोडे ' समझ कर नही प्रत्युत ” मारे गये ' 
समञ्च कर और किसी जगछ में खीजेंगे पहले पहल । जिससे बढकर सहू- 
लियत और कौनसी मिलेगी अपने को | सचमुच, जिन्हें भागना है भुन 
कैदियो को सरकारने खुद ब खुद सरकारी खर्चंसे बदुक, काडतूस, हथियार 
पुरा कर पहरे में से छोडकर जिस घने जगल तक स्वय सुरक्षिततावस्था में 
पहुँचा कर, अपर से यह आइवासन और दे डाला है कि, चार पाच दिन तक 
हम तुम्हारा पीछा भी नही करेगे समझे, जाओ तुम, तब तक तुम जितनी 
दुर जा सकते हो मुतनी द्वरभाग जाओ ! "-असे भाग्यवान्‌ भगोडे (पळायन 
कारी) कैदी मिस अदमान के सपूर्ण जितिहास में हम दोनो ही निकले 
हैं! भब मितने पर न भागकर जो अलटे अपने पैरो से बैरको की तरफ 
जा कर सरकारी कैदखाने में पुनरपि घुसकर बेठ जायगा बहू केवल कॅद- 
साने में ही सडकर भरने की योग्यता का है भसा कहना चाहिये ! तब 
कहिये, आप को वही अष्ट हो, तो आप बेरक की ओर वापिस चले 
जामये । मे तो अब जान भी गयी तो भी नही छीटूगा । वह झुतनी बूक 
मुझे दे डालििये, बस में घुसा ही समझियेगा अगल में, जाकर पहुँच गया ही 
समझिये हिन्दुस्तान में । ” 
गुसके जिस अतिम निश्चयात्मक वाक्य को सुनकर कहू या नकहू 
बिस प्रकार चलनेवाला कटकके मनका अत रङग समाप्त हो गया। थोडी माताम 
क्यों व हो पर अब कह डालना ही मुखित होगा यह समझकर कटक चोला, 
“दो चार दिन पहले यदि यह मौका आता तो में ही मिस भाग खाडे 
होनेके काम में तुझसे सी चार कदम मागे ही रहता; पर तुझे माळूम नही । 
| बिने तीच चार दिनोंके मिस नये अत्यावश्यक सरकारी काम की क्षझट मे 
में तुझसे कह नही पाया जहा मेरी आजन्म कारावास की सजा हुआ हुम वहन 
| भी महाँ की स्ियोकी जेलमें गत सप्ताह ही आयी है ! यदि मे भागूगा तो 
; बुरे छेकर ही आगूगा ! सरकारी अधिकारियों में सबको मेरी सजाके 
बितिवृत्त से मालूम हैं कि वह मेरी स्त्री वहन कटकी है । हम दोनोपर मेक 
+ भाष मिलकर की गयी हत्या का लिकछूठा आरोप आया और दोनो को 
! फरेपानी की सजा हुमी । यदि में अक्रेछा भाग गया तो वे क्वचित मेरा 


दया लेते के खूयार से, कम अज कम झुसे भी जिसकी जानकारी होगी 
१७ का, पा. 
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मिस सशय पर मुसपर जुलम तोडने से बाजु नही आवेये। पुनक्च, 
जब तक वह केदखाने की कटरमें गडी हुआ है, तबतक में भळे ही मुसमें से 
वाहर निकलकर जीवित हो जामू पर हालत तो मेरी भी मरे हुमे की सी 
ही रहेगी | यह मेरी आजही भाग निकलने के रास्ते में सवसे भारी अडचन 
हैं ! अक दफा अव में जिस तरह भाग झडा हुआ तो फिर झुसे छुडाने के लिये 
कोओ गूढ अभिसघि करू कया, झुससे दोवारा मिलने के लिये जाना भी मेरे 
लिए समभव हो सकेगा वया? वह घबरा अुठेगी, मेरे लापता 'भगोडा' वन 
जाने की खबर सुनकर, चिताओंसे क्षीण होकर वह जान तक दे बैठेगी! -- 
“ठहरिये ! यही है न अडचन? तो मे आपसे प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ 
किं आपकी बहन को कॅदखानेसे मुकत कराना, जिस समय हम स्वय वधन 
में थे, भागे नही थे, झुस समय की अपेक्षा अव हमारे भाग जानेपर, सवत्र 
हो जानेपर ही अधिक सुसाध्य होगा ! आज हम जगल में भागकर जा 
पहुँचे हे मिसका मतलव यह नही कि हम फिर जिस कैदियोंके मुपनिवेश में 
पर रखही नही सकते ! यह डर गलत हैं में पिछली दफा जव भागा 
था न तव तीन चार महीने रातके वक्‍त खुले तौर पर रहता था जिन 
जावरो में और दिनभर गुप्तरूप से घुमा फिरा करता था जिस भुपनिवेशमे | 
कटक वावू, यह कामं भेरा रहा । मे आपकी बहनको कंदखानेसे निरावद 
रूप में झुठाकर जगलमें जिस जगह आप रहेंगें भुस जगह लाकर आपके 
सामने खडी किये देता हू ! देखिये तो सही मेरे करिशमे। थोडा खुला 
छूटने दीजिये, जगलका चारा ओर वारा (हवा) मिस वाघने अक दफा 
फिर खाया कि आ ही गयी समझिये अस गज खाये हुओ नाखूनो में पुन 
पूर्व उलिक व्याघ्रीय घार ! कटक वाचू, आपको मेरा पहले का 
पराक्रम मालूम नहीं हैं । आपकी मेरी जानपहचान मेरे हाथो में हथकडियों 
पडमेके पश्चात कारे पानी की तरफ आते समय 'महाराजा' वोटपर जो 
हुआ थी वही है | पर झुसदिन चघुभाव की जो सौगघ हमने ळी थी, भुसका 
पालन करके आपने मिस कठोर कॅदखानेमे मुझपर जो अनेक झुपक्रार 
किये है मुन्हे जनम जनम तक मूलूगा नही । झुसी वोटपर कालेपानी की 
ओर आते हुओ मेने कालेपानीवे वघन लौह को तोडनेका आपको अभिवचन 
दिया था आज झुसे आशिक रूपसे सच्चा सावित किया हैँ, करू'परसा 
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ूर्णरूपसे सच्चा सावित कर दूगा कटक वावू ! बेडियाँ पहने, पीजरे में बद ` 
पडा हुआ रफिमुहदीन ही आपने देख रखा है, अत कदाचित आपको मेरा 
कथन आज वल्गना प्रतीत हो । पर यहि कही पीजरे में बद होनेसे पूर्व का 
मेरे भीतरका व्याघ्र आपने देख रखा होता न, तो मेरे करिइमो पर आपका 
मेरे कहे बगेर ही विश्वास बैठ गया होता ! ” 

रफिउहदीन के जिन अतके दस-पाच वाक्योसे कटक का अुसके सबंध में 
विश्वास बढने के स्थान पर अुसके सबंध में मय ही अधिक बढता चला गया था! 
रफिबुद्दीन बोल रहा था कटक से, पर रफिम्रुद्दीन को वे बाते सुन रहा था 
किशन ! कटक को पीजरे में बद रफिभद्दीन ही की जानकारी थी, यह 
सचमुच है,--पर किशन भूल के रफियुदीन को भली भाँति पहचानता 
था । वह थोडी देर स्तब्ध रहा । फिर मनही मन बोला, 

“ तो भी यह मेरा वियाड क्या लेगा ? जिसके भीतर के पहले का 
व्याघ फिर विगड खडा हुआ तो भी चिता काहे की ! यह यदि बाघ हे 
तो अदमान में आकर तो में भी भेक प्रवीण दरवेशी बन गया हू !' यह 
विगडा ही तो मिसी बदूक से झूडा डालू जिसे आन की आनम ! ” 

“' तव कहिये, कटक बाबू, बया तय किया ? जाना हुँन भागकर? 
भाजन्म कारावास की बधन शूखळा तोड कर फेंक देनी है न जिसी क्षण?” 

“ तोडकर फेंक देने की बात क्या पूछता हूँ ? तोडतो चूके ही है न 
मव ' भाग जानेकी वात क्यो? यें हम भागकर तो आये ही हूँ । अब अगला ' 
कदम किधर रखना हुँ वह बता ! ” 


/ भले बीर! अगला कदम -- हिंदुस्तातमे । स्वदेशमें । | ” 
कटक हसा । 


“ पर अघकार और सकट का भेक समुह का समुद्र--यह कालेपानी 


t 


का समुद्र-- रुकावट वनकर फला पडा है जिन कदमो के और स्वदेश के 
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वह जुल्लघकर | ” तैरने के पैतरो के दो हाथ झुस अेधियारे 
गतावरणमें आवेश पू्वेक' मार कर रफ़िअद्दीन ने भुत्तर दिया ! “ मुस. 


कालेपानी के मकट समद्र को अुल्लघकर स्वदेश जाना है यही निर्धार जाकर 
रहेंगे यही निश्चिति ।!. ” । ह ड 
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&६छनटक वाबू ~” अुस घने, जन शुन्य और अधकार पूर्ण अरण्यमें 
आघ मेक घटा चर्चा हो चुकने पर रफिभुद्दीन की जानेवाली 
६पलायनामिसघि की चर्चा का झुपसहार करने लगा, “ भुस दिन रात को 
चरक के सामने के मैदान में हम यही चर्चा कर रहेथे। मुस समय 
जावरोंके गाव में आश्रयार्थ जाने का अर्थ भयकर मृत्युही के आश्रयम जाना 
हैं अंसा आपने कहा था, नही क्या ? ” 

/ हाँ । तूने झुन जावरो के आश्रय में जाते समय अपस्थित होने 
चारे जिन सकटो का अुस्लेख किया था वे थे ही झुस प्रकार के! विजाति 
का ओर विशेषत सुघरे हुओ मनुष्यो को गघ आते ही यदि वे बहुधा भेक 
समयाब्रच्छेद से चारो दिशाओ से जहरीले तीरोकी वृष्टि करने लग जाते 
हें, तो मुस अवस्था में झुनका आश्रय मागने के लिये जाना प्रत्यक्ष 
मृत्युसे भी आश्रय मागने के लिए जाने जैसा आशा पूर्ण कृत्य नही है कया? 
पर अत्र भूसे लेकर वया करना हूँ ? जिन जावरो के जगल में और झुनके 
हाथमे जा पड़ने के पश्चात्‌ झुनकी वस्तीमें से तू पिछली दफा जिस समय 
भाग आया था मुस समय तूने स्वय अनृभूत जिन सकटो का वणन किया 
और पुनरपि झुन्हीं के जबडों में जा कूदने का निश्चय सुझाया, वह मुझे 
कितना भी भयकर क्यो न लगा हो, पर वह अव सच देखा जाय तो 
मुझे भुतना कुछ भयकर नही लग रहा हैँ । कारण, अव वह भेक ही झुपाय 
अपने सामने रह गया हँ । अब भुसकी वाल की खाल मुतारना खत्म कर 
जिस वक्‍त के लिए । मुझे अब यदि सचमुच कोओ वस्तु भयकर भासित 
हो रही है तो वह तेरा अभिसधिका निश्‍चय नही, प्रत्युत मेरे पेट में कूदवे 
फादने वाले ये चूहे ! 

४ भेरे भी पेट में भूख की मेकमात्र ज्वाला भडक रही हूँ, पर अव 
सवेरे तक तो असके बुझाने का कोओ अुपाय वच नही रहा है! हा वेक 
झुपाय मात्र वाकी हँ पेटकी आग को बुझाने का ! ” रफिकुद्दीन अधेरेही 
में हास्ययूक्त चेहरा करके बोला । 

“४ कोनसा वह ? वता तो सही ! ” कटकने पूछा । 
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४ दूसरा कौनसा हो सकता हू ! आप जायकेदार चीजोका नाम लेते 
चलिये । चटपटेदार पुलाव, पूरिया, पकौडियाँ, गोशत, भाजीका मसालेदार 
रस्सा, चाशनीसे भरी हुओ जिलेवियो, अनके नाम श्रवण भेव ग्रहण . 
समकाल ही आनेवाली सुग्रब से मेरे मेँहमें जो पानी भरा आ रहाट 
हुँ मुसके छिडकने से वह पेट के भीतर की भूख की आग अगर बुझ सके “४ 
तो बुझ सके ! ” खाकर न सही हँसकर तो पेट भर लिया मुद्दीनने । 

“ ठीक तूने अपने पेट भरने का आुपाय तो खोज निकाला भव मुझे 
भी अपने पेट भरनेका कोओ यूपाय खोज निकालना चाहिये ! दिन मर 
बारिश में भीग भीगकर में तो भय्या, बुरी तरहसे जम गया हूं! ” 
मिस तरह से स्वरमें मुद्गारते हुमे कटक झुठा और बदूक लेकर मिघर 
मुषर कुछ चहल कदमी करते हुओ, हाथ मलते हुभे, पैर पटकते हुम 
शरीर में गर्मी लाने का यत्न करने लगा। त्यो ही मुसे समीपस्थ आध 
सेक मील दूरपर के जगळ किनारे के मुस सरकारी नारियल के बगीचे की 
याद हो आयी । वह एकदम रफिमुद्दीन की तरफ मुडा 

/ भुठ रसोभी तय्यार हूँ सारी । अमृत प्राशनार्थ मधर मिष्टान्न 
भक्षणार्थं चल । अस ओर के नारियल के बगीचे में जाना है ! '' 

“ और ? नारियल कोओ हाथ मारते ही जमीन पर झडकर पडने 
वाली तीमोलियाँ नही हे ! अथच, हाथ से नारियळ तोड सकू जितना में 

कुछ उवा नहीं हूँ । ” रफिमुद्दीन हेसा । 

४ अदमाच में दोन दफा रहकर नारियलो के पेडो से ठिगना रहा 
आदमी तू ही मुझे पहली मतंवा नजर आया हूँ ! पर कोओ भी नारियल 

' को पेड मुझसे तो मचा नही है यह में दिखाये देता हू तुझे, चल । ” 
वे दोनो मुठे। आगे पीछे सन्नाटा है यह देखकर सरकारी सडक परा 
घा उगे थोडी देर वाद वाय की तरफ को मुडे । भुनके रोजके परिचय का 
वो वाध । नारियलो की घनी पौध के आते ही छुरियाँ कमरमें वाघधकर 
हर पा हे नारियछो पर चढे । युन वृक्षो में पैर रखने के लिए 
लपक फर मको i क हें । दोनो ही चढने में प्रवीण । सिरो से 
हीरा यळ तोडे । वे नारियल घपाधप नीचे गिर पडे 
९, है आवाज सुनते ही, वाग की परली ओर की वाजूपर बनी 
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हुओ रखवालदार की झोपडी की तरफ से सू सननन करते हुम गोफन के 
पत्यरो की वृष्टि होने लगी ! 

दोनो के पेट में घस्स हो गया । कटकने नारियल के पेडपर चढने से 
पहले बदूक और कुल्हाडी नारियल के झमोलो और पत्तो वत्तो के ढेरमें 
जमीनपर ही छिपाकर रखी थी जितना अच्छा किया था । पर वे हाथियार 
कोभी दीया लेकर ढेँ ढने आये मौर भुसके हाथ जा लगें तो--! कटक के 
अक दफा मन में आया कि, साहस करके नीचे अतरे और वदूक चलायें। 
पर आस प्रकार की आवाजसे सारा सोया हुआ जगल खडा हो जायगा । 
वह भी मूर्खता ही होगी ! अपर ही बैठे रहे तो मेकाघ पत्थर सनसनाता 
ला कनपटी पर वठ गया कि सारा ही किस्सा खत्म हो जायगा ! 

असी दुतर्फा भीति के कारण वे जहाँ थे वही चुपचाप चिपके बैठे 
रहे ! पर भूख झुन्हे चुप भी बैठने न दे ! भीति की अपेक्षा भूख से वे अधिक 
सत्रस्त हो रहे थे । अत्ततो गत्वा पेडसे चिपके चिपके ही मुन्होने कवले 
कवले नारियल काटे, छुरीसे छीलूकर भूपरका का मोटा छिलका वहाँके 
झुवके ही में अटकाकर मुन्होने नारियलोका पानी पिया और अदर का मलामी 
सदृश मृढु खोपा निकालकर खाया । वह जिस समय गुन्हे कितना मीठा छगा 
होगा जिसका वर्णन करना कठिन हें ! सुनहरी कलझोवाले राजमहल की 
अूपर की छतपर बैठकर सोने के प्यालेमे भरकर द्राक्षासव पीनेवाले राजा _ 
की भाँति मुन्होने मुसका आस्वाद लिया । गोफन के पत्थर सनसनाते हुये 
बीच वीचमे झुनके आजू वाजू से होकर जाते थे और तो भी वे अकबेक । 
कच्चा नारियल तोडकर छीलकर अुसका मधुर पानी पीतेही जाते थे | 
मलाभी खाते ही जाते थे । j 

जुन्हें अव अच्छी तरावट महसूस हुआ । पत्यरभी आने बद से पड चुके | 
थे । नीचे मुतरने के जिरादेसे रफीमुद्दीन थोडासा नीचे सरककर आया भी 
पर त्योही मुस परली ओर के झोपडे में किसीने छालटैन जलाओ हो बा | 
प्रकाश दिखाओ दिया ! दचककर रफिमुहीन आधे वृक्षपरसे मुतरते भुतरते । 
फिर सर्प की भाँति सरसराता हुआ चोटी तक जा पहुँचा । लालटेन झोपडी से । 
बाहर हिलती हुक दिखाओ दी । कोओ न कोओ अपने को ढू ढने के लिए निश्चित ! 
खूप सेआ रहा हूँ! अक के वजाय दो छालटैने ! वदुके ?-कंघेपर वया ६ | * 


“१ 


x »+% 


# यह देखा तुम्हारा चोर !” २६२ 


( = 


आुनके ? हा ! बदूक भरे हुओ दो सिपाही, जो भुस रात जावरो से हुम हुम 
साझ की मूठभेड के कारण आस बागमें विशेष देखरेख रखने के लिओे तैनात 
किये गये थे, वे आवाज किधर से आयी यह देखने के लिभे जिधर भुघर 
देखते जा रहे हैं । बीचही में गोफन के पत्थर भुनके साथ आये हुओ अक 
दो कैदी फॅकते हे बिलकुल किसी बाजकी ओर अत में मिधरही भा रहे 
हवे! 

कटक और रफिभुद्दीन पासपास के जिन दो भूचे नारियल के पेडोपर 
चढ़कर वेठे हुओ थे, भुनके विलकुल जड के नजदीक वे पुलिसवाले चले 
आये ! कटक और अुद्दीन की छाती में अक ही घबराहट समा गयी । तोपके 
मुहपर बाधे हुओ आदमी का हृदय जैसे तोप के छूटने की प्रतीक्षा में प्रत्येक 
स्पदन स्पदन में घडकता रहता है, झुसी प्रकार पुलिसवालो का ध्यान न जाने 
कव अपने ही वृक्षो के भूपर चला जाय और मुनके बदूक की गोली जाने 
कव अपने भूपर छूट जाय जिस विचारसे भुनका हृदय प्रतिक्षण थर्रा उठता, 
या । अव हम निएचेष्ट अवस्था में नीचे लुढक तो नही पडेंगे न जैसी भीति 
प्रतीत होती थी । पर अुनके सामने मिस स्थिति में झुपाय तो अेकही रह 
गया था कि वे वृक्षमे और भी अधिक सटकर चिपके बैठे रहें-मृत्युको यपनी' 
ओर आवे का वुळावा देने का तथा अुससे अपना पिंड छडाने का यही भेक 
मार्गे था | 

जैसे जैसे मुन पुलिसवालो की लाळटैनो की किरणे अपर अपर अुनके 
नजदीक नजदीक आने लगी वैसे वैसे कटक और अद्वीन के प्राण भुन्हे 
छोडकर दूर दूर जाने लगे । 

त्योंही पडौस के दस पाच नारियल के शिखरभागो में फडफडाहट 
ही । पुलिसवाले चौंक कर मुस ओर को दौडे और अेक ने झटसे बदूक 
चाओ । बदूक छूटते ही घू घू घू करते हुओ कुछ घूवड (सुळूक पक्षी) 
थूपर भुड गये और अक बेचारा टपूसे नीचे को टपक गया । पुलिसवाले 

हँस पडे । 

भेकने वह झुळूक पक्षी मुठाकर दूसरे को दिखाया । 

“यह देखा तुम्हारा चोर | घूवड पर फडफडा रहे थे । तुमने हठ 
पकडा कि चोर नारियल तोड रहे हे | ! छौठो अब, चलो ! ” 
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वह मजमा जेसे जैसे आगे जाता गया, बैसे वैसे कटक और भुद्दीव की 

जानमें जान आती गयी । भ्रुद्दीन मन ही मन हसा, “आयी थी वीतने 
जानपर सो झुल्लूपर ही चली गयी! ” ; 

पर फिर से प्राणोपर सकट को न बुलाना हो तो जबतक वे पुलिस- 
वाले लालटेनें बुझाकर अपनी अपनी झोपडीमें नही चके जाते तबतक मुन 
वृक्षो के शिखरपर ही लटकते हुओ बैठे रहना आवश्यक था । मुस तरह वे 
दोनो भी बैठे ! पर झुस दिन किये गये श्रमकी पहले की थकावट तथा जिस 
समय निष्क्रियता जिन दोनो कारणो से झुन दोनो के दोनो को भूष आने 
लगी । शिखर भाग का गाढ परिरभ करके वे दोनो झूषने लग गये । आधा 
अक घटा हो गया तोभी पुलिस पहरेदार अपनी छालदैनो के अतराफ 
बीडियाँ फूकते वेठे ही रहे ! कटक और मुद्दीन मुनकी तरफ देखते, भूधते, 
न जाने कव गाढ निद्रा में निश्चेष्ट हो गये । 

मुसी निदचेष्टावस्थामें मुद्दीन का वृक्षको दिया हुआ परिरम किसी बेक 
समय शिथिल हो गया, मुसकी वैठक जो चक्रायमान हुम सो वह सर॑ करके 
नीचे की और फिसल आया ! आुसके साथही, झुसके मनसे पूर्व झुसका 
देहही जाग गया और आुसने फिर पेडको सर्पकी भाति मजबूती से लपेट लिया। 
निट्रारोगियोकी मसीही अवस्था हुआ करती हूँ । वे स्वय निद्राधीन अुनके 
पैर जागरित, झूची अेव सकरी दीवारोपर पाणरक्षा के योग्य सावधानी 
चरतते हुओ सीघे चले जाते हे, झुसी तरह भुद्दीन भुस अचे पेडपर से 
नीद ही में फिसलछ आया, पर वृक्षसे लिपटा हुआ ही सराटिसे असा फिसला 
कि सीधा जमीनपर पहुँचा । मुसकी छाती, जाँघें, सारी छिल छिला गयीं। 
पर अूपरसे गिर पडता तो कपाळमोक्ष ही हो गया होता, भुससे वच गया यह 
देख मुस रक्ताक्त खूपसे खुरच जाने के वारे में झुसे कुछ अधिक अनुभव 
नही हुआ । नीचे आते ही झुसे सारी परिस्थितिका स्मरण हो आया! 
झोपडी की ओर देखा तो लालटैन वुझ चुकी थी चारो ओर नि शब्दता 
छाम हु थी । थोडा ठहर कर असने कटक जिस पेडपर था मूसे हायसे 
घीरे से थपथपा । कटक को मूघ में भी जागृति का स्मरण था, वह समझ 
गया । झुसने भी हलूकीसी ओेक ताली भुत्तर में वजायी । “ लू भुतर ग्या 7 
ठीक । में भी घीरे से मुतर आता हूँ, ठहर | ” जितना सारा अर्थ अस 
ताली में गमित था ! 
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कटक के नीचे आते ही दोनों थोडी देर तक दुबक कर चुप बैठे रहे ॥ 
मुत्तर रात्रि हो चुकी होगी लसा तकं करके झुसके पश्चात्‌ मुन्होने वह 
बदूक, कुल्हाडी आदि वस्तुओं जहा छिपायी थी वहा से निकाल छी । सबेरा 
होने से पहले छौटकर किसी झेक घोरतर कातार में झुन्हे 'विलुप्त हो ही 
जाना चाहिये था । जिसके अर्थ वे बहा से निकल कर सडक की तरफ: 
आये । निकलते समय बुद्दीन पत्तो के ढेरमें से कुछ मुठा रहा हे यह देख 
कटक ने धीरेसे कहा, 
“ किस वात की खटपट कर रहा हैँ रे निष्कारण ? ” 
“ निष्कारण ? झुंस वक्‍त तोडकर गिराये हुओ दो तीन नारियल 
कया यही फंककर चले जायें ? ” 
/ कितना भुवकड है तू | कहा डेढ दमडीके नारियल हें वे | छोड ! ” 
“डेढ दमडी के ? अिन्ही डेढ दमडी के तारियलो के कारण दो ' 
पूरे पूरे सिर छेटे जाते थे हमारे । ” 
रफिथुद्दीनने अेक दो बारियळ काख में दवा लिये । भुस सडक 
से जिस तरह आये थे भुसी तरह वापिस वे अरण्य मार्ग के समीप चले 
याये । पौ फटने के मौके पर वे जुसी रास्ते से अरण्य के वीच घुस गये। 
रास्ते में वह पुलिस जमादार जहा मरा पडा था, भुस जगह जाकर झुसकी 
पुलिस को वर्दी, दियासलाओ और बीडियो सहित सारी चस्तुमें 
मन्होंने निकाल छी । जावरो का वह बाण अृसी तरह घेंसा रहने दिया । 
भुसके पश्चात्‌ मुन्हो ने मुस मार्ग को वही पर नमस्कार किया । 
भुसके वाइ बुस अरण्य के भुस पाउवं से दूर भेक सघन भाग में घुसने 
का अुन्होंने जितना मुनसे वन पडा युतना प्रयत्न किया। रास्ते में ओेक चोडी 
भोर गहरी खाडी मिली । मुसका रेतीछा किनारा जिस समय मुन्युवत, 
ऐका हुआ ओर सवेत शुर हुआ हुआ था । अदमानके सिंघु तट पर कमी 
रमी पडनेवाळी कडी घूप जिस समय पड रही थी ओर भुस कारण वह 
रतीला किनारा भुस जगह पडी हुबी रगविरगी सीपियो भेव शुस्रववेत 
ख़च्छ रेताके कारण चमचमा रहा था । वस्तुत वह स्थान अनभिष्ट मात्रा 
' वपा हुआ था । पर गत दो अहोरात्र निरतर काम के पसीने में, वारिश 
" सड हुवे पणं सचयो में, कीचड में भीग भीग कर प्रस्वेदाक्त होने के 


२६६ काला पानी 
कारण और ठडके कारण परेशान हुओ हुओ भुन दोनों “ भगोडो' को 
अर्थात्‌ कालेपानीसे भागे हुओ कँदियो को, वह अनीप्सित मात्रा में प्रतप्त 
कडी धूप अेव रेतीळा किनारा ही बहुत अधिक औप्सित प्रतीत हुआ । 
जहा मनुष्य के सचारण की सभावना हो ही नही सकती असा वह दुर्गम 
अव दु साध्य स्थान था । अँसी अवस्था में वहा यदि वे छोग खुली जगह 
में भी चले आयें तो भी कोऔ आपत्ति जनक वस्तु नहीं रह गमी थी। 
अतेव भुन दोनोने भुस खाडी पर अपने सग लाये हुओे सारे कपडे 
खूब मल मलकर धोयें और भुस कडी घूय में सुखा डाळे । अुनके शरीर 
की गत अहोरात्र में जोको, मच्छरो, काटो ने पुरी तरह छलनी ही वना 
डाली थी । झुसपर अुस अरण्यका औषध जो किचड अव मिट्टीका छेप 
सो अुन दोनो ने अपने सर्वांग में लगा लिया, धूप में सुखाया, और तत्पश्चात्‌ 
डालो पत्थर तथा मिट्टी के सावून से शरीर के अवयवो को रगड 
रगड कर अस खाडी में भुन्होने यथेच्छ गोते लगाये । 

अुसके बाद मुन्हे जो जोरदार भूख लगी आयी, आह, भुसका वया 
कहना ? अुसका अनुभव तो मुन जैसे कठोर श्रमजीवी मनुष्यो को, घोर 
श्रमके अनतर भुस प्रकार का स्वच्छ स्वान किये हुम बलवान्‌ प्रकृति के 
मनुष्यो को ही आ सकता हुँ ! पर वहा अञ्न कह्दासे मिलेगा ? वहा तो 
मृगया पर ही आजीविका चलानी होगी । झुस में भी वदूक चला कर 
सारे प्रसुप्त अरण्य को जगा देना भुनके लिमे अव भी खतरेसे खाली नही 
घा । पर मुस अरण्य में मिलता क्या था ? जगली सूअर! ओर मुद्दीन 
पिछली दफा झुस जगळ में जव भाग गया था तवसे जावरो की भाति ही 
सव प्रकारके शिकार करने में भुसने प्रवीणता प्राप्त कर ली थी! वष 
ओक घटा झाडीमेंसे लुकते छिपते जाने के वाद झुसके अंक शिकार हाथ 
लगा ओर हाथ फ्री कुल्हाडी के भेक ही प्रहार में थृसने भसे जमीन पर 
लिटा दिया । झुमके वाद सूखी हुओ रेतीळी जमीन परसे लकडियाँ जमा 
करके जावरो के सूप-शास्त्र के अनुसार वह मास मुसने विभिपूवक भूना 
और फिर अओक पने पर परोस कर झुन रोगो ने भोजन के लिमे प्रारम 


किया । 
और अुस अवस्था में भी, तादृइय पक्वान्न के समस्त जन्म में पहली 
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ही वार खानेका अवसर आने के कारण कटक को मुह टेढा मेढा बनाकर 
-येनकेन प्रकारेण अुसे निगलता पडा । साथ छाये हुओे तारियछ के दुकडो 
का व्यजन रहने के कारण अटी की नौबत तो नहीं आयी। तो भी 
जीभ के लिये वह जितना कठिन अनुभव हुआ अुतना पेट के लिये अनु- 
भव नही हुआ । सारा चट कर चुकने के अनतर कटक को पेट भरने के 
समाधान की अक डकार आयी और असी कुछ तरावट महसूस हुऔ कि, 
य्‌ ! अुसे देखकर भुद्दीन हेंसा- 

“ वाबूजो, दौ तीन दिनमें यह जावरो खुराक आपको जितनी 
अनुकूल लगने लगेगी असाही दीखता हैँ कि मेरे हिस्से में कुछ बच भी 
रहा करेगा या नही जिस का मुझीको डर लगने लग जायगा ! ” 

झुनका भोजन मिस तरह हँसते खिलखिलाते चळ ही रहा था 
कि त्यो ही आकाश अस्राच्छादित सा हो गया ! कटकने कहा, 

“बह देख वादल किस तरह फिर घिरते चले आ रहे हुँ ! तब अगला 
कार्यक्रम निश्चित होने तक जिस अरण्य में पहले आसरे का स्थान 
कही न कही खोज निकलना चाहिये। कलकी रात तो पेडपर्‌ ही सोकर 
बिता दी, पर युस जैसे शय्या मदिर के वे विलास प्रति रात्रि सहन करने 
का मुझे तो कोओी शौक है नहीं । मिस अरण्य का हमारा पथ प्रदर्शक 
तू ही है । तुझी को दृढ़ निकालना चाहिये भेकाध अूमदासा वगला 

सांश्न होने से पहले पहले | चल भुठ | ” 

“पर में जो आपको जिस आग में ले आया हू वह जिसी लिग्रे तो 
ले आया हू ताकि आपको बगले बगलेही भेकसवि, सुरेख, पत्थरके बने हुओ, 
जितने चाहिये थुतने मिल सके ! आजिये, जिस टीले की अुतनीं झाडी 
पारकर के ! ” i 

भूस झाडी को पार करके वे टीले पर चढे । वहा से समुद्र दूर पर 
दिसामी देता था। मुस टीले की अपत्यका में गुफाओं ही गुफा थी और वहा 
से आगे रेतीले भाग तक प्रचडाकृति अलग अलग विळाओका येक सभ 
का संघ फँला हुआ था। मानो हाथियो के झुडके झुड ही सिंधु पुलिन पर 
अवत्तीणे हुओ हो । 

युन गुफाओ को दिखला कर भुह्दीन बोला, 


i 
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“ देखिये वावूजी, बगळे से दूसरा बगला किस तरह लगा हुआ हूँ ।। 
जेसी कि बबओ की मलवार हिल ! देखियेगा अब किराया विराया किस 
वगरे का सस्ता पडता है | ” 

मुन्होने गुफाओ का निरीक्षण करना शुरू किया । देखते देखते दो 
विशालकाय शिलाम भेक दूसरे के सिरोपर टेका दिये हुआ तवू की सी 
कृति में खडी हुआ, दो मस्त हाथी भेक दूसरे से जूझने का खेल खेलते 
समय मदोन्मत्त मस्तकसे अपना अपना मस्तक मिडा कर अेक दूसरे को पीछे 
घकेळने के पैतरे में खडे हो जिस प्रकार सुहाती हुओ भुन्हे दिखाओ दी। 
अुन शिलाओ की झुस तबू जैसी दर्शनीय रचना के भीतर तबु जैसी ही 
खूब खुळी हुम जगह थी । झुसमें फिर छोटी छोटी दो तीन गुफाओं कोठ- 
रियो की तरह दीवार के दोनो पावो में बनी हुम दिखामी दे रही थी। 
वह्‌ देखते ही मुद्दीन को वही जगह वननिवासके लिओे सुदर प्रतीत हुआ। 
वह तत्काल भीतर गया और मध्य मागमे जाकर आसन जमाकर बैठ गया 
पर अभी बैठा ही था कि त्योही भेकदम “ घात | ” “ घात! ” मिस 
तरह भर्राऔ हुऔ आवाज में चिल्लाकर घवराया घवरायासा बाहर निकल 
आया । 

“ कयो रे, कया हुआ ? ” वदूक सभालते हुओं कटकने पूछा । 

“' मनुष्य कहिये, भूत कहिये, पर कटक मेक अत्यत जुगुप्सिताकृति 
प्राणी भुस अूपर की कोनेवाळी गुफा में दुबक कर वैठा हुआ है ! भुसकी 
आँखें -मुसके चेहरे की कालिमा में दीपवतिका की माति चमक रही हैं ! ' 
जुद्दीनने भीति भी अपनी आदत के मुताविक हसकर व्यक्त की । 

“ तव ? आओ गोली चलाओ जल्दीसे ! ” कटक ने बदूक मूपर 
मुठायी । 
“न्‌, न! जवतक बिलकुल जानपर ही नही आ पडती तव तक बदक की 
आवाज ठीक नही ! निष्कारण भुपद्रव मच झुठेगा सारे जगळ में मेकाध 
दफा ! प्रथम झूसे लकडी से चुभोकर देखें ! देखें तो सही हँ कौनसा 
प्राणी बह | ” 

मुद्दीनने जैसा कहते कहते भेक लवी सामने पडी हुमी लकडी जुठायी 
और योडासा भीतर घुस कर झुसने भुस दरार में से मुखे अदर घुसेड 
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दिया । कैसा करते ही मेक दयनीय स्वर में चीत्कार सा हुआ और किसी 
भेक प्रकार के करणा भरे शब्द सुनामी दिये ! 

“अरे यह तो कोजी जावरा है !” रफिमुह्दीन. को जावरो की जो 
थोडी टूटी फूटी भाषा आती थी भुसके आधार पर अुसने पहचान लिया 
“मरिये मत मझे, मिस तरह यह अपने ही से दीनवाणी में विनति कर 
रहा है बहुधा । 

“ तब असे किसी तरह बाहर आने के लिले कह और यह भी कह दे 
कि, हम जावरो के मित्र हैं खत्रु नही ? ” 

रफिभुद्दीनने जावरो की बोली में जैसे तैसे करके वह बात कह दी 
और पूरी तरह समझाने के ही खयालसे अुसने भुस लकडी को विल में 
डालकर फिरसे मेक वार खडखडाया । 

“ आया आया --” जिस प्रकार का आर्तेवाणी का मुत्तर मुस 
विलमें से आया । शने शने प्रथमत सिर बाहर निकालकर आुसके पश्चात 
कटिनिम्तभागसे घिंसठत्ता घिसत्ता थेक दुखी कष्टि जावरा झुस बिलसे 
बाहर निकला । बाहर आते ही मुसने भेक पैर फँलाकर आुसकी पिडली 
की ओर मंगली का जिशारा किया और आखो में पानी भरकर कराहने 
रपा । 

कटक ओर युद्दीनने जब युस पिडली की ओर देखा तो मुन्हेँ मालूम 
पडा कि वहाँ खून बहने वाली किसी प्रकार की भेक चोट आ गयी हू । कुछ 
कुछ मिशारो से और कुछ घव्दोसे अुद्दीन को यह पक्की तौर पर मालूम 
पहा कि, कल जावरो ने अग्रेजो की टुकडी पर जो छापा मारा था, 
मुत समय मुत्तर में अग्रेजी पुलिस द्वारा किये गये गोलीवारमें भेक गोली 
जिस जावरे के पैरमें आ कर रगी थुसके सायवाले लोग अपनी जान लेकर 
जब भागे जा रह थे झुस समय लिसके लिभे भागना कठिन हो गया, 
नतावता जिसे वही छोड दिया गया । 

रफिभुददीन के ध्यान में जव वह वस्तुस्थिति आयी तव मिस तरह 

जानदित हुआ मानो मुसके हाय में कोओ बडी भारी अमूल्य निधि ही 
आ गयी हो ! कटक को अक ओर को रे जाकर वह बोला, 
- / ताली लीजिये वाबूजी पहले ! जावरों की वस्तीमे अपनेको 
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आश्रय प्राप्त करना था । पर जिस समय वे अग्रेजो पर बरी दरह नाराज 
हं ' हम ठहरे अग्रेजी कँदियो में से अन्यतम छोग ! दारणके लिमे भी हम 
गये तो भी दूर से देखतेही सशयग्रस्त होकर जावरे हमपर तीर चला 
वेठेगे यह जो वडी भारी मुसीवत थी हमारी राहमें वह मिस जावरे की 
दोस्ती से टल जायगी जैसा प्रतीत होता है। जावरो के राज्य में जाने 
के लिओ यह जावरा भेक चलता फिरता प्रवेशपत्र ही वनकर मिल गया 
ge समझना चाहिये ! तव आजिये जिसकी शुश्रुपा हम अच्छी तरह 
क्रे । 

कटक को भी यह निश्चय पसद आया। अदमानके कक्ष कारागार में 
रहते समय प्रथमोपचारो का और दवाअियोका काम आसने खूब कर रखा 
था । वह वैद्यकीय कामचलाभू ज्ञान झुसके जिस समय मुपयोग में आया । 

मूस जावरे को थुन्होने ढाइस दिया।अूसकी पिंडली की छुरी द्वारा 
जिसभी प्रकार हो सकी झुस प्रकारसे चीरफाड करके वह्‌ गोली वाहर निकाली 
चोट की जगह को घोकर पोछकर, कुछ मेक वनस्पति लाकर रूगाकर पट्टी 
वाघ दो । गोळी के निकळतेही असहथ वेदना कम होकर भुम जावरे को 
थोडासा भला मालूम पडने लगा। लिस अपकार की कृतज्ञता वह नाना 
प्रकार के शब्दो ओर सकेतो से व्यक्त करने लगा । 

अुसी स्थानपर वे तीनो भी दो तीन दिन युसी प्रकार छिपे रहे । 
जंगल के पशुपक्पियोका आखेट वढूक विटक न चलाते हुये जितना सभव हुना 
अृतना किया । मुस जावरे से पूछकर आुसकी वस्ती की जानकारी भी 
अन्होने हासिळ की । वे छोग कारेपानीसे किस तरह भाग आये, अग्रजोंके 
अब वे किस तरह दृश्मन बन गये हे और जावरोकी वस्तीमं किस प्रकार शरण 
पाने की सोच रहे हे, मित्यादि वाते भी भुमे वतला दी । अूस जावरेने भी 
अत करण से मुन्हे आइवासन दिया कि भुसे भुन्होने जो प्राणदात दिया हूँ 
मिस अपकार का वदला देने के लिजे जावरे भी मुनकी भरसक सहायता 
किये वगैर नहीं रहेंगे । कारण, जावरो की जिस जातिका वह घटक था युत 
जातिके नायक का वह भगिनी पति था मर अक शूर अव विध्वस्त 


स्तभ्‌ भी । 
मुस जावरे के ठीक होने तक वही चोरीसे छिपे रहेनेमें मुनके जो 
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तीन चार दिन व्यतीत हुओ, भुस कालमें रफिभुद्दीन सर्वथा निर्दिचत भवं 
आनदमें था। पर कटक मन ही मन अत्यत चिताकात अवस्थामें था । 
रफिमुद्दीन की जितनी कल्पना थी झुससे भी कही अविक सुळमता पूर्वक 
अुसका भाग जानेका निश्‍चय लिस मजिल तक पुरा हुआ था । जिनकी कल्पना 
तक नही थी जैसे कितने ही अनुकूल अवसर मुनको प्राप्त होते चले गये । 
वह स्वय तो अपने मनमें यही सोचता था कि अब तो हम कालेपानी से भागही 
गये हें। पर कटक के मनको चिता निरतर खाये डालती थी ! झुसके सामने 
अपनी ही मुवतता का सवाल नही था, अपितु मालती की भी मुवतता असे 
अभी करनी थी | 
भुसे किस प्रकार छुटकारा दिलाया जावे ? छुडाकर ले भी आये तो 
युसे मिस जगर में, जिस गुफा में, जिस भयानक पेच में किवा जावरो की 
वस्तीमें रखें कंसे ? सभाले कँसे ? रफिकुद्दीन के वगैर तो अेक कदम 
भी आगे बढ़ना दुर्घट हैं। वह आजकल भले ही मेकनिष्ठ दिखाओ 
देता हो । पर हुँ तो वह मूछका ओक जातिवत हिस्‍्त्र पश्‌ ! मसी अवस्थामें 
भुसपर विश्‍वास कहा तक किया जावे ? पुनइुच, भलेही भुसे मिस वातकी 
शका तक न आये कि यह कटक किशन हुँ अत कटकी के मालतीत्व 
की स्मृतिका किसी प्रकारका सूत्र झुसके मनमें मुलका हुआ न रहे, और 
भलेही कटक की भी मुस्मसे, रूप से और श्रमसाध्य कष्टोके कारण आयी 
हुम क्षीणतासे, यह माळती ही हूँ असा सकेत करने पर भी देखते ही 
्रत्यभिञ्गातव्य न रह गयी हो तो भी--किसे मालूम अुसे देखते ही 
रफियुद्दीन ने भुसे मालती समझकर पहचान छिया तो ? अेकाघ भयकर 
विपत्ति अपने झूपर नही टूट पडेगी जिसका कोओ भरोसा हुँ ? पुनश्च, 
पह तो जिसे पहचानेगी ही! तब भिसकी पूर्वकालिक नीचता अथवा 
बुसकाही पूर्वेकालिक कोष भडक मुठेया और भुस आगकी लपटो में सभी 
की राख निश्‍चय से हो जायगी। जिस प्रकारके जेकात कातार में वह, 
और यह ! जिसकी सहायता छेकर अुसकी मुवतता करनेका मतलव रावणकी 
सहायता लेकर राम का सीता की मकतता कराना हुआ  पर--+ जिसे 
छोड दूसरा कोओ भुपाय अपने पास है ही कौनसा ? 
थुद्दीनके मनमें मात्र आुस समय प्रतारणाके भावका छवलेश तक 
0 
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नही था | आुसके सामने यदि कोम कठिनाओ थी तो वह भेक ही थी-- 
पैसा ! _ 
जावरो की वस्तीमें लोकप्रिय होना हो तो मदद चाहिये और भागे 
चलकर कालेपानी को अतिम नमस्कार करना होतो किश्तियाँ, कपडे, 
हथियार, खाद्य अित्यादि साघन जुटाने के लिगे पैसा चाहिये। मुसके 
लिमे दो ही मार्ग थे। अक यह कि कंदियोकी वस्तीमें रातविरात फिर 
घुसकर डाके डालना अथवा कटक वावूकी जो हजार डेढ हजारकी रकम 
वे देनेवाले थे झुसको प्राप्त करना । पहले का भुनका यह निश्चय हुआ करता 
था कि कटक को अपनी सारी रकम अपने साथमें लेकर ही वैरकसे निकल 
भागना चाहिये ! पर अस वीच जावरो के छापे का अप्रत्याशित मौका 
हाथ ळगनेके कारण मुन्हे अचानक खूपसे जगलमें घुसना पडा । झुसके 
कारण मुनके अन्य सारे सकट टल गये, पर पैसा मात्र साथ नही लेने में 
आया । अृतनी अडचन वह कटक के सामने अुपस्थित किया करता था 
और पुछा करता था कि, “क्या करना चाहिये वतलाजिये ! डाके डाले 
जायें या आप अब भी अपनी वह रकम किसी युक्तिसे वापिस ले सकते हूँ ?” 
कटक कहता, “ ना, ना डाके की वात ही मत निकालो ! जहा तक 
वन पडे अपने हाथो अपनी मोतको बुळावा नही देना चाहिये ! में अपनी 
रकम किसी न किसी युक्तिसे प्राप्त करनेका प्रयत्त करूगा। अभी मुझे 
आया है । पत्यरके नीचे भिचा हुआ हाय जहातक वन पडे सफाओसे निकाल 
लेना ही अच्छा रहता है ! अन्यया गडवड करनेसे हाथ ही टूट जायगा!” 
दो तीन दिन जव जिसी तरह वीत गये तव कुछ तो मिसलिमे कि 
रहा नही जाता था और कुछ जिसलिमे कि अन्य कोम झुपायही नहीं था, 
अतत मेक दिन कटकने मुद्दीनसे अपनी वहन के छूडाने की चर्चा छेडही 
दी। मुन दोनोने मिलकर अनेक अुळटी सुलटी तरकीवो को सोच निकाला । 
पर जव निश्चित योजना कुछ नही वन सकी तव वे हारकर सोने चले गये । 
पर चूकि भुस दिन मुद्दीनके मनमें कटकी को छुडाने के विचार 
लगातार आते जा रहे थे अत अुसके संवघमें अन्य विपयोकी भी जिज्ञासा 
स्वभावतः अुसके मनमें झत्पञ्न होने लगी । विस्तरे पर पडे पडे ही वह 
सोचने लगा, चह, कँसी दीखती- होगी ? छुडाकर -लेही आये तो अुसकी 
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सगति अपना भी समय विनोद पूर्वक व्यतीत हुआ करेगा ! कसा होगा भरा, 
अूसका स्वभाव ? और यदि वह्‌ दीखने मे सुदर और स्व्रभावसे प्रेमला 
रही, तो-? ” अकस्मात्‌, भुसकी लालसा जाग मुठी और वोली, 'तो 
असे तू और तुझे वह अभीप्सित प्रतीत नही होगी यह कैसे कहा जा सकता 
है ? पुनश्च, "कटक तो भुसका सगा भाओ ही है | तव अुसकी कामुक 
अभिलापा में तो ऋसका प्रतिस्पर्धी होना सभवही नही । बहुत हुआ तो 
जुसको अूसका तथा मेरा प्रेमसवघ भाजी और अभिभावक के नाते प्रिय 
नहीं लगेगा, जितनीही भीति । पर, पर, परं-' 

भुदह्दीन को अकस्मादेव भेक मुपाय सूझा, 'कटक वावूके अपने झूपर 
जो भुपकार हुमे हे जुनका वदला चुकानेके लिने स्वय अुनकी जानपर 
आपकी जान कुर्वान करके भुन्हे और अुनकी जिस बहिनको कालेपानीपर से 
छुडाकर सुरक्षित खूपसे पर तीर तक पहुँचाने में सेवा की और औमानदारी 
की बितनी पराकाष्ठा की जाय कि झुसकी वहन स्वेच्छापूर्वक मेरे लिभे 
माग पेश करे और कटक वावू आनद से मुसे पूरा करे | ' भैसी आशाको 


. भला असभव कया प्रतीत होगा ? 


t 
| 

ह। 
| 


पर जिससे वितना अवश्य हुआ कि थृद्दीन की कटक के प्रति विदूय- 
माच निष्ठा अव अवळव पूर्वापेक्षया कहीं अधिक मजबूत हो गया । पुनश्च 
पेसे और सहकार्यं की आवश्यक्ता के कारण भी कटक बगैर झुसका काम 
चलने वाला नही था यह भी तो अेक बात थी न ! 

असी मनस्थिति मे भुस जावरे फे स्वस्थ होने की राह देखते 
हमे वे जो मुस जगह छिपकर रह रहे थे भुस कालावधी में भुधर जुनके 
पीछे सरकारी अधिकारियों की चाल ढाळ भी अुनके लिओ अनुकूल ही 
थी । मुस साझ को जावरो का धावा वोलते ही जगल छोडकर और जान 
झेकर सरकारी कैदियों की टोली अँरक में जव वापिस चली गयी 
युके अगले दिन एक सशस्त्र सेनिकोकी टुकडी थुस जगल में भेजी 


' षी मुन्हे भुस रास्तेपर जावरो के तीरोसे मरे पॅडें भुस जमादार का शव 


दिखाओ दिया । तीर भी भुस तरह गडा हुआ था, अत जुसे जावरोने ही 


i भार शालाह यह स्पप्ट ही था । मुसपर से सरकारी अधिकारियों ने यह 


बनुमान लगाया कि असके साथ जो कटक और रफिजुहीन थे अन्हे भी 
१८का०्पा० 
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जगल में कही अकात में घेरकर जावरो ने खत्म कर दिया होगा । भौर 
जव तक जिस तकं को असत्य सिद्ध करनेवाला कोबी प्रवल प्रमाण न 
मिले तवतक झुन केदियो का चाम 'भगोडे' कहकर घोषित करना कुन्होने 
स्थगित कर दिया ! अत सिस दृष्टिसे भूनका पीछा किंवा खोज कितने ही 
दिनो तक सरकार की तरफ से हुऔ ही नही । यह कटक और रफिमुददीन के 
फायदे की ही वात रही | दळदल तक का मुस जगल का वह नया हिस्सा 
मात्र अग्नेजोने सवेदा के लिग्रे अपने अृपनिवेश् में समाविष्ट कर लिया, 
मुस पर कडा पहरा विठा दिया, ओर जावरो ने भी अपना सामर्थ्यं परखकर 
सदा की भाति अस हिस्से का आना जाना वद कर दिया । श्रौर अेक पैर 
मुन्होने अपना पीछे ले लिया और प्रकरण वगैर वोले जहा का तहा भात 
हो गया । 
चोर पाच दिनके पश्चात्‌ भुस जावरे का पर थोडासा अच्छा हो गया है यह 
देख झुसे आगे करके मुसके वसीले से अुसके सजातीय जावरो के समीप 
"आसरा लेने के लिये कटक और युद्दीन मुस घोर अरण्य में मुस जावरे के 
पूणं परिचय के चोर रास्तोसे जावरो की मुस आरण्यक “राजघानी' की 
दिशामें वे चल पडे । 
पर जाते समय अूस जावरे की छाती में मिस वात की घडकी भर 

रही थी कि, जावरे झुनका स्वागत वृक्षो पर से अकस्मात्‌ सनसनाते हुने 
आने वाले जहरीले वाणो की वृष्टि से तो करेगे नही न ? कारण जावरे 
कभी कभी भगोडो को अपने यहा शरण आते ही भासरा देते हें यह भरे 
ही सच हो, और मुनकी खुदकी जाति में कितने ही वरसो से आसरा 
छिया हुआ भेक भगोडा भके ही बुस समय रह रहा था, तो भी मुनकी 
चह लहर मिस प्रकरण में भी झुसी प्रकार काम देगी या नहीं मिसकी 
सुस जावरे को भी शका ही थी । कारण, मिस समय वे अग्रेजोपर अर्थात 
अग्रेजी कँदियोपर भी मूलटे हुओ थे । कुछ कैदी “भगोडे' के वहाने से मुतकी : 
चस्तीका पता लगाने के लिमे गुप्तचर के तौर पर भी अग्रेज भेजेगा, मिस है 


बातका भी जावरो को डर लगा ही रहता है । 5 
प्रत्येक कदमके साथ, जावरों को वह आरण्यक राजधानी अंसे जंगे 


समीप आती जा रही थी वैसे वैसे कटक और रफिमुट्दीन की घबराहट मी 
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बढती जा रही थी । वे लोग सोचते थे, हम मिस जाबरे के साथ जातो 
रहे हे, पर जावरे हमें जिसके साथ आता देख आसरा दे ही देंगे या जिसको भी 
अग्रेजी के आदमियो के साथ आता देख जातिद्रोही मानकर हम सभी को 
विषभक्षित बाणो का भेक साथ भक्ष्य वना डालेगे ! प्रत्येक कदम पर 
झाडी में कहा भी थोडी सी खुडक हुम कि जिनको लगता कि निगरानीके 
छिकषे तैनात किये हुओ किसी जावरे का वाण तो नही छूट रहा सनसनाता 
हुआ मित्र से,-~ या मिघर से,-- या मिधरसे | ! ! जब राजधानी 
दो तीन मीछ दूर रह गयी, तव तीनो रातका सा समय आया जान हाँ 
ठिठक गये । वह रात मुन्होने भूस झाडी ही में व्यतीत की । 


~ 
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रूह देखिये जावरो की मेक अनादि राजवानी ! 
मेक राजघानी कहने का कारण यह है कि अंदमान में आदिम 
मानवो की जो आरण्यक टोलिया है वे वहासे विस्तीर्ण और घने कातारोमें 
बडे बडे टीलोपर भिन्नभिन्न स्थानोपर जिस जगह वस गयी वही वे 
,पृथक्‌ रूप वसी हुओ है। मुन सवका मिला हुआ कोम राज्य नही है, सघ नही। 
जो टोली जहा रहती है भुनकी भूतनी ही राजधानी, वह भेक जाति ही 
मलग होकर बैठ गयी । मुस प्रकार की भिन्न भिन्न जातियोमें से जिस 
जातिने भग्नेजोके अपर अुस दिन घावा बोला था वह टोली यहा रहती है, 
यह भुसकी राजघानी हुँ । 
घने वृषो झूरमुटो से ढेके हुम मिस टीले के मध्य भागपर पठार के 
भषेदृण अक युन्मूबत स्थळ था । मूसके पार्थ्व में भुस टीले पर की पथरीली 
जमीन, चित्र गुफाओ में जैसी होती है वैसी वडी वडी चारपाच फूट 
अचाओ की अदर दूर तक पहुँची हुओ और सळग्नावस्या लची चली गयी 
भच छं दरारें थी । यही भुस राजघानीका प्राकार बद्ध पापाण निर्मित 
पुंदढ़ ग्रामर्थान था। मुन दरारो में वे सारे नागरिक घर्मशाला के सलग्न 
सहन म जिस तरह यात्री लोग खतें सोते बैठते भुठते हे झुसी प्रकार सयुक्त 


= 
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परिवार की भाति अनेक पीढीयो से रहते चले आये हे। जिस विस्ती 
राजधानी के प्रजाजनो की जनसख्या यदि औरतों, वच्चो और पुरुषो को 
मिलाकर डेढ सौ से अधिक न भो हो तो भी कम तो थी ही नही ! 
वहा दीवारे नही थी, टट्टिया नही थी, मुपविमाग नही थे । सारी राजधानी 

मिलाकर वह ओक ही धर था, और भी जैसा कि जिसमें कमरा, अूपर का 
मजिळ, मध्यवर्ती घर, रसोभी घर प्रभृति थेक भी विभाग नही था । बस 
था तो केवल मेक दूरतक गया हुआ वरामदा | 

युसके सामनेके खुले मैदान को भुस मुख्य राजधानी का अक भुपनगर 
कहा जा सकता है । मुस अुपनगरमें जिस दिन आसमान साफ रहता भुस 
दिन घूपर्मे अथवा रातको चादनीमे विळास करनेके लिओ कुछ विलास मदिर 
भी प्रमुख घरानोने वाँध रखे थे। जिन्हें घर कहते हुँ, वैसे वे नही थे, 
पर जिन्हें हम झोपडियो कहते हैं बैसे भी वे ही थे । बास की खपचियों 
लवाभी और चौडाओ में बाधकर तय्यार की गयो ओक लवी टटूटो दो तीन 
वुक्षोसे वाध डाली कि अुस विरास मदिर की अिमारत खडी हो गयी 
समझिये | थृसके अपर छप्परका रहता भी जावरोके शिल्पश्चास्त के अनुसार 
समत नही था । तव खिडकियो, दरवाजो आदि अनावश्यक वस्तुओका तो 
नाम भी नही लेना चाहिये ! अँचे पथरीले भूभागोके सिरोपर नीचे पैर 
लटका कर जब लोग बैठंग तब टेका लेने के लिभे कुछ चाहिये न? वस 
अुतने ही भरके लिये यदि वह वास की टटूटी वाघ ली £# हो गया तय्यार 
चह विलास मदिर  - 

अुस ठोलीके राजा नानकोवी ने भी अपनी रानीके लिमे जिस प्रकार 
चा अक चिलासमदिर भुस 'राजघानीके समक्षवर्ती अुपनगर मे वाघ रखा 
था। वहाके पथरीले भूभाग के लवे और संलग्न पलग पर अपनी रानी और 
चच्चोके साय बैठकर, झुस वासकी टट्टीका टेका लेते हुओ और नीचेकी 
ओर पैर रटकाये हुओं राजा नानकोबी जिस दिन आसमान साफ रहता भुत 
दिन धूप खाता हुआ अथवा राठको चादनीमें झुसी मचपर, सुखशय्याके विला- 
सोका भुपभोग करता हुआ दिखाओ देता। पर बारिश तो सर्देवकी वस्तु 
थी, अत अुसकेश अधिकाश काल मुस मुख्य राजचानीही में अन्य प्रजाजवाके 
साय हिलंमिळकर खाने--बँठेने~मुठने-सोने आदि में व्यतीत होता था । 
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दिनंमर वह राष्ट्र ज़गबल मे मृगयाके लिझे जब निकल जाता तब 
वह सारी राजघानो सुनसानसी रहती थी। रातको सारे के सारे नाचका 
कार्यक्रम रहा तो गुस मैदान में नाचते अन्यथा झुन्ही दो तीन खोहोमें सारे 
पुरुष स्त्रियो वच्चे मेक ही साथ वगर किसी विस्तरे विस्तरेके सर्वथा 
नग्नावस्था में हँसते खेलते, जव नीद आती तब सो जाते 7 विवाहित दम्पति 
ओर अविवाहित स्त्रीपुरुष सव मिले जुले ! 
मुनका वही घर्म था, नही, सनातन घर्म था। घर्मोधमोँमें वडपनका 
मान आजके हमारे किसीभी धर्मको प्राप्त नही होया । सिर्फ जावरोके 
ही नही प्रत्युत हमारी मनूष्यजातिके भी 'तानि घर्मानी प्रथमा न्यासन्‌' । 
मुस घर्मके समानही अनकी दिनचर्या भी लगभग सनातन ही थी । झुस 
राजधानीही को देखिये । वह वहा कव स्थापित हुम बह बतलाना मितिहास 
तथा स्मृतिके लिमे भी समव नही या। तोमी झुसकी मुख्रका अक कारमापक 
यत्र वहे लगा रखा था। यत्रका अभिप्राय भुस नेसगिक गहरे गड्ढसे है, जो 
मुस टीले और मैदान की अक वाजूमें था । मिस वस्तीके जावरोकी पीढियो पर 
पीढियो समुद्रकी सीपियोंके भीतरके प्राणी पकड लाती आओ है, जिस तरह हम 
मूंगफली खाते हे और दाने अलग करके थुसके छिलके फेक देते हैं, भुसी 
तरह वे सीपियोंके अदरके प्राणीको में,हुमे डालकर वे सीपियो आन गड्ढो में 
फकती चली आयी हूँ, भुन सँकडो बरसोंसे थरपर थर जमकर शिलास्थि 
(₹०5७४2९) हुमी हुओ सीपियोंके किमाकार सचयके आधारपर यदि 
काछगणना की जाये तो अनेक युगोसे यह वस्ती जिसी अवस्थामं चहा रहती 
घो आयी होगी, वे जावरे प्रत्यह दोपहर को समुद्र की सीपियोके प्राणी 
गृगफलीके दानोंकी तरह खाते आये होगे, और सीपियोको थूसी गढ्ढेमें 
फंकते चरे आये होगे तथा अपने अुसी रसोजी घरमें मिसी तरह जीभ 
चाटते हुओ बैठते चरू आये होगे जैसा अनुमान निकलता है. ._ 
क नुस राजधानीके सारेके सारे नागरिक अपने सदाके समुद्रनृत्यके 
४ चाज फिर जानेवाले थे । फिर कहनेका कारण यह कि वीचमे अग्ने- 
भे साय जो युद्ध 'ठन” गया था जूसके कारण शुनके दस-पद्रह दिन 
की गडवडीमें चळे गये थे और सर्वदा का नाचवाच कुछ भी नहीं हो पाया 
, 'तिसपर भी आज का नाच लुनके राष्ट्रीय विजयका था । अुनकी अपनी 
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समतिमें अग्रेजोके साथ हुओ युद्घ में जीत भून्ही की हुमी थी। झुस दिनके 
छप्पे में अपने मुठ्ठीभर आदमियोंके सामने अग्रेजोकी वह छसौ-सातसौ 
की सेना भी मुखड गयी थी और जान लेकर भाग गयी थी। 
सिंतनाही नही, अग्रेज सेनाका अेक वडा अधिकारी । अर्थात्‌ वह 
सशस्त्र पुलिस ) जावरोके अेक वीर ने ताककर वाण मार कर ठडा कर 
दिया था! वह वनका भाग भलेही अग्रेजो ने हस्तगत कर लिया हो पर 
अुसे गिनताही कौन है ! जितने चाहिये अुतने जगळी सूअर, सुविस्तीणं' 
सघन कातार भौर अेकातवर्ती सिंघुतट भेव वालळूकामय प्रदेश जव तक 
निर्वेध रूपसे अपने लिगे खुले हुओ हे तब तक मग्नेजोंके हाथमे गया हुआ 
वह नया वन्यभाग जैसा ही है, जैसी कि लक्षाधीश के जेचसे निकलकर गिरी 
हुभी अेक कौडी ! युद्धका हेतु वह अरण्यमाग मुतना नही था जितना 
था जावरोंका अपमान ! ! असी का बदला मुन्होने छिया था। 

और वदला ही जावरोकी जीत रहती है । अनका क्रोध जितने वेगसे 
भडक मूठता हूँ झुतनेही वेगसे वह शात भी हो जाता हुँ । अपने वयक्तिक 
शत्रुसे भी वही का वही वदला लिये वगर वे नही रहेंगे । पर यदि वह कुछ 
वर्ष लापता होगया, तो अुसका मुन्हे मितना विस्मरण हो जाता हूँ कि, वह 
यदि फिर अन्ही में वापिस आ गया तो अुसके सवधके क्रोध की कुन्हें याद 
नही आती, वह अनमें मज़में हिलमिलकर रह सकता हुँ ' अग्रेज़ोद्दारा 
किये गये अपराघका भी झुन्होने जो वदला लिया सो थुसीमें जुनका 
समाघान हो गया। अनके झुस विजयके अुत्साहमे शाल्यवत्‌ चुभनेवाली वात 
यही थी कि राजा नातकोवी का इयालक अकेला पेरमें गोली की चोट खाकर 
कही जगळहीमें छिपकर वेठा हुआ था। पर वह सुरक्षित खूपसे वापिस 
अवश्य आ जायगा जिस वारेमें झुन्हे कुछ भी सदेह नही था। कारण, वहं 
अग्नेजोके हाथ तो लगाही नहीं था, अगर" किसीके हाथमें पडा हुआ था 
तो वहथा अुस दुष्ट अरण्यभूत के--अुस “अरम चौगा' के ! 

हा ! भुन जावरोमें मेक पचाक्षरिणी घी, मुसे परसो रातही को राजा \ 
नानकोवीने अपने खोये हुओ श्यालक का पता मत्रतंत्रके वलपर दृढ़ निकालने ; 
के लिओ कहा था! तव अुस पचाक्षरिणी स्वीने अरिनिके समक्ष आसन 
जमाया । आगकी ओर ठक लगाये भुस ज्वाछामें आकृति सी को देखते ,१? 
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हुंओ वह बहुत देर तक मग्नसी बैठी रही । झुसके पश्चात्‌ आवेगसे ओकदम 
अुठकर आसने अपने गलेमें पहनी हुजऔ अस्थिखडकोकी माला हाथमें ली 
और आगके चारो ओर चिल्ळाती हुओ नाचने लगी। “हा, हा, मालूम 
पड गया । यह देखिये, वह ' अरम चोग |” बोल! कौनसी दुष्टता तुने 
की है, वता !” असा आव्हान देकर, वह हवामें से कोओ, चोळ रहा हो 
बिस प्रकारसे कान लगाकर सुनने लगी ! और फिर बोली, 

४ अच्छा, वैसी बात है ! सुना स राजा नानकोबी ?” हम जावरोका 
श्नु यह बेरम चोग, यह अरण्य का दुष्ट मूत है न झुसीने तेरे शयाळक 
का विएवासघात किया हैं देख ! वह वीर घनी झाडी में छिपकर अग्रेजो 
पर वाण चलाता था, पर अग्रेजो को दीखता नहीं था, अितनेमे मिस 
धूर्तं अरण्य के भूतने भुन सारी टहनियो को झुका दिया ! झुसपर वह 
वीर भेकदम आखो के सामने आ गया, भग्रेजने देखा, निशाना लगाया, 
जावरा वीर के पैर में गोली लग गयी ! अन्यथा अग्रेज की क्या ताकद 
कि वह जावरा वीर को देख भी सकता। भरे दुष्ट भेरम चौग ! अव जो 
हुमा सो हुआ, अब अपने ही अरण्य में छिपाये हुमे हमारे मुस वीर को 
दी तीन दिनके भीतर हमारे समीप सुरक्षित रूपसे पहुँचा दे, अन्यथा, 
जिस अरण्य में जहा तहा आगही आग लगा दूगी, और मिस थिगरे की 
परह तुझे मुस आग में जला डाळूगी | ” 

जैसा कहते हुमे अपनी कमर के चारो ओर वाघे हुमे अक लाल 
कपडे के अगुल भर चौडे थिगरे को खोलने लगी । पैर से लेकर' सिर तक 
भुसके शरीर पर अन्य स्त्रियो की भाति किसी प्रकार का कोओ कपडा 
गही था । और वह जो लाल थिगरा युसने कमर से वाध रखा था वह 
भी मत्र तत्र का अक कटिसूत्र समझकर । कटिसून की भाँति ही वह 
विगरा भी बारीक था। अुसेके शरीरके किसी सी अवयन को ढकन रूप 
इक के घटित होने की कोओ समावना नहो थी ! 
ह बह्‌ अरण्यवरती भूत, अरम चोगा आग से बहुत अधिक डरता हैँ । 

हैं धिगरा आग में डाळते ही जिस तरह धोडी ही देर में जलकर राख 
£ गयो, युसी प्रकार भेरी भी गत बनेगी यह जान डरके भारे मुस 
; "| मूते बुसे सचन दिया कि दो तीव दिन में बुस घायल और जगल” 


< 
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में छिपाये गये जावरे को नानकोबी के समीप सुरक्षित रूपमें भेज दिया 
जायगा । द: ने 9 
मिस आश्वासन के कारण स्वभावत जावरो की मुस युद्ध में हुम 
जो थोडी घहुत हानि हुम थी वह भी जिस तरह पूरी हो जानेवाछी थी । 
जिससे समी को वडा आनंद हुआ । और जिसी कारण आज के अुस" सिंधु 
पुलिन पर होनेवाले विजय नृत्य को वडे ठाठ वाट से सपन्न करने के 
लिखे प्रत्येक जावरा आतुर हो झुठा था । 
सवेरे ही वह सारा का सारा राष्ट्र नित्य नियम के अनुसार मृगया 
के छि निकला । औरतें, पुरुष, वच्चे , सारे के सारे ! छोटे बडे ममो के 
हाथो में अपना अपना धनुष्य वाण विद्यमान था। राजधानी में घर तो 
कोम था ही नहीं । अत सुनके दरवाज़े वद करने का भी [कोओ सवाल 
नही था | जव दरवाजा ही नही, तव साखल और ताळे का तो नाम तक 
लेनेकी आवद्यकता नही । अत जावरो की भाषामें साखल और ताले 
के लिमे कोऔी शब्द ही नहीं है । पीछे सामान भी कुछ रहनेवाला 
नही था । प्रत्येक की द्रव्य सपत्ति यदि कुछ थी तो चह थी, तीरकमट 
और गले में पडा हुआ कौडियो का हार ! कुछ जुपकरण फिवा हथियारों 
के अतिरिक्त निरर्थक वस्तु झुनके धरमें कुछ रहती ही नहीं। वस्त्रो 
का तो नामो निशान नहीं, अन्न घान्य के सबंध में वात करना हो तो 
झुनके सारे सग्रह, साधन, यथा, पेटारे, वोरियाँ, तहखाने, डिब्बे सव कुछ 
यदि कोओ था तोया तो वह अरण्य था या फिर वह महाविस्तीणं ममुद्र! 
कल की साझ का खाना पीना सव कलही को समाप्त हुआ हुआ ! आज 
अव जो मृग्या में मिलेगा वह ! Enough unto the day the evils 
there of Let tomorrow take care of 35 0%n !” हजारों वरसो 
पहले सें वे जावरे. औीसा के मिस धरम सूत्रको प्रत्यह आचरण में छाते 
आये हैं । h Sr 
राजघानी को किसी रास्ते की धर्मशाला की तरह खाली छोड़कर 
जावरोक! वह सारा राष्ट्र अपने दैनिक कार्यक्रमके अनुसार सवेरे ही जंगल 
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भिन्न भिन्न शिकारो के पीछे रुगती हुज सारे ज़गल में बिखर गयी। 
कुछ स्त्रियां और बच्चे घनृष्यवाण अथवा पत्थर हाथ में छे पक्षियों को 
मारते चले गये । कुछ स्त्री पुरुष वडे वडे ज़गली सूवरो के पीछे लगे। 
कुछ समुद्र की ओर मुडकर प्रत्येक पथरीले भागपर वडी वडी मछलियों 
हके झुछल आने और अपने वाणसे अनका निशाना बनाने के लिजे झुत्सुक 
होते हुओे वगुले की भाँति ताकमें खडे रहे । 

राजा नानकोबी और अुसकी रानी ' फुली ' यद्यपि राजा रानी की 
हैसियत में थे, तो भी अन्य सभी प्रजाजनो की भाति मृगया अन्ही को 
करनी पडती थी, अन्यथा भूखे रहना पडता । जावरो में राजा को कोऔ 
कर नही दिया करता । राजा के पास अक भी पुलिस, नौकर या नौकरानी 
' नही रहती ! सघि~विग्रह, सकट-ज्किट मित्यादि अवसरो पर वह्‌ मुनका 
मुखिया वनता हैँ, मुसके विचारी को विद्येष महत्त्व प्राप्त होता है, यही 
अुसका राजापन है। झुसकी तरफ जाति जाति मे होनेवाली लडाजियो के 
मामले में न्यायान्यायका काम तक कानून की दुष्टिसे नही रहता । कारण 
जापरो में जो जावरो से लडेगा, भुसी को अुससे, जितना झुम दम हो 
सुतना वदला लेना होगा । न हो तो न भी सही । जातीय न्यायाळयका वह 
प्रदन ही नही रहता । व्यवितगत शत्रुका विनाश व्यक्ति ही चाहे तो करे, 
न चाहे तो न करे । वह व्यक्तिगत बस्तु है । जाति से मुसका कोजी सवघ 
नहीं । च मुकदमा, न जाँच, न सजा, न कारागार, न पुलिस, न पटेल, ! 
जैसा जुतका राजकीय विधान है, और जैसा है भुनका राजा जो सिरपर 
मुकुट तो क्यों, छग्रोटी तक नही पहनता अथवा, असी है भुंनकी रानी जी 
कमरके नीचे अचुभर पेडका मूदर ढगसे कतरा हुआ पत्ता ही छटकाये 
रहती है और मुसके अतिरिक्त अन्य किसी मूल्यवान्‌ साडी का जिसे 
शानतक नहीं ! 
भुम दिन सबके साथ मृगया के लिझे चलते समय रानी फुली अपने 
अक वरस के बच्चेको भी अपनी पीठपर खडा करके ले गओ श्री । अपने 
मिषर कातकरी जित्यादि जातियो की औरते अपने बच्चेको पीठपर झक 
झोली में डालकर रे जाती हैं, किंवा वच्चा ही पीठकी ओर से अपनी मा 
के गछे को हाथोद्वारा पकड़कर तथा पेटको पैरोसे लिपटा कर पीठपर बैठा 


र 
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रहता हैं। पर अदमानी स्त्रिया ओक पट्टी सिरके तालुभाग में अटका कर 
पीठपर छोडती है । वच्चेको पीठपर लेने पर वह मुस पद्टीका टेका छेता 
हेंकिवा मा के कटिनिम्न पृष्ठभाग पर घडाची की परजिस तरह 
टेका छिया जाता है, मुस प्रकार पैर टिकाकर पटूटीको पकडकर खडा 
रहता है। अुस पट्टीके निरतर दवावके कारण स्त्रियों की तालु 
प्रदेशका अस्थि भाग सर्वया स्पष्ट दीखने योग्य दवा हुआ हो जाता है 
और वहासे सवंदा के लिगि भेक गढासा वन जाता है! आुसमे पट्टी 
प्रकी तौरसे बैठ जाती हैं और वहाकी प्रौढ स्त्रियो की कटिपृप्ट 
भागस्य अस्थि और कटिनिम्न पृष्ठभाग मूलत जितना मुभरा रहता है कि 
लडका वगैर किसी तकलीफसे भुसपर पैर रखकर खडा हो सकता है। 
अत यदि हम यहाकी स्त्रियोकी पीठपर वच्चा बैठता है, जैसा कहे तो 
अुघर की स्त्रियोकी पीठसे लगकर वच्चा खडा रहता हें, मसा कहना 
पडेगा | 

राजा नानकोवी के थुस लडके का नाम, रानी फुली की गर्मा- 
वस्या में ही ' कोरी ' रखा गया था । क्यो कि जावरो फे स्मृति 
शास्त्रके अनुसार स्त्रियोंके गर्भवती होतेही झुस लडके का नामकरण सस्कार 
हो जाना चाहिये। स्वभावत ही लडके लडकियों के पहले नामो में भिन्नता 
नही रहती । आुसके कारण झुस वच्चे फे ' कोरी ' नामसे वह जावरो 
का युवराज था अथवा राजकन्या जिसका पता चलना कठिन था। अत 
अलगसे यह वताना आवश्यक हूँ कि वह लड़का था, युवराज था । लडकी 
होती तो अुसका गर्भावस्‍था का यह पहला सामान्य छिँगी "नाम अृसके 
अम्रमें आ जाने पर बदल जाता और बुसके युस प्रथम अुतुमं जो फूल 
खिले होते झुनमेसे किसी अेक के नामपर अुसका नाम रख दिया जाता । 
नामकरण की यह पद्धति कुत्तके सनातन घर्मका द्योतक अेक जातीय 
संस्कार हैँ । जिस प्रकार प्रत्येक लड़की नाम बदलती हैँ, सुस प्रकार 
रानीका भी गर्भावस्‍था में रखा गया ओक सामान्यरिगी पहलेका नाम 
था । जब रानी अृतुमती हुह तव मुसका नाम वदला और चूकि 
चारो ओर झुम समय फूल ही फूल खिल रहे थे अत थुसका यह दसद 
नाम ' फुली ' रखा गया । « 
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अन जावरो में से जो लोग समुद्रपर मछलियों मारने के लिमे गये 
हुमे थे, झुसी ओर राजा नानकोबी और रानी फुली भी अपने वच्चे को 
पीठपर लिये गयी हुओ थी। भूचे पथरीले भागो के शूलाकार प्रद्रेशो पर 
अपने अपने घनूषोपर बाण चढाये हुओ जावरे खडे थे। नीचे समुद्र की 
लहरे अक के पीछे अक आकर अुन पाषाभमय तटोपर टकराती हुओ फूट 
जाया करती थी । बीच में कोऔ ओेक मत्स्य किवा मत्स्य समूह जुन लहरो की 
अुछाल के साथ अपर चला आता था। क्‍वेतशुभ्र वडेवडे गृद्राकृति पक्षी 
आकाश में से होकर समृद्रपर नीचे अपर ओकेसा चक्कर मारते रहने थे । 
जुनकी परछामी अन लहरो पर पडती थी । तब असा लगता था, मानो वें 
पक्षीही मुग तरगोपर तँर रहे हो। पर कभी कभी जत्र कोजी जलज़तु 
समद्रके भूपरी पृष्ठपर समह बनाकर चला आता तव वें वडे बडे पक्‍षी 
सचमुच ही झपट्टा मारकर झुन तरगो पर डोलने छूगते। मून तरगोपर 
जब झुनकी कतार पर कतार और परछात्री डोलने छगती तव झुम नीले 
समुद्र की सारी लहर जैसी कुछ शुस्रश्‍वेत दिखामी देती, मानो क्षीरसागर 
की कोओ अक लहर मूले से जिघर बहती चली आयी हो ! 
पानी के मूपर भाने वाले मस्योपर जावरो के वाण छूटते त्योही वे 
मत्स शीक्षही समुद्र में अदृष्य हो जाते। जिस तरह मेक घटे तक बाण 
मारते रहने के पश्चात्‌ राजा नानकोवीचे तया अुसके पीछे पीछे अन्य 
जावरोने भुस के गहरे समुद्र मे गोला मारा। तीनतीन आदमियोंके जितने 
गहरे पानी में गोता लगाकर वे अकदम अुसके तळपर पहुँचे। पानी में 
गोता मारने में जावरे अत्यत प्रवीण होते है । वह मुनका रोजमरराका खेल 
भी है और आजीविका भी। जिन मछलियो के जुनके तीखे वाण गड जाते 
है वे मछलियां निदचयही समुद्र के तल पर पडी हुआ मिल जाती है । भुनमें 
से जितनो को लाना समव था अुतनी मछलियोको वे अपनी पीठपर लाद- 
केर कूपर ले आथे | रेलीले तटपर आतेही भून्होने अपनी वह सारी निधि 
नीचे डाळ दी । सारे लोग यून के चारो तरफ मिकट होकर हसते खिल- 
खिलाते तथा किसके वाण से कोन मछली मरी जिसकी चर्चा करते हुओे 
अपनी अपनी प्रशसामें अग्न हो गये । अुसके वाद झुन्होने बड़ी वडी आगें 
अधम । भुनपर कुछ तो वे मछलियाँ, कुछ अपने वच्चो और भौरतो पर 
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शिकार कर के लाये गये पक्षियो को तथा कुछ अन्यो द्वारा लाये गये जगली 
सूअरो को आवश्यकतानुसार कुछ को भूना गया और कुछको साझके 
लिमे रख छोड़ा गया । मुस समय तक सबेरे अलग अलग विखरे हुओ लोग 
लगभग सारे के सारे लोट चुके थे। आस के वाद भुस शुभ्र भेव विस्तीर्ण 
रेतीले तटपर धूप की कूष्मामें भुन का वनभोजन प्रारभ हुआ। मुस 
सघन अरण्य की वरसात में तथा समुद्र के जल में सवेरे से लेकर अव तक 
बुरी तरह भीगते आने के कारण वे ठिठुरा रहे थे अत धूप में जव भुनके 
शरीर सूख रहे थे तब मुन्हें मुतना ही आनद हो रहा था जितना कि 
चादनी में बैठकर भोजन करते समय हम लोगो को आनद हुआ करता है। 
कुछ भुना, कुछ अघकच्चा, कुछ कच्चा मास---जिस को जैसा भाया भुसने 
वैसा उदरस्थ कर डाला | कठिन हड्डियों को दोनो हाथोंसे कडाकड तोडते 
हुमे भून की जोडो में से वह आनेवाले रस को किसीने चडे ही आस्वाद- 
पूर्वक चखा, तो किसीने मुलायम मुलायम हड्डियाँ वैसी की वैसी ही दातो से 
कचाकच चवाकर खा डाली। जावरे अन्य सव पदार्थो की भाति मास भी 
कच्चा खा जाते है। सवया पक्वान्न का ही निश्चय हुआ तो मुना हुआ मास 
खा लिया! पर भूनने से आगे पकाना, रावना, मसाला डाळता-~मितना 
ही क्यो, रसोओ करना यह शब्द भी भुन की भाषा में नही है । 

जितने में नानकोवीने हाथ के मिद्यारे करते हुम पूछा, 

“ दोलकाष्ठ ?~ विलायती पानी ? ” 

जावरो की भाषाम शब्द मिने गिने ही रहते हे ! भुसपर भी मुहे 
यथाशक्ति हाथ के भिशारो से ही वातचीत करना अधिक पसद है। 
शाब्दोंसे अुन्हें बहुत अधिक अरुची है। अतः सारा वाक्य बोलना, हो तो 
अेक शब्द में बोल जायगे और मुसका अवशिष्ट अर्थ हाव भाव द्वारा पूरा 
करेगे। राजा नानकोवी ने जब केवल ' दोलकाष्ठ' मितना ही शब्द कहा 
तव आसने भी झुस वाक्य ,का अवशिप्ठ भाग हाथ से तथा अक्षिस केतोसे 
ही पूर्ण किया । वे सारे शब्द तथा हावभाव अकत्र करके दिदीमे थुस 
वाक्य को लिखें तो भुस जेक शब्दका सारा अर्थ यो होगा-- 

“ कयो भाओ , कया वात है ? अपना वह दोळलकोष्ठ किधर चला 
गया हुँ । वहुत दिनो से जिधर आता ही नहीं, क्या वात हो गयी ? वह आज 
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अगर रहता तो वह विलायती पानी -- वह शराव पेटभर कर पिछाता ! 
अव कमी है तो वस अुसी की है । 

यह सुनकर भेक जावरेने दो शब्द और दस यिशारें तंथा दृष्टि- 
विभ्रम करके जो अत्तर दिया, झुसका भावार्थं जितना था--- “वह 'दोळ- 
काष्ठ' अरण्यके दूसरे भागमें रहनेवाळी, 'टटोबी' “नामकी जावरो की ओक 
दूसरी जाति के लोगों परिचय के कारण चला गया है, और थोडे 
ही दिनोमें वाविस आनेवाला हैं । ” 

पर भूसके लिये आजका विजय नृत्व रुक थोडा ही सकता था? 
मृगया और नाचही तो जिन जावरोका श्वासोच्छवास । झुसमे भी जितने 
दिनो से भून अग्रेज़ो के साथ की लडाओ की गडबडी में नाच हुआ भी 
नही था ? मुस अिच्छा की पूतिके अभावरूप अृपोषण की आज 
पारणा ही थी। जिस नृत्य के रये पर्युत्सुक वे जावरे पुरुष, स्त्रियां, 
रूडके सारे झुस विस्तीणं वालुकामय तटपर भिनभिनाते हुओेसे भेकत्र 
हो गये | कोमी जोरजोरसे अपनी भुजाओं थपथपाने लगे, कोओ योही 
अकेले छलागें मर कुलागें मारने लगे कोमी गरजने लगा, कोभी न जाने 
कसा अेकस्वरी स्वरपर तीनचार शब्दोका गाना लगातार गाते हुओ फिरने 
लगा । प्रायः सारे स्यी-पुरुष अेकदम नगे। कुछ श्रृगारप्रिय खोगोने 
आभूपणके तौरपर कटिके पुरोभागके नीचे पत्ते लटका रखे थे । दो-तीम-चार 
लोग ज्योही येक दूसरेके हाथम हाथ डालकर नाचने लगे त्योही चालीस 
पचास लोग अेकत्र हुथे, अक दूसरेके हाथमे हाथ डाले भेकवृत्त बनाकर 
चीचमें शास्त्रोक्त रीतिसे अेक वर्तूलाकृति वस्तु रखकर आुसके चारो और 
नाचने लगे । जुस ओकस्वर, अधूरे और बुटित तालके गानेको अुसी प्रकार 
गाते हुओ घूमने घामते भुस नृत्यका वेग बढता चला गया! अक थका कि 
नुसत वृत्ताकृति हस्नश्बूखळा में दूसरा घुस आता | थकना यह व्यक्तिगत 
दोप था तो श्रुखलाको टूटने देना तथा नृत्यके वेगको दिथिल बनाना जातीय 
दोप सिद्ध होनेवाछा था , अपने राष्ट्रीय देव भगवान पुलगाके भुपहासकां 
पात्र बनता था , वह जावरोंके सनातनघर्मके विरुद्ध ओके पापाचरण हुआ 
होता । अतमें जव नाचकी समाप्तीफा समय आया; तव तो जूस वृत्तके 
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नृत्योन्माद की सीमाही नही रह गथी। भर्राटे तथा घरराटिसे फिरनेवाले 
अुस नृत्यमय वृत्तपर आखका ठहरना कठिनसा हो गया ! 
आजकल के यू रोपके किसी भी नग्न सघ के सभासद झुस समय यदि 

वहा रहते और अुन नग्न मिले जुरे स्त्री पुरुषों को बुत नग्न नृत्यावस्था में 
अपने देहभान को विसराया हुआ देखते तो आश्चर्य से अपने मुंह में अगली 
डालकर कह बैठते --- “ नगा नाच अगर हो तो असा हो!” माक्स से भी 
सेकडो वरसो पूर्व जावरे जिसप्रकार समाजसत्तावादी थे, मुसी प्रकार आज के 
यूरोप के नग्न सघ की अत्युच्च महत्त्वाकाक्षा को वे सेकडो वरस पहले क्रिया 
में परिणत भी कर चुके थे ! 

वह नाच अभी खत्म होने भी न पाया था कि मतने ही में अक 
जावरे ने जोर से ताली वजायी तथा बूचे स्वर में चिल्लाया--' दोळकाष्ठ ! 
दोलकाष्ठ ! / देखते हेतो सचमुच ही ' दोलकाष्ठ” आ रहा हैँ और झुसकी 
काख में तथा हाथो में भी ' विलायती पानी ' की वोतले हुँ! जावरो के 
आनद का ठिकाना न रहा ! 

जावरो को तमाखू पहर ही से बहुत प्रिय लगती है और गत चालीस 
पचास वरसो से मुन में विलायती शराव का भी प्रवेश थोडा वहुत हो गया 
है । वे यदि अभी शराव के व्यसन के चगुळ में पूरी तरह नही फसे हे, तो 
अुसका कारण यह नही है कि, वह अन्हें वहुत अधिक अच्छी नहीं लगती, 
प्रत्युत यह है कि शराव मुन्हे मि? नही पाती है। यह जो ' दोलकाष्ठ ' 
नाम का व्यक्ति जो आजकल अुन लोगो में जितना अधिक लोकप्रिय हो गया 
हैं वह अपने मिलनसार स्वभाव के कारण जितना लोकप्रिय हुआ हैँ, मुसकी 
अपेक्षा भी अधिक तो वह शराब हासिल करके देने और तमाखू लाकर 
देने के कारण ही है । f 

जिस मनुष्यका नाम जावरोने 'दोलकाष्ठ” मिस अर्थवाले जावरी 
शब्दमें रखा था, वह -मूलत अक “ भगोडा ' ही था । अग्रेजोकी कालापानी 
की जेलही में आजन्म कारावास- की सजा; पाकर आया हुआ था और 
अनेक वरसो पहले वह जेरूसे. भाग गया था। पर भारतवर्ष वापिस जाने 
का मुसका अेकबार प्रयत्न निष्फल हो गया था। और भुस साहस कृत्यम 
कुछ जावरोसे मुस जंगलमें जिस विलायती पानीके कारण ही घनिष्ठ 
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परिव्यय हो गया था, अत जिन जावरोकी टोली में असे गत तीन चार 
वरसो से आश्रय मिला हुआ था । वह चोरी छिपे अदमान के आरल झृप- 
निवेशमें जाता, जावरोद्वारा प्रदत्त अनेक सुदर और वडे चडे शख, दो-दो 
फुट की तश्तरियो और थालियो सदृश चोडी और गुलाबी रगकी सीपियाँ 
मुस कैदी अुपनिवेद्ञ के ध्यापारियोको चोरी छिपे बेचता, बहुत कुछ पैसे 
गाठमें वाघता और वाकी पैसो से थोडासा विछायती मद्य और वहुतसी तमाखू 
गृप्तरूपसे जावरो को लाकर दिया करता था । भुन लोगो में वह मिस 
तरह घुरुमिल गया था मानो वह मृन्ही का कोऔ रिश्तेदार हो । वह 
मुनकी बोली बोलता, खाना खाता, नगा रहता, रगीत मिट्टी के पटूट 
शरीरपर मळता, भुनके सुखदू खमें समवेदना दिखाता, मुनके स्वी पुएषोम 
हिलमिलकर वह मसी प्रकार नाचता और सोता जिस तरह वे लोग 
नाचते और सोते थे ! 

वे जावरे झुसे स्नेहवश ' दोलकाष्ठ ' जिस अर्थके जिस वामसे 
सवोधन किया करते थे, वह भी मुसे पूरी तरह फवता था। कारण भुसकी 
कमरतक आनेवाले ठिगने तथा बूट पॉलिश की भाति काले कलूटे जावरो में 
वह अधगोरा और छे-मेक फूट अूचामीका भारतीय भगोडा जब्र खडा 
होता था तव असा ही दिखाओ देता था कि, तारकोलसे पुती नौकाओके 
टीक मध्य में खडा किया हुआ कोओ ' दोलकांष्ठ ' ही हो ! जिस साम्य के 
कारण ही जावरे विनोदमं असे जिस नामसे सवोधन करने लगे थे। 

जिन्होने झुसे भुसवार शख और सीपियाँ दी थी, झुन मुनको असने 
चार चार घूट पिलाया, अन्यो को यथेच्छ तमाखूकी वुकनी भरकर दी 
ओर राजा रानी को तो दो पूरे के पूरे प्याले शराव के आकठ भरकर अर्पण 
किये। मुस मुन्मादमें राजा नानकोवीने और रानी फुलीने 'दोलकाप्ठ 'का 
अकमेक हाथ पकडकर और मूसे मध्यमें लेकर मुसके सन्मान के लिओ अपने 
तीनो का अक स्वतंत्रही नगानाच चालू किया । 

मिघर विजय नृत्य का वह झुत्सव सिंघुतट पर ' विलायती पानी ' के 
राशन द्वारा सपन्न हो रहा था और अुघर गत प्रकरण में बताये अनुसार 
वह घायल जावरा कटक और रफियुददीन को साथ छे जुस राजधानी के 
समीप दो तीत मील पर- आकर ठहरा हुजा' था। बुस घायल जावरे 
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अुन्हेँ * दोलकाप्ठ ' नामक भगोडे की बात सुनायी | झुसने कहा कि यदि 
चे भी अुसी को भाति तमाखू ओर शराब लाकर जावरो को पुराया करें 
तो मुन्हेँ भी जावरे पूरी तरह मदद दिया करेंगे और झुन्हें स्नेह और 
आदर की दृष्दि से देखा करेगे। पर पहली कठनाओी यह थी कि वे 
भारतीय कैदी थे अग्रेजो के लोग! और जावरे थे अुस समय अग्रेजो से 
सरु त नाराज ! अत यदि अन्होने भुस घायल जावरे को मुन्ही के साथ 
आते हुओ देख लिया तो वे जावरे कदाचित्‌ मुस जावरेपर भी सदेह कर 
बैठ ! क्रोध से जहरीले वाण वरसाना शुरू कर दें! अस आपत्ति को 
दालने के लिग्रे अतमें यह्‌ निश्‍चय हुआ कि, कटक और रफिभुद्दीन दोनो 
भुस रातको मुसी अरण्यम रह जायें, वह घायल जावरा जाकर अपने 
टोळी वालो से मिल जाय, असा करने से निन्यानवे प्रतिशत गुसका 
स्वागत निरापद रूप से होगा, मुसके पश्चात्‌ वह जावरा थुन लोगो को 
यताये कि कटक और रफिमुद्दीन ने किस भाति मुनकी जान वचायी, वे 
दोनो अग्नेजोंके आदमी नही हें, बल्कि लिस समय तो वे भूनके कट्टर 
दुश्मन वने हुओ हे, ' मगोडे” हूं, और जावरोको नाना प्रकार के मद्य, 
तमाखू , काचमणि, रगीत रेशमी वस्त्रो की पट्टियाँ मित्यादि वस्तुमें सदेव 
पुराया करेगे। ये सव वाते वडी युक्ति से वह कहे ओर असके पश्चात्‌ 
घायल जावरे की जान वचानेके अपकार के वदले आन नये भगोडो को गपते 
यहा आश्रय देने के लिभे टोळी के राजारानीको राजी करे। जितना काम 
हो जाते ही वह जावरा फिर जिस जगलमें आये और कटक तथा थुद्दीन 
को अपने साथ ले जाय। 

ञिस निश्चय से पर्याप्त अशमे निर्भय हुआ हुआ बह जावरा शीष 
ही राजधानी की ओर चल पडा | कटक और रफिअुद्दीन जगल ही में 
ठंहरे रहे । भुनके दिलमें घवराहट भर गयी थी कि, जाने आगे क्या हो - 
और जावरे कया करे ! झुसपर भी रफिमुद्दीन की मूल आततायी वृत्ति के 
सवध में 'कटक मनही मन सदंव आशकित तृया सावधान रहता था। 
मुनञ्च,' मालती, की मुक्तता हो जाय, जिस राक्षसं का पूर्वं वैर जागरित 
हो अुठे, तव यह मिस अेकात अरण्य में अपने ही'मूपर मुळट पडे तो~ 
सिस भीति के कारण, कंटक अविस्मरण पूर्वक भुस बंदूक औरं वाख्द 
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गोले को अपने हाथ में रखने लगगया था । आपरसे भैसा दिखाता था 
कि यह सब सहज भावसे ही वह कर रहा हुँ । भुसमें भी अब भुन दोनो 
के सामने अक नया ही प्रश्‍न झूपस्थित हो गया था । -- यह ' दोलकाष्ठ ' 
कौन हैँ ? जावरोपर जितने बरसो से अपनी छाप डालने चाला यह 
' मगोडा ' कोओ कत्‌त्ववान्‌ मनुष्य ही होना चाहिये ! वह मिन जावरोमें 
क्षिसी-प्रकार यही का यही क्यो रह गया ? वह भी समुद्र लाघकर भागने 
के मौके की खोजमें है क्या ? साधन सामग्री जुटा रहा हुँ कया ? कोऔ न 
कोमी कतृत्वशाली पुरुषही है, मेतावता, हुआ तो वह भेक भुपयोगी मित्र 
नहीं तो भुपद्रवी शत्रु | क्या सिद्ध होगा कोच जाने ? 

और सबसे अधिक परेशान करनेवाली चिता मिस वात की थी कि 


अस घा यल जावरे को देखते ही वह राजा नानकोवी कया कहेगा, क्या 
करेगा ? 


“तूही ! तूही वह रफिञुद्दीन है!” ¦ ; १९ 


जावरोका जयनृत्य समाप्त हुआ । सूर्यं अस्ताचलकी ओर चल पडा । 
जावरे' भी अपनी राजघानी की ओर चल पडे । 
राजा नानकोबी भुस खोहवाले अपने राजमहलमें नहीं गया। भुस 
मेदानवारे बिलास मदिर में ही प्रविष्ट हुआ । अस विलास मदिरमें राजः 
शय्या का काम करती थी अक शिला । छतका काम करता था आकाश, 
"तीन और की तीन दीवारे थी, तीनो दिशामे ! चौथी दिशा की दीवार 
यी वृक्षो से वाघी हुओ वास की खपच्चियो वाळी टट्टी, मीर वही मुस 
राजदास्या का तकिया भी था! मुसका टेका लेकर शिला शब्यापर 
नानकोवी बैठा । “फुली 5! ” प्रेमभरी भेक हाक अुसने मारी । फुली रानी 
सश्नवदन वहा चली आयी । अुसकी आखो में कामपूर्ण लपटता और 
इदयमें बह ' विलायती पानी ' हिलोरें छे रहा था। 
आसमान में बरसात नही थी। वह खुला था! साभ्च की ,घृपकी 
कीमल किरणे ,हिलने डोलनेवाले जगल के मूपर कूदफाद मचा रही थी। 
१९ का०पा० 
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प्रणय के मुग्ध हावभाव प्रदश्षित करती हुज रानी फुलीने 
मेक हाथ में धारदार काच का'टुकडा आगे बढ़ाकर और दूसरे हाथ “से 
किसी ब्रश जितने तथा ब्रवा जैसे वढे हुम बालोवाले अपने सिर को दिख- 
लाते हुओं आजंवपूर्वक कहा--“ तराश न!” 

भुसके मुस अभिनय और शब्दों का मिलाकर अर्थ यों था कि, * बाळ 
कुछ वढ गये है, मेरा मस्तक विशोभिठ हो गया है, जिस काच के टुकडे- 
रूप अुस्तरे से चिकनी चिकनी हजामत कर डाल न! सिर की वीर वना 
डाल न, ग्रिय तम मेरी, वह भी तेरे अपने ही हाथो से !' 

हमारे यहा प्रियपत्नी के केशकलाप की किसी विलासी पति द्वारा 
वेणी का कसा जाना जैसे प्रणयक्रीडा का अक अग है, बल अपने सीगोसे 
गाय को खुजाते हुओ और चाटते हुओ जिस तरह प्रेम में आया होता हँ, 
मुसी प्रकार प्रेमातुर हो मुठनेपर अपनी प्रियतमा के सिर के बढनेवाले 
वालो को सर्वथा हलके हाथो से 'तराश कर” मुसकी चिकनी चिकनी 
हजामत वनाना जावरो के प्रणयी जनो की अेक हविस हुआ करती है । 
मुन के रतिविलास का ही वह ेक शुगारभाग हुँ! विधवा फा केशवपन 
अपने धर्मशास्त्रो के "अनुसार जितना अनिद्य-भही, जितना अक प्रकार का 
अनुल्लघ्य घमंसस्कार, सुसी प्रकार सघवा का केशवपन भी जावरो के धर्म 
शास्त्र के अनुसार भेक सौभाग्यलक्षण और अक घर्मसस्कार समझा जाता हूँ । 

अपनी प्रिय पत्नी की मुस हविस की पृत्तिके लिओ नानकोवीने 
तत्काल मुसे समीप ले लिया। शिलाशय्या पर मुसे सुळाकर, मुसका सिर 
अपनी जाँघपरे लेकर भुस कांच के घारदार टूकडे से वह लाडभरे तथा 
हल्के हांथोसि भुसका सिर साफ करने लगा । सिर सफा चट हो घुकने के 


पश्चात्‌ जव वह्‌ मुठकर बैठी, तब अपने चिकने चुपडे सिर से अधिकाधिक , 
शोभायमान वह विकेशा रानी फुली असे मितनी मोहक और आकर्षक : 
प्रतीत होने लगी कि, मुसने प्रभयावेश में थुसका चुवन वहीं का वहीं छे | 
लिया । और जिस तरह मुसने राती की अिच्छा पूरी को थी मृती तरह | 


रानी भी मुसकी विच्छा पूरी करे मिस अर्थ की भेक वितति जावरों की 


रीति के अनुसार अभिनय की भाषा में करते हुम, भेक हाय से झुसने वह , 
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काच का टूकडा सामने की ओर किया और दूसरे हाथ से अपना सिर दिख- 
लाते हुमे नानकोबी अपनी प्रियतमा से आर्जवपूर्वकर बोला, “ तराश ! '' 

तव रानी फुलीने नानकोबी को झूसी पत्थर की सेजपर सुलाया । 
मुसका सिर अपनी विवस्त्र जवापर लिया और काच के दूसरे अक जेकदम 
कोरे धारदार झुस्तरे से चह जावरा सुदरी ' करं करं' करती हुभी 
मपने पति की हजामत बनाने लगी। मतने में नानकोवी की वहन और 
जैक दो छडके भी वहां आये । ताजे ताजे दो तीन छबडी भर के सजीव 
सीपियाँ वे लोग फलाहार के लिये ले आये थे । अपनी सीपियो का मुहू 
खोल कर अदर के नानाविध प्राणियों को मूगफली के दोनो की तरह मह 
में डालते हुओ तथा भून सीपियो को भुस पुरातत गढे में फेक्ते हुओ वे सारे 
लोग गपशप लडाते हुओ बैठ. गये। 

त्योह्दी, “गया! आगया! भू ५५ भू ५5” मिस तरह अकस्मात्‌ 
चिल्ला कर नानकोबी की वहन नाचती हुआ अुठ खडी हुओ ! दूरस्थ 
झाडी की ओर सकेत कर के अूसने सव का ध्यान जिधर आकषित कर 
लिया था, मुघर जब नानकोवीने देखा तो मुसे दिखाओ दिया कि, मुस का 
गुम हुआ वह घायल जावरा, अपनी भुस बहिन का पति, थोडा लगडाते 
हमे कितु साकल्येन सर्वथा निर्मम, निक्चित वृत्ति से अपनी राजघानी की 
ओर चला भा रहा हुँ । तत्क्षण आनद से ताली पीट कर वे सारे खडे हो 
गये और नाना प्रकार के जिशारे करते हुओ तथा विचित्र प्रकार से चिल्लाते 
ह ४ चल, चल, जल्दी आ, तेरा स्वागत हो | ” जैसा भाव व्यवत करने 
लगे । 
- अपने विषय में अपने जातभाजियो के मन में किसी भी प्रकार का 
किल्मिष नही आया यह देख हर्पोत्फुलल वह जावरा भी आनद मेव ओऔत्युवय 
से दोडता हुआ ही आगे आया। पर अपने झुन भाओवदो के समुख आते 
ही भेकदम ठिठक गया | नानकोबी, फुली और भुस जावरे की सनी भित्यादि 
सारे के सारे न हमे, न बोले, तन कर खडे हुजे और भुसफ़ तरफ देखने 
छे । धीमे घीमे भुन्होने अपनी आखें झुसरर फाडी । वह भी तन कर 
खडा हुआ और मानो गुस्से मे मर आया हो, मित तर्द अुनकी ओर आलें 
फाड़ कर घूरने रगा ! 
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. झुस के पश्चात्‌ वे दोनो पक्ष येक के वाद मेक करके खांसने खखा- 
रने लगे। पाच छँ मतंबा यह खासना हो चुकने के पश्चात्‌ वे फिर निश्चल 
वृत्ति से येक दूसरे को धूरते हुमे खडे रहे। | 

कारण, जावरो के शिष्टाचारके अनुसार वही नमस्कार चमत्कार की 
पद्धति है । कोआ भी व्यवित, वह अपना खास लडका ही कयो न हो 
कुछ दिन टाहर रह कर घर वापिस आया कि अससे मिलने जुलने से पूर्व 
जिसी प्रकार का नमस्कार चमत्कार करना पडता हूँ। 

मिस रूढि का मूल जावरो की स्मृतिक्षीणता में होगा। मुन्हे याद तो 
किसी वस्तुको ठीकसे रहती ही नहीं । अत मनुष्य कुछ दिन लापता होकर 
वापिस अपने में आया कि जवतक झुसकी पहचान ठीक ढंगसे न हो जाय, 
तवतक भुसे ठीकसे निरख परखकर देखना पडता है, खास खखारकर भुसकी 
'शत्रुता किंवा मित्रता का ठीक से पता चलाकर अुसको अपनी टोली में घुसने 
देना यह भी सावधानता का अक कतंव्य हुआ करता हुँ । झुस प्रारमिक 
काल की आवश्यकता का ही खूपातर मिंस शिष्टाचार के खूप में 
हुआ और पहचान हुआ हुम भी हो तो भी अभ्यागतो के साथ भुस प्रकार 
का नमस्कार चमत्कार किये विना न बोलने की पद्धति ही पड गयी होगी। 

अुस शिष्टाचार फे पूर्ण होते ही, ुन्ही विस्फारित नेत्रोसे आनद का 
अश्रुजल वेगसे वह निकला और अपने युस खोये हुओ चीरबधुके गले में 
अन्य वाघवो के तथा पतिके गले में पत्नी के प्रेमपूर्ण आलिंगन की भुजाओं 
'जापडी। | 
_ अपने छुटकारेका अद्भुत वृत्तात सुनाते समय भुस पुनरागत जावरे 
ने कंटक के तथा रफिज्रुद्दीन के अपने अपर हुम भुपकारोका जितना अधिक 
अल्लेख किया कि, जब झुसने अत में भुन दोनो भगोडोको जावरे 
आश्रय देने और अनके द्वारा मुसे दिये गये प्राणदान के भुण से मुकण हो 
अँसी साग्रह विनति झुस समयतक वहा आये हुमे भुन टोळीके अनेक लोगों 
को संवोधित करते हुओ- की, और मुन भयोडो की और से ययेच्छ तमासू 
और दाराव मिलने का आमिष (लालच) भी दिखाया तव अुसपर जिसने 
स्वीकृति सूचक सिर न हिलाया हो असा भेक भी जावरा नजर नही आया। 
तथापि किंचित्‌ विचार करने वाली, नेताको सुहाने योग्य मुखमुद्रा कर के 


“ तूही | तूही, वह राफिशुद्दीन है ! ? २९३ 
नानकोवी थोडी देर चुप वैठा और तत्पश्चात्‌ मिशारो से वावयका अधिकाश 
व्यक्त करते हुमे केवळ जितना ही शब्द झूसने भुच्चारा, 

# दोळकाष्ठ । ” 

असम जितना अर्थ भरा हुआ था कि, अँसे भगडोकी सच्ची परीक्षा 
दोळकाष्ठ ही को हुँ! अुसी को हमारी ओरसे मुनके पास भेजो! 
यदि कटक और रफिमुद्दीन को दोळकाष्ठ ने माश्रयाह समझा तो आश्रय 
अवश्य देंगे । 

भुघर सध्याकाल के समय अुसकी मुलाकात हो रही थी, जिघर 
कटक और रफियुद्दीनने सूर्यास्त से पूर्वही किसी पशुका शिकार किया, 
मुसका मास अग्निपर भूना और ससे पेट भर चुकने के पश्चात्‌ भूस 
भयानक दलदल और कीचड वाले जगलमें अपने विस्तरेकी खोज करने लगे ! 
वहाका पलंग, पलगकी मृरुप्रवृति वृक्षके अतिरिक्त और कोनसा हो सकता 
था ? वृक्षोको देखते देखते वे असे दो अलग अलग वृक्षोपर चढे जिनकी 
चौडी चौडी टहनियाँ भूचाओ पर जाकर मेक दूसरेसे चिपकी हुओ दिखाओी 
दी । युन वृक्षोको टहनियो द्वारा तय्यार-किये गये तस्तोपर वे सो गये । 
गाढ़ निद्रामें कहो छुढककर नीचे ही न आ पडें। जिस भय के अपाकरण 
के लिये भुन्होने अपने आपको अरण्यवल्लरियो की रस्सीके सदृशा मजबूत 
छालो से भुन टहनियो के पळग के साथ बाघ लिया । बरसात बहुत देर तक 
बद रही । तथापि जगलमें से पानी तो टपकता ही रहा। बीच वीचमें भेकाघ 
पडी भी आ ही जाती थी । पर जिसमें सदेह नही कि वे दोनो शीक्षहदी 
गहरी चीदमे सो गये । पर वह गहरी नीदही थो अथगा ग्लानिजन्य वेसुधी' 
थी, यह भुनके अपने ध्यानमें भी नही आया । 

तडके ही उद्दीन मुठा । भुसे भुस गहरी नीद के पश्चात्‌ जितनी 
प्रझुन्खता, अनुभव हो रही थी कि चह थोडी देरके लिमे यह भी भूछ गया कि 
भुसके सिरपर सकट की भयानक तलवार लटक रही हैं समीप ही दुसरे 
बृक्षपर कटक सोया हुमा था । जुसकी ओर भुसे देखा तो वह भी अगडानिर्या 
लेता हुआ नीदसे जाग्रकर झुठ ही रहा था । थोडा विनोद करने की मिच्छा 
हो बाते ही आुद्दीनने कटक को पूरी तरह भुठाने के लिये भृची ओर धुरीली 
भावाजमं यह भूपाली छेडी~ 


२९४ काला पानी: 

घन शयाम सुदरा, घ्ीषरा अरुणोदय झाला । 

झुठो कंटक बाबूजी मुदयाचलीं सूये आला ॥ 

कटक को हंसी आयी । वह भी भुठकर के टहनीपर ही कुछ देर बैठा, 
बाघ की टोहमें मचान वाघकर मृगयु लोग जिस तरह वैठते हे, भुसी तरह 
कटक को बैठा देख मुद्दीनने मजाक की, 
“ कयो वावूजी, कितने वाघ मारे? ” 
कटकने उत्तर दिया, 

' भय्या, जो सचमूच वाघ, वो तो अभी आनेवाला हुँ। वे जावरे 
कल के निशचयानुसार अभी वापिस आयेंगे । तव या तो वे मानुषायित 
दिखाओ देंग या व्याघ्ञायित! ~ वाणो के नखोसे फाड फाडकर खा जायेगे तुझे 
और मुझे | ” 

कटक अभी बितना बोल ही रहा था कि, त्योही सामने की झाडीमें 
हलचल होने लगी । केवल सौ कदमो की टूरीपर आते ही जावरेने अपनी 
अरण्यक भाषामें '' भू ऽऽ भू ऽऽ ' करके जोरसे चिल्लाना शुरू किया । 
अृस जावरेको पहचानते ही कटक झटपट वृक्षसे नीचे अुतरा । रफिभुद्दीन 
अपने पेटपर झुसी तरह बना रहा । मिसका कुछ अशमे तो यह कारण हुमा 
कि वह अपने चारों ओर बाघी हुओ वेलोकी छालोको जल्दीसे खोल नही 
पाया परतु कुछ अश में भूसने जो दोरी लगायी वह अपने रक्तमास में 
सिनो हुऔ शठवृत्ति के कारण भी थी | झुस जावरे के साथ वह अपरिचित 
' दोळकाष्ठ ''भी आया हुआ था। मुन दोनोका निश्चय कटक और अंद्वीन 
को आश्रय देनेका था अथवा नही यह अमी पूरी तौरसे पता चलाना था। 
तत्र असी शकाकुळ स्थितिमें स्वय आगे न बढ़कर कटकको ही भागे जाने 
दिया जाय, यदि यह दिखाओ दे कि पासा अनुकूरु,पड रहा है तो सुदभी 
वहाँ जायें । प्रतिकूल दीखा कि पीछेसे पीछेही निकलकर भाग खडे हो सके 
ससा कपट मावभी रफिमुहदीन के झुस तरह पीछे रहने में था ही नहीं यह 
कौन कहे ? k 

कटक को आगे आया देखते ही मुस जावरेने आनंदका चीत्कार किया 
और भुसे अपनी भुजाओ में लिपट लिया। 'यें ही हे कटकबाबू | जैसा 


४ तूही ! तूही वह रफिशुद्दीन है | ” २९५ 
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क्सने भुसका परिचय ' दोळकाष्ठ ' को करवा दिया ।: तत्काळ दोलकाष्ठ 
नें भी आगे बढकर कटकसे कहा, 

“' कटक वावू, मुझे लगा ही था कि आप होगे ! में यद्यपि गत दो 
तीन बरसोसे मिन जावरो मं जिस प्रकार नगा होकर भेक जावरा ही वन 
गया हू, तथापि वेषांतर करके मे काळेपानी के कूपनिवेश में निरतर घूमता 
रहता हू । मेने आपको अनेक वार देखा है। आपकी अधिकारियों मे जो 
प्रतिष्ठा हुँ और आपका भाग जाने का जो निश्चय है वह भी मुझे मालूम 
है । सत्तावन के स्वातत्र्यवीर अप्पाका मे भी ओक विश्वासपात्र मित्र था । 
आपको सहायता पहुँचाने के लिओ मरते समय मुन्होने मुझसे कहा था! 
वे भेक गृप्तमत्र मनुष्य थे ! मुन्होने मेरा परिचय आपको नही दिया था । 
कारण आपके साथ मुनकी जान पहचान नमी थी और मेरी पुरानी । मुझे 
कारेपानी परसे भाग जाने के लिओ जैसा साथी चाहिये वैसे आपही है! 
कटक वावू, आपकी वहन कटकी को मे आनकी आन में छुडाकर ले 
आसूगा | चौंकियेगा नही ! मुझे सव कुछ मालूम हूँ -कॅसे यह सब 
मौका मिलने पर सुनाभूगा । आपके लिये मेने जावरो की ओरसे आश्रय 
दिलाया है | पर आपका जो दूसरा साथी जो भगोडा हैँ, भुसे देखे वगैर 
अुसके विषय में में अभी कोआऔ वचन नही देना चाहता । कारण, कारण, 
कारण,-- अुसका जो नाम लिस जावरे के टूटे फूटे भुच्चारणसे मेने पता 
चछाने की चेष्टा की है, वह रफिभुहीन का सा कुछ वनता है! और 
कटकवाबू, मुझे मुस नामसे सख्त नफरत है । पर अस मनुष्य को देख 
लेने के प॒थ्चात यदि वह जिस नामके समानही अधमाधम नही निकला 
तो में मुसे भी आश्रय दिला सकूगा। ठीकसे वतामिये अुसका नाम 
क्या हूँ! ” 

कुछ सुकूचाते हु कटक बोला, 

“° रफिभुहीन ही हूँ । पर वह मनुष्य यहातक हमारे भाग आने 
में बहुत अधिक सहायक सिद्ध हुआ हुँ, मेरे लिशे तो कम से कम भृसे 
बाश्षय---! मं : 
कटक को बीच ही में टोककर दोलकाष्ठ बोला, “बह भुस मनुष्य 
को देखने के बादका प्रइन है । कहा है वह ?”' 


२९६ काला पानी, - 

जब तक जिघर लिनका यह बोलना चालना हो रहा था तव तक रफिमुद्दीन 
अपने चारो ओर के छतावघन छुडवा कर मुस दूरस्थ वृक्षके नीचे आ ही रह 
था। कारण, झुस जावरे द्वारा हसते हुओ दिया गया भूजवधन, वह ' आनद 
चीत्कार दोलकाष्ठ द्वारा स्मितमुख से कटक के साथ किया गया इस्तादोरून मिन 
सव लक्षणोंपर से भुसे असदिग्घ रूपसे यह विदित हो गया कि अव जावरो 
ने मुनके साथ स्नेह सवघ स्थापित कर लिया है, भागे जाने में भव कोमी 
विघ्न नहीं असी मुसकी दृढ धारणा हो चुकी थी । जितने में कटकने जोरसे 
पुकारा, “ रफिमुद्दीन आगे आन, जावरे अपने मित्र हो गये हें ! “ 

रफिमुद्दीन मुक्तमचस्क तथा हसता हुआ आगे आया । दोलकाष्ठ 

भुस की और निहार कर देख रहा था । पर रफिमुद्दीन जव नजदीक 
आया तव मुससे भी अधिक छवे विशाल देह मेव शक्तिशाली भुस नग्नकाय 
दोलकाष्ठ का सत्रस्त भावसे भ्रूकुचन होने लगा । वह वार बार 
मिटाने का प्रयत्न करता था कितु भुसके माथेपर की क्रोध की रेखाओं 
पुन पुंन प्रज्ज्वलित हो मुठती थी । झुफनाते हुमे मद्य की बोतल का 
काग ताड करके मुडने की कोशिश करे तादृश त्वेषसे मृसा देह कही अुफन 
कर मुड तो नही जायगा जैसा प्रतीत होता था। और मुस वोतलके 
मुडनेवाले काग को जिस तरह हम मजवूती से मूपर से दबाकर धरते है, 
मुस तरह वह जमीनपर अपने पैर मजबूती से जमाकर रखने लगा । मितन 
में ुसके मन में जिस अेक शकाने विक्षोभ निर्माण किया था, युसकी 
आवश्यकता को पूर्ण करने वाली अेक क्छुप्ति भुसे सूक्ष गयी । मुसने बलपूर्वक 
अपने में हपर मुस्कराहट छांकर रफिअुहीन के साथ प्रेमपूर्ण हम्तादीलन करने 
की अिच्छा से अपना हाथ आगे वढाया । “आओये, आमीये” दोळकाष्ठ , 
के असा स्वागतात्मक सबोधन करते ही रफिमुद्दीन की कली खिल झुठी। 
असने अपने दोनों हाथ आगे वढाकर दोळकाण्ठ का हाथ पकडा और सिर 
झुका कर दोलकाष्ठ को प्रत्यभिवादन किया । 

- रफिथुद्दीन के पजेकी ओर देखते ही दोळकाष्ठ को जिस निशानी की 
आवश्यकता थो वह मिल गयी । रफिबुहीन के दहिने हाथ की कनिष्ठिका 
की मेक पोर टूटी हुमी थी! यह रफिमुीनं तो वही रफिमुददीन है ! और 
तत्क्षण दोलकाष्ठ ने दात पोसकेर गर्जना की ; 


र 
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“४ तूही | तूही वह रफियुद्दीन है! नीच--  ! / 
अुस भयंकर औसान और आरोप का अर्थ कटक को तो क्या अभी 
रफिमुद्दीन को भी पूरी तरह मालूम पडने से पहले ही दोलकाष्ठ ने अपने 
हाथ में आया हुआ अुद्दीन का हाथ झटाक से एक झटका देकर खीचा, और केक 
कुषतीका पेंच मारकर भुसे पीठकी तरफ से अपने पेटमें कर लिया, 
अुसकी कमर में वाँये हाथ की ओक मजबूत लपेट मारकर दहिना हाथ 
असकी दोनो टाँगो के वीच धैसाकर भुसे अपर भुठाया और भेक पछाडमे 
जमीनपर दे पटका । तत्काल भुसकी छातीपर सवार होकर अपने दोनो 
हाथोसे दोलकाष्ठने भुहीन का गरा कसकर दवाया । अव अुद्वीन के ध्यानमें 
आया कि, अरे, यह भेक अपना पुराना दुश्मन छातीपर चढ बैठा हूँ । अुद्दीनने 
मुसे पहचाना पर तव जब वह अुस की मृठठीमें पूरी तरहसे आ चुका था 

४ हुँ। हें! छोडो ! छोडो | '' कहता हुआ कटक घवराया सा ज्योही 
बीचमें आने लगा, त्योही अत्यत दृढ और निष्टुर स्वर में दोलकाष्ठ 

चिल्लाया 

“ वाबूजी आप थोडा चुप रहिये! यह मनुष्य नही है, शैतान हूँ । 
आपके भले के लिये भी जिसका काटा निकाल फेकता चाहिये! मेरा 
तो यह मेकमात्र जानी दुष्मन हुँ! वह सब पीछे बताभूगा ! बोल, रफिजुद्दीन 
तू ने तो अपनी ओरसे मुझे जान से मारही डाला था न? यह मेरा पुनर्जन्म। 
¬ अब म अपनी ओर से, नीच कहीं के, तेरा खात्मा किये डालता हू ! 

दात ओठ पीसते हुओ विकराल क्रोध से दोलकाष्ठ अपनी वज्र मुष्टियो 
दवारा प्रहार पर प्रहार मुस छटपटाते हुमे ओर चकरेकी तरह चिल्लान 
. वाले भुद्दीन की थाँखोपर, चोक पर, छातोपर करने लगा । आअुद्दीन फी 
आँखोंसे, नाकसे मर मेँ हसे खून की धारा चिरे करके भूपर निकलने 
लगी | वह लथड पथड होकर बेसुद गिर पडा । , 

जो अपने मालिक का दुष्मन वही अपना दुदमन, जिसभकार जैसे अक 
पालतू और मीमानदार कुत्ते को अनुभव होता हे और युसका शागुत्वभाव 
_ गागरित हो मुरता है, झृसी तरह जो दोळकाण्ठ का दुष्मन वही अपना भी दुष्मन 
भैसा समझने के कारण झूसे जावरे की भी वंरज्वाला जागरित हो मुठी और 
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अपना घनुष्य हाथमे लिया और रफिश्रुद्दीन पर ताना। तथा अुसमेंसे सन 
सनति हुओ छूटा हुआ बाण रफिमुद्दीन की छातीमें मिस तरह गाड दिया 
मानो कोओ -मेखही भाड दी हो ! रफिअुह्दीन जहाका तहा ठडा हो गया ! 

. तरक्षण दोलकाष्ठ मुस अघोरी सतोषके आवेशमें कटक की ओर 
मुडकर बोला, « 7 मु 
=, “ कटकवावू, सुनिये, मेने जिस रफिभुद्दीनको यो बकरेकी तरह मुवको 
से कुचलकर क्यो मारा ! आपको लगता होगा फि में ही आततायी हू; 
पर मिस अृद्दीव को जवसे आप णानते हु , झुससे भी बहुत पहले से मे जातवा 
हूं । असने जिसी तरह गला घोटकर कितनो ही की जानें ली हैं। यह पहले 
अेकवार कालेपानी पर आजन्म कैदी था । युस समय मे भी कैदहीमें था। 
मुझे कड़ियाँ भरकर भेजनेवाली चौका पर काम मिला था। सुस कारण 
नौकानयन की कलामें में खूब निष्णात हो गया । यह मेरे हाथके नीचे लकडी 
जमादार था । आगे चलकर हमने भाग जाने की गुप्त अभिसधि की। 
अस साहसमे जिससे मुझे सहायता मिळी । जिसके पास नही थी दमडी, और 
मेरे पास थी हजार दो हजार की रोकड । मे जिस नावपर काम करता था, 
बही नाव अेकदिन मौका पाकर हमने हाथमे ळी और रातोरात समुद्रमें छोड दी। 

" वायु अनुकूल था । हम भगोडे समुद्रमें अच्छे रास्ते पर आ लगे। 

मसे मौकेपर जिसमे मेरे पास की सारी रकम हथियाने की दुष्ट भावना से, 
हालाकि मेने जिसका कुछ भौं बिगाडा नहीं था, तो भी जिसने मेरा घात 
करने का निश्‍चय किया । में जब मेकवार, भेक तस्तेपर नाव के किनारेपर 
भिसकी तरफ पीठ किये खडा था तव जिसने मुस तस्तेको अकस्मात्‌ भुलटा 
कर झुसके सहित मुझे भरे समुद्रमें घकेळ दिया । मे ज्योही मुस नाव को फिर 
से पकडने के विवार से गया, त्योही जिसने चप्पूका डडा अुठाकर मेरे सिर 
पर दे मारा । में चककर'खाकर पानी में गोते खाने लगा, डूब गया । नाव 
झपटूदे से आगे निकल गयी | में डूंब गया । 

` “प्र अद्भुत योगावोंगसे में ज्यीही पानीके भूपर आया त्योही छकडीका 
तस्ता मेरे हाथ लगा। सुसे पेकेडकर मे अपनी जान बचानेकी भरसक 
चेष्टा करने लगा! मुसी बीच जॉक्रो कीं जेक वडी 'डुगी' आगे निकलकर मेरे 
समीप-आयी । जुन जावरोने अंपनों नौकामें मुझे डाळ लिया और जिस तरद 


४ तही ! तूही. वह राफिभ्रुद्दीन है | ” २९९ 
मेरी जान वचा ली! पर मिसके विचारसे तो में मरही गया था । - आगे 
'अिसका वया हुआ वह मुझे जिस क्षणतक मालूम नही था । अब तो जिसका 
नाम सुनतेही, और अिसे प्रत्यक्ष जिस जगह देखतेही, यही वह नीच है, यह 
मेने पहचान लिया । अिस॑ने मुझपर तथा अन्य लोगो पर जो अत्यत बीभत्स 
स्वरूप के अत्याचार किये हें भुनका मेने आज अिकठूठा ही बदला चुका 
दिया है। अव आप मेरे काम को ठीक बताये या न बतायें यह 'आपकी 
मर्जी पर है। हे 

“ तुमने ठीकही किया है | तुमने जिस नीच को अब जिस तरह मारा 
हैं, मिसी तरह और तीन वार मारा होता तव भी मे यही कहता कि, 
आपने ठीक ही किया हूँ |--जितने जिसके जघन्य अपराध हे? और में 
मुन्हे अच्छी तरह जानता हू । पर जो मुझे स्वय करना था, कितु परिस्थिति 
वश कर नही पाया ,वही तुमने किया हुँ! मेरे परमे गडा हुआ काटा, जिसे मे 
नही निकाल सका मुसे तुमनेही निकाल दिया हूँ । अुसके कारण मेरी अग्निम 
योजना में जो कठिनामियो न पेश होती वे यदि पेश भी हो जाय तो 
भी भव में अनकी चिता नही कझूगा । ” 

“नही, नही, यह यदि रहता तो आपकी अग्निम योजना में कठिनाजियो 
निङ्चित ही मुपास्थित होती । वहुत करके, मेरी तरह ही यह आपका भी 
घात करनेमें कसर न रखता । वह सकट अव जिस अघम सर्प के मिम 
प्रकार कुचले जाने से नप्टप्राय हो गया हैं । आपकी अग्रिम योजना अव 
अधिक निविघ्न हो गयी हुँ, यह में शीक्षही आपको दिखा दूगा। मे कौन-/ 

“४ हो, वही थोडासा पता चलाने की मुझे भृत्कठा अव आवश्यकता है। 

४ पर मेरी समति यही वात आप मुझ से न पूछें और में न वताम्‌ 
कारण आप अविएवासी हैँ यह नही, स्वगंवासी अप्पाजीने आपके चारित्र्य 
के सबंध में जो प्रशस्तिपत्र दिया ह वही जिस शका निविवाद निराकरण 
हैं। पर अदमान के जघन्य अपराधी जगत्‌ में मुनी अपराधियों के 
सहकाय से कालेपानी से भाग जाने जैसे प्राणातिक अमिसघि में जिसे 
पड़ना हो भुसे दो वाते छोड देनी चाहिये । भेक वात यह कि काम के लिओ 
जितनी अपरिहाय हो भुससे अधिक खुदकी पूर्वपीठिका दुसरो को बताना 
तथा दूसरी वात है प्राणोका मोह्‌! -अिन दोनो वातो का त्याग आवश्यक है 
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यह मेने अनुभव के आधार पर निश्चित कर लिया है। आपकी जितनी 
आवश्यक हुँजुतनी पूर्वपीठिका मेने पता चला ली है। मेरां नाम दोलकाष्ठ है 
जितनी मेरी पुर्वपीठीका आपको प्रस्तुत कार्य के लिथे पर्याप्त है | जैसा जैसा 
प्रसग आता जायगा वैसे वैसे में अपने आपही अपनी अन्य जानक'री आपको 
थोडी थोडी करके बताता जाअूगा। अब पहले आप जावरो की ओर 
चलिये । राजा नाचकोवी मेरी आपके प्रति अनुकूल समति होने के कारण 
स्वय आपकी मुलाकात के लिभे मृत्सुक है । हा, पर आपके पास मेक वदूक, 
कुछ गोला वारूद और पुलिस के कपडे भी थे न ? यह जावरा कहता था।” 

“हुँन, पर मे अक बजह से मुन्हें छिपाता रहा हू! जावरे हमारे 
हाथो में मृस प्रकार के शस्त्र देख कर कही विचलित न हो जायें ! और 
चे वस्तुओं मे अपने ही हाथो में रखता चला आया हू ।--जिस अधम 
अुद्दीनपर अपने गूढ अविश्वास के कारण ! " 

“ पर सच पूछिये तो, मुस भाग जाने के काम के लिओे जो वस्तु 
अत्यावश्यक हैं, और जिस वस्तुका मेरे समीप अभाव है मसी चस्तु आपके 
समीप हूँ, यह सुनकर ही मुझे आपके सहकार्य का जितना अधिक आकर्षण 
प्रतीत हुआ ! जाठियें, पहले वे वस्तुओं लागिये जिधर ! ” 

पत्तो के डेरमें छिपाओ हुआ भुन सब वस्तुओ के कटक द्वारा वहा राये 
जाते ही दोलकाष्ठ पहले पहल अुस वदूक पर जिस प्रकार टूटा, जैसे ेक 
वुमुक्षित व्यक्ति किसी पक्वान्नपर टूट पडता है। और बडी शानसे बह 
वटूक झुस नग्तकाय वीर ने अपने कघेपर रखी, आगे हुआ और बिलकुल 
सैनिक की अदा से कटक को हुक्म दिया, 

“ चलो, आव मेरे पीछे पीछे! “ 

४ वाह्‌,” कटक हसा, “बन्दूक के स्पशे समकाल ही आपके पैर भी 
किसी सैनिक की भाति टपटप करते हुओ पडतें लगे हुँ। आपके शरीर में 
किसी सैनिक का सचार हो गया हो जैसा प्रतीत होता है )” 

- “ किसी सैनिक का काहे को ? में स्वय अक सैनिक ही तो था पहले! 
मैने रडाओ देख रखी है 4 बाबूजी, प्रत्यक्ष रणागण में लडा भी हूँ 
भे ॥ त - हि 
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पर मुहसे अकस्मात्‌ निकली हुआ अपने पूर्व वृत्तात की जितनी 
जानकारी भी अधिक हो गयी जिस भावना से ही कदाचित्‌ दोलकाष्ठ 
अेकाओेक चुप हो गया और कटक तथा जावरे के जिस छोटेसे सँन्यका 
अग्रणीत्व स्वीकार करके किमी सेनानी की भाति वह नानकोवी की अुस 
अरण्यक राजधानी पर अभिमान करने के लिभे चलने लग गया! 


-वह कौन १>पुलिस १ $ ! ¦ ? २० 


स्त्रियो के जेलखाने की रसोम वाळी छपरी में अक वडी भारी 
साग माजी पकाने की डेग' के नीचे आग सरकाती हुम कटकी खडी थी | 
कैदी सित्रयोके वेष के अनुसार भेक घुटनेतक का मोटा क्षोटा छुगरा, सिर 
में हफ्तो हपतो तक तेल नही, कघी नही, सर्वथा अमगल और नीच कैदी 
स्त्रियो का सहवास, जिन सव कारणो से वालो म जुर्मे भरी हुम, धगधग 
करने वाली-वडी बडी भदिटयों की आच में लगातार श्रम करते करते 
` घृम्नवर्णाक्त अव स्वेदमळीमस शरीर, पर मुस स्थिति में भी मौलिक सुभगता 
लिये हुओ वह युवती कटकी, मालती मुन अग्नियो द्वारा प्रज्वलित वडी बडी 
भट्टियों के मध्यमागमें पंचाग्नि साधन में शोभायमान मूर्तिमती तपस्या के 
सदृश सुहा रही थी। 
कम अज कम अुसके सामने अुस समय खडी हुम तथा झुसकी ओर 
सह्ृदयतापूर्णं कौतुकसे विहारती हुओ अनसूया जमादारनी को तो बह 
कटकी अुसी प्रकार शोभायमान अवस्थामें दृष्टिगोचर हुमी ! 
वहाँ मुस समय ओक और कैदी स्त्री काम कर रही थी। वह जव 
आटे की येलियाँ लाने के लिबे वाहर चली गयी तव कटकी का ध्यान 
अपनी ओर आकवित करने के लिगे अनसुयाने चुटकी ,वजायी । कटकीने 
भूपरकी ओर देखा, थोड़ी आगे वढी, मिघर अधर अच्छी तरहसे देखा, 
अनसूयाके हाथमेसे झटपट मेक विठूठी ली और रूकडियो के ढेर की आड 
में जा छिपी । अनसूया दरवाजे ही में खडी रही, ताकि कोमी अदर न 
आ सके। अेक दो मिनिट ही में कटकीने वह चिठ्ठी पढ डाली आगमे 
फेंक दी, अनसूयाने सिर्फ गर्देन ही के सकेत से पूछा, 'काम हो गया न?! 
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कटको ने भी गर्दन ही के सकेतसे भृत्तर दिया, ' हाँ! ' तव बीघही 
अनसूया वहासे चली गयी । कटकी से अपना कोओ स्नेहसबध है विसकी 
किसी को शका तक न आये जिस ख्याल से आजकल अनसूयाने करकी 
के साथ बोलता कती, छोड दिया था । अन्य कदी स्थियो से वह जितना 
बोला करती थी, अुतना भी वह कटकी से नही वोलती थी । कामकाजके 
मामलो में भी कटकी का अपने साथ कोओ सवव नही आने देती थी । 
कटकीने वह चिठ्ठी पढी, युसका हृदय किसी उत्कट आशाके 
मुद्रेक से तथा साहस कार्य को भीति से घडकने-लगा। अुसका शरीर 
आस कंदखाने में था। पर मन वहासे भुठाकर कहीं अन्यत्र पहुँचा दिया 
गया है, मैसा असे प्रतीत होने लगा । वह चिदूठी कोमी भयानक कितु 
शुभ सूचना मुसे दी गयी थी ।, मुस सूचना के अनुसार भूसको जो कुछ 
करना था वह किस तरह पूर्ण किया जाय, जिसी भुषेडवुनमें ,वह पड 
गयी । कया करना है, कैसे करना हूँ, जिसे वह मन ही मन अकित करती 
“जाती थी । जिस कार्य में अणुमात्र भी गलती न हो अिसके लिमेजो 
कुछ आवश्य करणीय इत्य थे झुनका क्रम वह ठीक ठीक वाधती जाती 
थी । तत्रापि यदि दुर्देव से मुस क्रम में कोम त्रुटि आ गयी, तो मुसे 
चठमान सकटकी अपेक्षा भी अनेक गुने अधिक भारी सकट में पड जाना 
होगा, मिस कल्पना के आते ही वह वीच वीचमें थर्रा भी झुठती-थी। 
“पर सुर्देव से यदि वह कार्यक्रम व्यवस्थित रुपसे पुरा हो गया तो ?-केवल 
चौवीस घटोके वीच में ही सुखके स्वगं में पैर जर किशन के- गले में 
वाहुपाश! =+ F 
असके मनमें यह सारा तुफान चल रहा था ! पर अुसका व्यवहार 
जेलखाने की घडियाल की, तरह; जेलद्वारा निर्वारित नियमोंके अनुसार 
व्यवस्थित रूपमे चल रहा था । सारे कैदियोका जीमना हो गया। दो 
पहर के समय नित्य नियम के अनुसार रसोजी विभाग की सतियो को 
-मिलने बाली छटी में कटकी थोडी देर आराम से सुस्ताने लगी। पर 
असका मन वरी तरह, वेचैन था । कया होगा, कैसे होग।,-ये चितामें 
ञुसे खापरे डाल रही थी । वह वार बार देखती कि अनसूया जमादारनी 


'आ रही हूँ या नही।” 
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` घडीने तीन बजाये, भुसे लगा कि चारही बज गये है । भुसने सोचा 
कि अब बाहर कामपर जानेका झुसका समय हो आया । पर जब मालूम 
पडा कि अभी तीन ही वजे हे, वह थोडी निराश हो गयी और फिर 
नीचे बैठ गयी। भितने में सचमूच के चार वज गये । अनसूया जमादारनी 
ने जेलर के हुक्मके मृताविक ' कटकी ' कहकर झुसे पुकारा । सवके सामने 
कटकी को आपने साझ के कामपर बाहर जानेकी आज्ञा -मिली । 

कैदियों के लिओ कैदखाने से वाहर अक प्रेमोद्यान वनाया गया था। 
वहा जाकर झाडने बुहारने का काम कटकी की ओर था । कटकीका चाळ” 
चलन अच्छा हे यह देखकर वह काम जेलरने सीके सुपूर्द किया था। 
वह हररोज मुस प्रेमोच्रान में जाने के लिये जिसी प्रकार जेलकी फाटकसे 
बाहर चली जाया करती, साझके झाडने वुहारने का काम खत्म हो चुकने 
पर जव प्रेमोद्यान बद हो जाता तब वह फिर भुस फाटक के भीतर आकर 
क॑ दखाने में खुदभी बद हो जाया करती थी । पर आज--? 

आज भुसका निश्चय था कि कँदखाने से-वाहर निकल आने के 
वाद अव कभी अदर वापिस नही जाना । चिठ्ठी में जैसा लिखा था 
मुस प्रकार भाग जाने में सफलता मिल गयी तव तो ठीक है ही, न 
मिली तो तत्काल पेट में छुरा भोक कर अपने आपको समाप्त कर लेना 
है। वघनमुक्त तो हर हालत मे होना हुँ, जिस फाटक से अब 
सजीवावस्था में तो भीतर नही जाना है, यह भूसका पक्का निश्‍चय हो गया 
था । झुसने मन ही मन कहा, “ आज मेरे आजन्म कारावासकी सजा 
यहीं समाप्त हो गयी न ! ” आज जव वह प्रेमोद्यान की सफाओके 
लिमे शाडू लेकर निकली थी, तव- झुसके साथ ही रसोमी घरका 
अेक छुरा भी छिपाकर ले लिया था । झुसे असने अक बार फिर 
हायसे टटोलकर देखा । जब वह फाटक से वाहर निकल रही थी 
तच भुसने अपना चेहरा, अपना व्यवहार अँसा कुछ भोला भाला 
मौर निरपराध व्यक्ति का सा वना लिया था कि मिसी_ पहरेदार को 
भुसकी तळाशी लेने की आवश्यकता तक महसूस न हो । अनसूया 
झुम समय कंटकी को दूरसे झाककर देखने तक के लिमें बहा नही 
भायी । अपने स्वप्न तक में वह मामला नही था, यह आगे चलकर 


~ 
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'वह सिद्ध कर सके जिस हेतुसे अनसूया किसी अन्यही काम में सल्लीन 
है असा बहाना बनाने की चतुराओ दिखा कर जेलखाने के वीचोबीच 
चने हुमे चौक में कभी की चली गयी थी । 

जव अच्छे चालचलन वाले स्त्री पुरुषोको विवाह की अनुमति 
मिल जाती तव वे कालीपानी के कैदी अपनी पसदकी जोडी का चुनाव 
'करने के लिमे भुस वागमें आया करते थे । वें हररोज की तरह भुस 
दिनभी वहा जमा होने रगे, आपस में वात चीत करने, भुठने बैठने में 
मग्न हो गये । झाडना बुहारना हो चुकने के वाद कटकी -भी भुन लोगो 
के वीचमें फिरने लगी । पर झुसका चित्त तो सारा मुस वागके सामनेसे 
जानेवाली सडक की तरफ कोद्रित था । पाच बजे । पर अभीतक जो 
आदमी भुसे चाहिये था, वह सडक पर दिखाओ ही न दे । वह वेचैन 
झो गयी । आँखें फाड फाड कर देखने लगी । पाच के वाद का -भेकमेक 
मिनिट झुसे मेक भेक घटेकी तरह अनृभूत होने लगा । सब्वा पाच हो 
“ये [-- बह कौन ?-पुलीस ? 

, हा पुलिस ही हँ वह । पर कटक कहा है ? सडकपर 

चिट्ठी में लिखे अनुसार पुलिस तो दीखा, पर कटक ? 

अितने में आुस पुलिसने स्थिरीकृत सकेत के अनुसार हाथ हिलाया। 
कठकी झटसे प्रेमोद्यान से वाहर निकल कर सडक पर आयी । वह 
पुलिस निःशक होकर सामने आया और अंसने कटकी का हाथ पकड 
लिया । मुस स्पर्श से कहिये, अथवा समीप आनेके कारण निरखकरः देखने 
से कहिये, पर कटकीने तत्काल पहचान लिया कि, यह पुलिस कटक 
ही हूँ! जुसके पीछे ही मेक अघ-गोरा, ञूंचा:पूरा कितु मुसके लिये सर्वया 
अपरिचित अक और सिपाही खडा था ! 

पहला पुलिस कटक था, दूसरा ' दोलकाष्ठ ! ' आन दोनो ने पुलिस 
का भेस बना, कवेपर वडूक, कमरमें सरकारी पुलीस के पट्टे 'घारण 
किये, विळकूल पुरिसवालो की ठसक में सामने आकर कटकी का हाय 
पकड कर आसे झूची आवाज में आज्ञा दी, “ तुम्हें चीफ ,कमिशनर साहव 
जे बगलेपर बुलाया है ! हम छे जाने के लिये ,आये है| ” कटकी 
के पीछे पीछे भुस वागका पहरेदार भी मुनके पास आ रहा था । भुसे 
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आये तव बुन्होने कमिशनरका यह सदेसा सुनाया कि, “ हमारी बरसे 
केटकी नामकी किसी भी स्त्री कैदी के लिमे बुलावा नही भेजा गया!” 

निश्चयही से किन्हीं दो पुलिसवालोने अुस तरुण स्त्री कंदी को 
भगाया होगा ! यह बात स्पष्ट होतेही जेलर गरडवडमें पड गया ! जेलखाने 
की 'सकट घटा' जेंकदम जोर जोर से वज भुठी। जिधर तिषर 
सिपाहियोकी दौडघूप, खोज और नाकेवदी का काम झूरू हुआ । 
विशेषत पुलिस की बैरको में वे दोनो पुलिसवाले कौन है, गिसकी 
सस्ती से छानबीन होने लगी । कारण, झुस लडकी को पकडकर ले जानेवारे 
दो पुलिस के सिपाही थे जिसी के सबूत चारों ओर से मिलते चले 
गये । अनेक राहगीरोने बताया कि रास्तेपर आते जाते हमने दो हथियारवद 
सिपाहियो को भेक लडकोको लेकर जाते हुमे देखा है, पर वे चूकि पुलिसवाले 
थे अत॒ कोभी सरकारी काम होगा मैसा समझकर हमने भुधर बहुत 
ध्यान नही दिया । रातभर खोज होती रही, पर वह पुलिस कौन था 
जिसका कुछ पता ही न चले ! झुस लडकोको लेकर वे गये किघर यह समझ 
ही में न आाये ! 

जिस रीतिसे कमिशनर की और से विवरण प्राप्त कर के दूत रातको 
जबतक वापिस न आये और कटकी को भगाया गया हैं यह जवतक पक्का 
चही हुआ तवतक कटक और दोलकाष्ठको अपना काम पूरा करने के लिमे 
चारपाच घंटे निविघ्न रूपसे मिल गये । झुस समय तक किसीने अुनका पीछा 
तक नही किया था । पुलिसवालोका भेस बनाने में मुष्होने जो चतुराजी 
दिखायी भुमका झुन्हें अच्छा मुपयोग हुआ । कारण, सरकारको जो सदेह 
हुआ वह भिन्न ही दिशा का हुआ। जिस दिशामें खोज नही करनी चाहिये 
थी, झुसी दिशा में खोज होने रुगी। जिसका कटकने पूरा पुरा फायदा 
सुठाया । जव पिछली दफ़ा जावरोने अग्रेजोपर धावा वोला था, वेव जो 
अग्रेजी पोलिस का जमादार मार डाला गया था, भुसकी बदुक, कपडे पट्टे 
बगैरे कटक ने निकाल लिये थे | दोलकाष्ठ सी जिसी तरह कही से पुलिस 
के कपडे, बदूक, पट्टा वगैरे झषपट लाया था । जिस मौके पर शुस वेयके 
कारण-भुनके साहसी गूढ़ो्यमका आरम तो. निविष्न रीतिसे पूर्णं ही 
शया । ॐ ४4५ 
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दोलकाष्ठ जब कैदसे भाग गया था, तव अूसके पकडने के सवघर्मे 
हुक्म तो जारी हुआ था ही। किंतु जिस पुलिस के भेसके कारण, छद्म वेष 
में झुस अदमान के सरकारी अपनिवेश में वह घूमता रहा था, और ज्योही 
आवश्यकता होती त्योही वह जाकर जावरो की राजधानीमें अपने को छिपा 
लेता था। सत्तावन के स्वातत्य युद्ध के वीर वृद्ध आप्पाजी के समीप 
भी वह जिसी छद॒म वेषसे नित्य आया जाया करता था। कटककी जब 
जावरोने आश्रय दिया तव दोलकाष्ठने अुसे भी जिस विद्याम पूर्ण प्रवीण 
बना दिया था । कटककी वहन कटकी को जेलखाने से छुडाने का यह 
षडयत्र दोलकाष्ठने ही रचा था। अूसीने कटक के साथ अस छदूम वेषमें 
अनसूयाके घर जाकर मुलाकात की थी । कटकने मुसके समीप घरोहरके तौरपर 
जो हजार डेढ हजार की रकम रखी हुम थी बह वापिस के ली थी और 
कटफी को जेळखाने में जाकर पकडाने के लिमे झुस षड्यत्रसे सबघ रखनेवाली 
गृप्तचिठूठी अनसूयाके हाथो भिजवायी थी। अूस चिठ्ठीमे लिखी 
विषयवस्तु के आघारपर ही कटकी निर्भय होकर बागसे निकलकर सडक 
पर चली आयी थी। और छदूम वेषमें आये हुओ अपने अब साथियोके साथ 


आजन्म कारावास की लौहशूखला को तोड फेंकने का यह प्राणातिक साहस 
कृत्य किया था। 


कटक और दोलकाष्ठ के साथ कटकी जो निकल भागी सो छसे 
सडक छोडकर शीध् ही मेक वक्त मार्गे से समुद्र तटपर लाया गया । बहा 
मेक ' डुगी' तय्यार ही थी। वृक्ष की भेक वडी भारी जड को काटकर 
झुसे मध्य भाग में खोद कर नाव की तरह खोखली बनाकर, नाव का ही 
आकार देकर, झुस अखड द्रममूल का जो अेक टोकरासा वहा फे लोग बनाते 
हैं और जिसकी सहायता से बे लोग-अत्यत द्रुतगति से जळप्रवास करने 
में निष्णात हो जाते हें, मुस अत्यत प्राक्कालिक नाव को वहाँ 'डुगी' कहा 
जाता है। चौका विद्या में मनुष्य द्वारा किया गया वह प्रथम आविष्कार हेँ। 
जावरे जिस प्रकार की डुगियो में बैठ कर समुद्र मे सफर करने में खूब 
प्रविण होते हैं। झुसी प्रकार की अेक डुंगी समुद्र के अक दुर्लक्षित अेक 
वक्रमार्ोपगम्य तट प्रदेश पर कटकने तय्यार रखी थी। कटकी को लेकर 
वे पुलिस के भेसवाले दोनो शस्त्रहस्त व्यक्ति डुगी सें बैठ गये और डुगी 
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भी द्रुतगति से समुद्र में प्रविष्ट होने लगी। तटपर रहनेवाले जिन कुछ 
थोडे से लोगोने भुस डुगी को अुस प्रकार भेक तरुणी को लेकर दूर जाते 
हुओ देखा, अन्हे मले ही वह दृश्य बहुत आश्चर्यकारक प्रतीत हुआ हो कितु 
चूकि अस में सस्त्रहस्त पुलिस के आदमी भी बैठे हुओ थे अत किसी प्रकार 
का शोर शरावा करने का ख्याल अथवा साहस नही हुआ । थोडी ही देर 
स डुगो काळेपानी के निर्जताति निर्जन भेव निविडतम अरण्य के झुपकठवर्ती 
समुद्र-भाग में प्रविष्ट हुम । ह 5 

कटक के शरीर से अपना शरीर सटाये हुमे कटकी बैठी थी । झुसे 
कटक की सृगी वहन माननेवाले दोलकाष्ठ को मुस में कोओ वैचित्र्य नही 
अनुभव हुआ | परतु झुसकी वह मनोहर तनु छतिका और वह मिळनसारी 
का हसना, बोलना, वर्ताना आदि देख देख कर दोलकाष्ठ को चार वार यह 
अनुभव हुओ विना नही रहा कि यदि यह युवती मेरे शरीर के साथ भी 
जिसी तरह सटकर बैठे तो कितना मीठा अनुभव होगा । 

चह डुगी निर्जन और विघ्न विरहित समुद्र भाग में प्रविष्ट होते ही 
जलोघपर जैसी जैसी सलीळ वृत्ति से डोलने लगी, वैसे वैसे ही कटकी का 
हृदय भी आनदौघपर सलील वृत्ति से डोलने लगा । पीजरे से छूटे हुओ पक्षी 
को निस्सीम आनद तो होता ही हैं, पर झुस कंदखाने से निकल कर आयी 
हुम मालती का आनद झुस से भी अधिक निस्सीम था | कारण, पीजरे से 
छूटकर आया हुआ पक्षी जो वृक्ष दिखाम दे झुस पर जा बैठता है, कितु 
झुस के सगे सवघी तथा मित्र कहलाने वाले अन्य पक्षी झुसे खदेडने लगते 
हें, भुसे अँसा घोसला ही नही मिल पाता जहा वह निर्भय होकर रह सके । 
पर आजन्म कारावास के वघनो से मुक्‍त यह पक्षी जिस डुगी में हेस और 
खिलखिला रहा है, झुसे आस के अेकमात्र मित्रने, सववीने तत्काल अपना 
लिया है, किशन के प्रणय परिपूर्ण प्रेमव्यवहार में जिस पक्षी को स्नेहमय 
सगति की मनपसद गर्मी देमेवाळा भेक मघुर घोसला तत्काल ही मिल गया 
था ! वह पक्षी, वह मालती आुस मुक्तता के मुल्लास में और किशन की 
सगति में जितनी तल्ळीन हो गयी कि वह अुस क्षण के लिये यह भी भूर 
गयी कि अुसे कभी आजन्म कारावास की सजा हुआ थी तथा मुस 


_ कारावास की कृत्वा अव भी अपने चारो ओर चक्कर मार रही हैँ । अव में 
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कटकी हू, माळती नही मिस को भी भूल गयी। सम्नास ग्रहण के समथ जिस 
प्रकार आकाश में शशिकला विल॒प्त हो जाती हूँ, अुसौ प्रकार झुस के 
भीतरं की ¦ मालती ' जो विलुप्त ही हो गयी थी, वह ' कटकी ' की अनुभूति 
के भुस ग्रहण के छूटते ही पुन, पहले जैसी ही सुदर सुभग अेव सुखद 
स्वरूप में प्रकट हो गयी। भुस आनद के आवेग में मालती मालती ही की 
भाति पुनरपि हसने, रूठने, डोलने और बोलने लगी । किशन भी असे पुन 
किशन ही सा अनुभूत होने लगा । वह ' डुगी ' अुस समुद्र के सलील तरगो- 
पर भूची चीची होती हु थोडी सी जव अक ओर को झुक जाती तव 
अपने को सभालना कठिन हो गया है अँसा प्रणय मघुर बहाना कर के 
मालती किशन के वक्षःस्यल अपना भार डालकर गिर पडती, किशन 
अुसे अपनी भूजाओ से सभाळकर घरते समय आलिंगन कर के पकडता ! 
असे स्वच्छदता के सौख्य का आस्वाद करते करते भुस का नशा ही चढता 
गया। अुस नशे में अपने चारो ओर अद्यापि विद्यमान छद्मता के 
आवरण को मालती ने दूर हटा दिया और असावधान अवस्था में बोल गयी, 

/ किशन ! देख, देख, मुस छोटीसी लहर के अपर सूर्यकी साध्यकिरन 
के पडतेही गुळावके फूलोंसे बने हार की भाति वह लहर कैसी सुहाने लगी है 
देख ! समुद्रे रगविरगी गुलावोका हार कंसा रहता है, यह दिखाने के 
लिओ यह छोटीसी पुष्पमडित लहर भैसी की असी मुठाकर अदमान के अेक 
आइचयं के रूपमें यादगार के लिमे माको ले जाकर दिखायी जाय अँसा मुझे 
लगता हूँ ! ओ किशन - 

वह आगे कुछ वोलना चाहती थी की आतनेही में किदानने झुसकी 
निच्ची अगुली भुसे सावधान करने के खयाल से दवायी । वह भी थोडींसे 
सकपका गयी । कारण, दो बार अृसने किशनको ' किशन ' कह कर ही 
सवोधन किया था । ओेतावता दोलकाष्ठ के मन में सहजही जिज्ञासा 

अूत्पन्न हुओ और बह पूछने लगा 

४ कया ? किशन ! अर्थात्‌ कटक वाबू का धरका असली नाम किशन था 
मालूम पडता है ! और तुम्हारी मा है अभी ? कहा रहती है वे ? कटक वाबू 
का असली जैसे किशन है, वैसेही तुम्हारा नाम भी कंटकी न होकर कुछ और 
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ही होगा ! सचमुच तुम्हारे जैसे पुष्प पक्षी के लिमे किसी फूल किवा पक्षीक 
ही सुदर नाम होना चाहिये ! ” 

टोळकाष्ठ अपने मूँ हफट स्वभाव के अनुसार जो अच्छा लगा वह 
अुहृड रूपसे वोळ गया । किशन मन ही मन सकपकाया ! अपने अज्ञातवासके 
छद्म स्वरूपको भुतार फेकने योग्य अवस्था अभी आ पहुँची हो मितने कुछ 
वे अभी सकट के चगुल से मुक्‍त नही हुओ है , मिस वात को वह अच्छी 
तरह जानता था । विनोदके खुभे हुने काटेको वियोदहीके काटेसे बाहर 
निकालने के लिओे किशन हसा । 

४ देखिये, नाम ही की वात करनी हो तो आपका भी यह “ दोलकाष्ठ 
नाम पळने ही में रखा गया होगा, और जब मेने आपसे नाम तथा पूर्ववृत्त 
पूछा था, तव याद कीजिये, आपने मुझे कौनसा सूत्र सिखाया था! 
'कालेपानी' पर से जिन्हे सफलतापूर्वक भागना हो अुच्हें अपना पूर्ववृत्त बताना 
तथा प्राणो की भीति मिन दो वस्तुओ का त्याग कर देना चाहिये !” ठीक 
है तत्र ! थुसी भुपदेशके अनुसार हम भाओी वहन अपना सच्चा नाम तवतक 
नही वताअेंगे, जवतक आप अपने जिस कृतक नाम दोळकाष्ठ का परित्याग 
नही कर देते ! ” 

“ अर्थात आप दोनोंके असली नाम तो ये नही हें, जितना तो आपके 
बोलने से पता चलता ही हैँ, और आपका नाम तो किंशन ही - ” 

अस सारे झमेलेको यही समाप्त कर डालने के हेतुसे मालती वीच 
ही में बोल मुठी, 

४ देखिये, में हूँ न, में आनदातिरेकसे थोडी विक्षिप्तसी हो भुठी हू 

अपने बचपन के अेक सत्रीका नाम मेरी जवानपर चढा हुआ है, वही मिस 
समय मेरे मू हमे निकल पडा अपने.कटक भय्या को सवोवच करते समय! ” 
परतु जिस भूल की अनुभूति के साथ ही मुसके ध्यान में अत्यत 
अनिच्छापूर्वंक यह भी आया कि, यह जो छुटकारे का अपरपार आनद 
अपने को हुआ है वह भी भूल ही है, यह छुटकारा कया है, छुटकारे के 
लिओ किये जानेवाले प्रयत्न का फलोन्मुख आरम है, मतिम सफलता नहीं 
हुँ । वह क्रिचित्‌ सी विमनस्कं होकर वैठ गयी । 
मुस गमीर समुद्र पर पक्षो की भाति मुडती, बैठती, चळचेवाली वह 
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डगी, वह जळवीचि, वे रगबिरगी किरणें, और कारागूहसे छूट आनेकी' 
भुन्मादक अनुभूति आदि ही में वह मग्न थी, पर अव वह आनद की 
नौका जिसपर तरगे लेती हुम चल रही थी वह समुद्र कितना गहरा हैँ 
जिस ओर भी झुसका घ्यात गया ! 

“ कितना गहरा है रे यह समुद्र, और कितनी छोटी है यह अपनी 
डगी ! ” समुद्रकी भीषण गह्राओ की ओर ध्यान देती हुओ विमतस्क 
मालती किदान से बोली । 

| नि सदेह, पर औसी छोटी नौकाओं असे महागभीर समुद्रौ को 
भी तैरकर परली ओर जा सकती हैं न! ” किशनने झुसकी मानसिक 
स्थिति के लि योग्य प्रोत्साहनभरा मुत्तर दिया ! 

“ किती गोड बोलतोस रे तू ” लाड भरे हाथोसे किशन की पीठ 
पर हलकीसी थपकी देते हुओ मालती मराठी में बोल गयी । अुसे लगा 
कि, दोलकाष्ठ को मराठी नही आती होगी । कारण, अवतक वे सारे झुसी 
हिदी में बातचीत कर रहे थे, जिसमें सारे अदमानी वातचीत किया करते हे। 

“ पण माझ्या पाठीवर तुम्ही तसच लडिवाळपण थोपटून विचारल न, 
तर मी पण तसच गोड वोळेन की ! ” दोलकाष्ठ अपने सैनिक वाने 
के योग्य मुजडूड विनोद से मराठी भाषा ही में बोला | जितना ही नही 
तो कपट शून्य घनिष्ठता के कारण मालतीके पीठपर मुसने स्वयभी अक 
हलकी सी थपकी मारी । 

मालती चौंक कर बोली, “ अये, आपको भी मराठी आती है? 
आपका मूलका घर महाराष्ट्र ही में है क्या ? ” 

“ हा, किसीसे थुसका पूर्व बृत्तात पूछना ठीक नही जिस तरह ! जो 
कोआ अपने आपही जितना कुछ बतला दे अआतना सुन लेना ही ठीक हैँ! 
केटकवाबू का और हमारा यह प्रस्ताव पहले ही स्थिर हो चुका है | ” 

दोलकाष्ठ यह बोल ही रहा था कि अितलने में पाइवंवर्ती सिंधु तठ 
की ओरके पहाड पर 'झू $ 5 ! ' असी किलकारियाँ और तालियाँ सुनाम 
ची । पहले ही स्थिरीकृत निश्चयके अनुसार ज्वार भाटे की दृष्टिसे 
जहा सुरक्षित स्थळ होगा वहा अुतरवा लेने के लिे जावरे झुस वाजू में 
आकर' जिस प्रकार का; सकेत करनेवाले थे ।. तदनुसार वे जावरे धनृष- 
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वाणसे सज्ज होकर भेक ओटवारे मुतारके समीप आये हुने थे। वहा 
भुस डुगी के आते ही मुन्होचे कटकी सहित सबको मुतरवा लिया । सघन 
अरण्य में से होकर अनेक मोड पार करते हुओ, अधेरा होने से पूर्वही 
सारे लोग राजा नानकोबी की झुस अरण्यक राजघानी में आ पहुचे । 
जावरे लोग भेक वडी सी आग जलाकर मुस समय अुसके चारो 
तरफ बैठे हुओ थे । मुस आगपर ओक अरण्य शूकर का पूरा घड का घड 
भुलटा टाग रखा था । जुनका जव समिलित शिकार होता है, भुस समय 
मुस प्राणी को जिस प्रकार आग पर टागे रखते है, और जव बह खूब 
घूजा खा लेता है, भुन जाता है, तव झुसे वहा से निकाल कर युसके 
अझुस अध कच्चे मास के टुकडे सव लोगो में तकसीम कर दिये जाते 
हैँ । वह जेवनार खत्म हु कि मुस आग के चारो तरफ वे सारे स्त्रीपुरुष 
मिलजुलकर तथा नग्नावम्था में अपना नृत्य आरम कर देते है। 
मिस किस्म की आगे कभी कभी तीन तीन, चार चार जगहो पर भी 
। जळायी जाती है भीर मुनके चारो तरफ जेवनार की तथा नाचको 
भी भिन्न भिन्न तीन चार पक्तियाँ लग जाती हे । मिन तीनो अभ्यागतो 
के प्राणातिक साहस कृत्य में जिस प्रकार सफुल होकर वापिस आ जाने के 
कारण मुनकें जिस नियमित कार्यक्रम में अक भिन्न ही रग भर गया। 
वे सारे के सारे मुन तीनो के चारो ओर मिनभिनाते हुओ से जमा हो गयें। 
मिस में भी जिसका देखो, मुसका ध्यान कटकी पर! राजा नानकोवी 
को मिस साहसपूर्ण गूढ अभिसधिका परित्तान था ही ! असके 
विचारसे ही कटक और दोलकाष्ठ कटकी को छुडा लाने के लिमे गये थे । 
अग्नेजो के झुस कडे पहारे में से कटकी को मिस तरह झुठा लाने से तो 
अग्रेजो ही का अवमान हुआ और वह भी अयने जावरो के साहाय्य से 
अेचच जावरो के आश्रित व्यक्तियों के हाथो !--िस प्रकार नानकोवी 
को अपना ही गौरव अनुभूत हुआ । मुस विजय की मूर्तिमत पताका ही 
बनी हुम थी वह कटकी । अत मुसे देख देखेकर भी अुसका जी अघाता 
नही था । पर अुन सव में जावरो की स्त्रियो और वच्चोकी गडवड वी 
तो कुछ न पूछिये ! आगकी मुस प्रज्वलित ज्वाला के प्रकाल में वे बुसे 
अपनेपनसे देखती हुमी, हसती हुम, भुगलियोके मिबारे करती हुनी, 
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भीड छगाकर खडी रही । पर मुंसेकी अपेक्षा भी यदि किसी वस्तुकी ओर 
विशेष खूपसे देखने की भुनकी जिच्छा होती थी तो वह भी बुसकी साडी ! 

मालती की ओर वे जावरों की विवस्त्र स्त्रिया निरतर जिश्वारे करने 
लगी, “ यह क्या हूँ ? अुस स्त्रीने अपने शरीर के चारो तरफ यह कया 
अभद्र लपेट रखा है ? यो देखने में वह कितनी सुदर दीखती है ! तब 
शरमा सकुचा कर अपने को कपडो में छिपाती काहे को है ? बया पहना 
हुआ है जी, झुसने ? ” भसे नाना प्रकारके प्रश्‍न वे आपस में पूछ रही थी। 

दोळकाण्ठ ने आुनमें से अक स्त्री को जवाव दिया, “वह साडी हुँ 
साडी ! लुगरा कहने हैँ मुसे | 

यह सुनते ही वे सारी औरते मेँ हपर हाथ रखकर मेकदम खिरुखिला 
पड़ी और नाक सिकोड कर बोली, “ छी , औरते भी कभी कया छुगरा 
पहना करती हैं ? कुछ मर्यादा ! ” 

विवस्त्र रहनेवाली भुन स्वियो को स्वी का वस्त्र पहनना जिस प्रकार 
स्त्रीत्व के लिमें अशोमा भुत्पन्न करनेवाली अक अमर्यादा प्रतीत हुआ, झुसकी 
अपेक्षा भी सौगूना अधिक अुन जावरा स्त्रियो को अपाद मस्तक नगी तथा 
नि सकोच भावसे पुरुषो मं झुसी तरह मुठती बैठती देखकर मालती को भी 
हरदर्जे की शरम महसूस हुम । अुसने अक दो वार तो अपनी आखें ही 
वद कर ली ! तत्पश्‍चात्‌ नीचे की ओर देखती हुम खडी रही । 

राजा नानकोबी के सामने भी मेक सवाल सा खडा हो गया । झुसकी 
रानी फुली ने आग्रह किया कि, “ कटकी जवतक अपने यहा है, तब तक 
भुसे साडी नही पहननी चाहिये । झुसके जिस अुदाहरण को देखकर अपनी 
छडकियोको भी यह अइलील आदत पड जायगी ! ” 

कटकी पर मुन्हें तरस आता था । भुसकी यातनाओ को सुनकर और 
भुसकी ओर देखकर सव स्थियो को अपना भी अनुभव होता था । पर वस्त्र 
घारण करने की मिस अइलीलता से मात्र भुन्हें नफरत महसूस होती थी। 
अतर्म रानी फुलीने कटकी की साडीके आँचल को थोडासा झटका देकर 
ममतापुर्वेक सकेतित किया, '' छोड दे यह साडी और स्त्री को सुहानेवाली 

विवस्त्रतापूर्वक रहने का शिष्टजनोचित,आचरण का पालन कर !” पर 


३१४ काळा, पानी 
झटके से मुतरे हुओ आँचल को फिरसे यथा स्थान रखकर मालती ने मुसे 
और भी मजवूती से पकड लिया ! 

क अव मामला कही हृदमे वाहर न चला जाय, जिस डर से दोलकाप्ठ 
वीचरमे पडा और सव वातो को हसीपर भुडाकर मिस वात का आइवासत ८ 
दिया कि, “ कटकी की कपडे पहनने की जनम की बुरी आदत हें ! भेकदम 
असमं सुधार कसे होगा ? दो चार दिनमें सभ्य स्ियोंकी तरह विवस्त्र 
रहने की आदत मुसे भी हर हालत में पड जायगी । तब तक शिष्टाचार 
के विषय में झुसपर स्ती न की जाय ! केवळ पहनने के प्रकरण ही में नही 
अपितु खाने, गाने, नाचने आदिके प्रकरण में मी ! ” 
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“ छोड, छोड, छोड वाण ! निकल भागा देख वह वराह भुस झाडी 
मंसे!” 

किशनके जिन शब्दो के साथ ही वृक्षपर चढकर बैठी हुम मालतीके 
घनृपसे सनसनाते हुमे वाणपर वाण छूटने छगे | वह अरण्य वराह जिस 
झाड़ी में दुवका बैठा घा, भुसके पीछेसे जाकर किशन अेक ऊवा भाला लिये 
असे ठुढकर खदेडनेकी कोशिश कर रहा था । झुस तकलीफसे परशान होकर 
अतमें वह वराह जिस झाडीमें था, झुससे बाहर निकला और वेगसे दौडता 
हुआ आगे जा घुसा। झुसकी अुसी स्थानपर प्रतीक्षा करती हुम मारती 
सेक वृक्षपर घनृष्य वाण तय्यार करके बैठी हुम थी । जावरोंके जगलम 
रहते हुओ जावरा स्त्रियां जिस तरह अपने पुरुपोके साथ शिंकारके लिमे 
जाती हें, मुस तरह वह भी प्रतिदिन किशनके साथ शिकारके लिखे जान 
लग गयी थी । और तीन चार महीने के मुस वन-निवास काल में धनुष्य 
वाणके प्रयोग और शिकारके साहस भरे काममें जावरा स्त्रियोकी भाति ही 
वह भी, अव प्रवीण हो चली थी। आज वराहकी मुगया भी अपने आपही 
करनेका आग्रह अुसने किया था जिसका पहला पाठ किशन अमे दे रहा 
था । वराहको खोजता खदेडता वाणोकी प्रहार-मूमि में, पेडपर चढकर 
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-मालती जहा झुसकी टोहमें बैठी हुमी थी मुस दिशामें, भुसे लाकर छोडनेका 
काम किशनकी तरफ था । अुसने अुसे बहुत अच्छी तरह पुरा किया। और 
वह वराह ज्योही बाहर निकला त्योही मालतीने झुसपर शरवृष्टि करनी 
शुरू कर दी । 

भुसके पहले दो वाण अुस बलिष्ठ वराह को तृण-शरो (कुशल्य॑) की 
भाति ही चूभे, भुनकी पर्वाह न करता हुआ वह पशु मुसी प्रकार दौडता 
रहा। जितनेमें मालतीने अपने भीतर की सारी शक्ति लगाकर अक आखिरी 
वाण छोड़ा जो सीधा जाकर भुसकी कोखही में जा धसा । थोडा सा 
छडखडाता हुआ वह वराह ज्योही कुछ और आगे बढ़ा त्यो ही घडाम से 
जमीन पर गिर पडा। 

यह देखतेही मालती पेड परसे नीचे आुतरी, दौडते हुओ आनेवाले 
किदानको असने बीचही में ठहरा दिया और अपने शौर्य की प्रशसा अुसके 
द्वारा अधिकारपूर्वक प्राप्त करनेकी अिच्छा से वोली, 

“' कयो आज की है या नही मृगया मेने प्राणोपर आ वीतनेवाली ?” 

/ वृक्षपर बैठकर तो की है ! ” किशन हसा | “ जिसने पैदल पीछा 
करके हिस्‍्प्र प्राणीको लाकर तेरे सामने खडा कर दिया, प्राणोपर 
आ बीतनेवाला काम तो अुसने किया हूँ ! केवल सुरक्षित रूपसे वृक्षपर बेठने 
का काम ही तूने किया हुँ । ” 

“ प्रत्मेक रानी मृगया करते समय अपने साथ खदेडने वाला आदमी 
तो रखती ही हूँ। तू अक अच्छा खदेडने वाला आदमी है, जितना कह ले 
तेरी मर्जी हो तो ! पर जिसका बाण, गिकार तो भुसीका हे! जिस 
वराह की कोखमें घुसा हुआ बाण मेरा हैँ, अत शिकार भी मेरा ही 
हुआ । ” 

“ कोओ पर्वाह नही, वह पुरा का पुरा जगली सूअर तू अकेली ही खा 
डारू, हो गया न ! और में तो अब शाकाहारी ही होनेवाळा हु । जिसे 
जगली सूअरके गुण अभीष्ठ हो वह सुअर खाय ? में केले आल--'' 

“ठीक बिलकुल ठीक ! जिसे अपनी खोपडी में आलू ही आल भरने 
हो वह खाय आलू ! ” मालतीने असे बीच ही में टोका । 

जितने में' झू 55 भू 5 5 करके जावरोकी हांक मारने की किलकारी 
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सुनाओ दी । मुडकर देखा तो मेक जावरा, जो किशनके हाथ के नीचे काम 
करता था, दौडा दौडा आता हुआ दिखायी दिया । आते ही मुसने रोनेको 
सती आवाज निकालकर, आँखें पोछकर जेक दो शब्द बोलकर, जो सदेश 
पहुंचाया झुसका सपूर्ण वाक्य यो वनता--- 

` “ बावूजी । चलिये चलिये, आपको राजा नानकोबी रोने के वास्ते 
बुला रहा है |” 

अुसके अुस भावार्थको समझ कर किशनने मालती को शब्दोमें बतलाया, 
“ सुना ? नानकोवी, मुझे रोने कै वास्ते बुला रहा है ! ” 

“छी , जिसका कया मतलव ? तुझे रोने के लिगे बुला रहा है जिसके 
क्या मानी है ? झुसे रोना हो तो वह रोये जी भरकर ! ” 

“ अरी, मगर मुसके अकेले के रोनेसे काम कंसे बनेगा ? आुसके 
सवधियो में से जो अक जावरा कल तक मृगीसे बीमार पडा था न, वह 
मर गया हुँ । भुसके पीछे वचे हुमें लोग जितनी अधिक सख्याम जिकठ्ठे 
होकर जोर जोरसे रोयेंगे भुतना ही अभुस मृत व्यक्तिका आत्मा,-अुसका 
भूत-सतुष्ट होगा, अन्यथा वह जीवित सगे सवधियो को कण्ट देता 
रहेगा, जैसी मिन लोगोकी धारणा हुमा करती है । अत्त कोमी मर गया 
तो वे सबको ' रोने के लिओ चलिये ' कहकर आमत्रण देते हें । हसती क्या 
हो, अपनो में भी तो पहले मैसी ही धारणा थी। आज भी हमारी अनेक 
जातियो में दाम देकर लोगोको रोने लगाया जाता ही है न? 

मोळ देके रोदनार्थ लोगोको लगाया हैं। 

अश्रु ह न, पीर है न, मोह है न माया है ॥ 

क्रिर्चियन-मुसलमातोमे भी मुर्दों को गाडकर, वे फिर भुठेंगे जिस 
खयाल से अुस्हे जतन करके रखना चाहिये जैसी जो धार्मिक धारणा है, 
चह भी जावरोकी जिस परलोक विद्याका ही सवक लेती रही है, नही 
क्या ? जावरे तो मृतव्यक्ति सिर्फ रोना ही पर्याप्त समझते है, पर पहले 
मिश्रसे करकर जापान तक के अनेक राष्ट्र असा मानते थे न कि, अक 
आदमी मर गया तो आुसका साथ देने के लिओ झुसके जीवित सगे सवधी 
भी अपने आपको गाड ले और पर लोक पहुँचे | भरे हुओ की जीवित 
स्त्रियाँ, नौकर, दासदासी वगैरह को भी झुन्ही की कब्रमें गाड दिया करवे 


! 
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थे! अच्छा-” भुस जावरे की तरफ मुडकर किशन बोला, “जा, और 
नानकोबीसे जाकर कह कि हम रोनेके लिभे अभी आते है। पर ठहुर, 
यह देख, मिस वराह को भी पीठपर डालकर ले जा और राजा नानकोबीसे 
यह कहना कि, यह हमारी तरफ से झुसे झेक नजराना हू!” 

जावरे ने अपने भेक खास तरीके से मुस वराह को वाधा, और 
अुस ढेरको पीठपर डाल कर वहा से चला गया । 


/ कितनी थक गयी हो तुम ! ” किशनने मालती की ओर प्रेम भरी दृष्टि 
से देखा और मुसका ओक हाथ अपने हाथ में रेते हुमे कहा, “ माळती 
शिकार की धुन में सवेरे दौडधूप करती हुऔ तुम कितनी पसीना पसीना 
हो गयी हो, और थकी हुम दिखाओ देती हो । यें देखो पसीने के स्वच्छ 
और शुभ्र बिंदु मोती की भाति तुम्हारे माथे को और यह लाली तुम्हारे 
गालो को किस तरह सुदर बना रही है ! आओ, चेठो कुछ देर मेरे पास, 
थोडीसी सुस्ता लो और तब हम चले जावरो की ओर! ” झुसके बालो तथा 
गाळोपर से हाथ फेरता हुआ किशन मेक कुर्सीनुमा चट्टानपर नीचे पैर लटका 
कर बैठ गया और अपने हाथमे पकडे हुमे मुसके बायें हाथ को अक 
प्रणयपूर्णं झटका देकर मालती को और अधिक अपनी ओर खीच 
लिया । 

माळती को यही वहाना अभीष्ट था। वही मिल गया। झुसकी मुखमुद्रा 
खिल अुठी । वह चुपके से किशन की गोदमें जा बैठी । अपना दहिना 
हाथ मुसके गले में डाळ, झुसके पेरोपर अपने भी पैर लटकाये मालतीने 
मुखमढल किशन के विशाल वक्षस्थल पर रख दिया। भार्खें मद ली 
मदमद इवासोच्छ्वास लेती हुम बह विश्राम करने लगी । है 

मारती के भाललवी चूर्ण कुतछ हवा से भुराभुरा रहे थे। झुन्हे 
हाथ से सवारते हुओ वीच बीचमें अुसके गालो को थपथपाते हुओ भेक क्षणम 
भुसकी ओर प्रेम भरी निगाहसे देखता हुआ, दूसरे क्षण अपने आनत मस्तकको 
थुसके मस्तक पर टेकता हुआ अपची आखें मूदता हुआ किशन भी 
अपनी म्रियतमा के गाढ आरिंगन के सुखास्वाद में निमग्न हो गया। 


तादृश तल्लीनता में जव अुनके कुछ क्षण व्यनीत हुमे तव मालती 


न 
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ने अपने लोचन मुन्मीलित किये और किशन के वक्ष स्थलपर पडे पडे ही 
भुसने अपना मुखमडल किशन के मुखके समीप पहुँचा दिया । 

अुसकी मूक विनति ही किशन की अभ्यर्थना थी ! मुसमे मालतीके 
अूपर अुठाये हुमे मुखका चुवन झे लिया । मालती ने फिर अपना सिर 
किशनके वक्ष स्थळपर टेक कर आँखें बद कर ली । 

अुसकी वह मधुर तद्रा जव थोडीसी पुरी हुम तब वह किशन की 
गोदहीमें भुठकर सीधी वैठ गयी । झुस तद्रा में जिस विषयका ताता 
अुसके मन में वघ रहा था। वह मानो किशन को भी सुनाओ देख रहा हो 
मिस खथालसे, असी प्रकार झुसी विषय को चालू रखते मालती ने लाडभरे 
कठसे पुछा, 

“ सच हैं, तुझे भी जिस प्रकार प्रतीत होता है न ? ” 

“ खिस प्रकार ? मधुर न, प्रतीत होता हैँ न | तेरे आऔदुझ भ्रेमपुर्व 
आलिगन में मालती यदि अविक्षति खूपसे मृत्यु भी आ जाय तो वह भी 
मधुर ही प्रतीत होगी ! तब जीवन के वारे में क्या पूछती है ! / 

“ तव वताभू में, तुझसे कया पूछ रही थी? सारे आयुप्य भर, अपने 
अपने हाथो किसी भी प्रकारका आततायित्व का अपराध न होनेपर भी 
निस्तर मेक के वाद दूसरी दुर्गति को सहन करते करते मुझे जो यह तेरी 
सगतिका अमूल्य प्रणय-प्रेमल सुख मिल गया है झुसे जिससे भी अधिक 
सुख कि लालसा से खतरे में डालने का साहस अव मुझ से नही होता । 
सचमुच किशन में कहती हू अव यहा से भागकर पुन अपने देशको ओर 
जाने की जिच्छा से जान खतरे में क्यो डाली जाय ? भरे समुद्र को थेक 
छोटीसी नावसे पार करना, प्रवर शत्रुओके सरकारी पहरे समुद्रपर और 
भूमिपर हमेशा में ताकमें बैठे हुमे, भुनकी आँख वचा कर देशम जानेकी 
आशा रखना यह सव अव पागलपनसा नही प्रतीत होता? यदि मनुष्यता 
पुर्वक जीवन व्यतीत करने कें लिने कोओ अन्य मुषाय ही न होता तो 
झुस समय साहस करना आवश्यक होता । पर अव यहाँ तेरी संगती मे 
स्वच्छदता या जव हम जिस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत कर हो सकते 
हे तो फिर यही मिन जावरो के आश्रय में जिस अरण्य में अिसी प्रकार 
आनद से कयो न रहे जन्मभर ? 


~ 
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“ जिस गुहामें हम दोतो आज कल रहते हे न, वह गुहा मुझे तो 
सुखका साक्षात्‌ गोकूल प्रतीत होता है ! कोऔ भी रानी, अपने हीरे 
मानिकोसे तथा गदैलोसे सजे हुओ अपने स्मृत्तिमदिर में मुझ से अधिक सुखी 
नही होगी ! किशन, राजमहालो में भी राजा रानी आत्महत्त्या किया ही 
करते हें न? मेरी मा हमेशा मुझसे कहा करती थी कि जरूरत से ज्यादा 
सामान का रहना और न रहना समान ही है। सुख केवल सामानमें 
नही रहता मानसिक सतोष में रहता है । वह कहा करती कि यदि पचास 
भी अपने घर रहे थी तो सोना तो अुतनेही स्थल पर पडेगा जितनी अपने 
शरीरकी लबा घौडाओ है ! हड्डियाँ बहुत होनेपर भी अपनी शरीर को 
बढाया नहीं जा सकता । झुसी प्रकार जलेबीके सामने ढेर के ढेर क्यो 
न पडे हो | आदमी तो अुतना ही खा पायेगा जितना झुसके अगुश्त भर 
पेट में समा सकेगा । अतः कहती हू कि अव अधिक सुख देश में जाकर भी 
कौनसा मिळनेवाला है जिसके लिभे अक्षरश सकटके समुद्र में फिरसे 
हम जिस प्रकार छलाग मारे ? मुझे तो यहा कुछ भी कम नही प्रतीत 
होता । किशन में जो तुझसे जिस तरह आलिंगन किये हू, कही भी रहू, 
आकिगन का सुख तो जितना ही रहेगा! जिस बनमें प्यास लगने पर 
स्वच्छ पानी पियें तो वह जितना मधुर लगेगा बिलकुल झुतना ही मधुर 
वह सिधु नदीके तीरपर जाकर प्यास वुझानेपर लगेगा ! सुख तो वैसाही 
और मुतना ही रहेगा ! 


i 


सवेरे जिस प्रकार शिकार खेलते हुओ समुद्र फे किनारे अथवा 
अरण्य-वन में स्वेच्छा पूर्वक सचार करे, थकावट आयी कि तेरे वक्ष स्थल 
पर मिस प्रकार आकर अपनी थकावट दूर करे, मिस तरह अपने शरीर पर 
हाथ फिरवा ले, फिर गृहा की ओर जा, जोर की मूख का मास, मत्स्य, 
फल, कद आदि दवारा यथेच्छ परिहार करे, दो पहरको समुद्र के किनारे, 
रेतीले मैदान में जावरा स्त्रियो के खेल खेलते हुओ, गाने याते हुओ, नाना 
रुगरूप क्रे शख-सीपी आदियो को ढूंढते हओ वनश्री के और जलश्री के 
चमत्कार देखें, ओर दिनभर मितस्तत स्वच्छद अुड झुडकर थके हुओ पक्षियो 
के जोडे अपने अपने घोसळो की ओर लौटने ऊगे कि, जुसी प्रकार तेरे 
हाथ में अपना हाथ डाळे अपनी मुस गुहारूप गोकुल की ओर वापस जायें 
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और अेक दूसरे से चिपट कर सोये !! भन के भपैने ही से जिसे मापा जा 
सकता है वह प्रियसगति का सुख जिस गुहागत अपनी रतिवाय्यापर जितना 
समाधान पहुँचाता है, गोकुल में चले जायें तो भी वह अुतना ही पहुँचायेगा ! 
तव यहा से माग कर आगे जाने के प्रयत्न में प्राणग्राही नवीन 
नवीन सकटो को कयो तू जबर्देस्ती मोळ लेना चाहता हैं? चल हम यही 
जन्मभर बने रहे । मेरे सुखसमाधान के पलंग के लिमे वह गृहा पुर्णंतया 
पर्याप्त है |” 

४ पर वह गुहा पळग के लिखे पर्याप्त रही थी तो भी पालने के 
लिखे पुरी पडेगी क्या ? कछ पालना वाघने का समय आ पहुँचा तो ?” 
किशनने आसे गुदगुदी की। 

/ चुप, वाष्कल कही का ! ” माळतीने लेक हलकी सी चपत किशन 
के यालोएर जडा दी मोर खिलखिला कर हँस पडी । “ मेँ जो कुछ कहती 
हु, झुसे मजाक मत समझ। ” 

“ नही, म्रिये, मॅ मजाक नही समझ रहा हूँ । पर तू यह प्रश्‍न करते हु 
कि, फिरसे समुद्रपार भाग जाने का प्राणसकट काहे को मोळ ले, जिस 
वात को भुला वैठी कि, पुराने सकट अमी अपने चारों ओर पूर्ववत्‌ चक्कर 
मार रहे हें। में भाग ही गया हूँ, यह निक्चित्‌ रूप से भले ही सरकारी 
अघिकारियो को मालूम न पडा हो, वे कदाचित्‌ अभी तक यह भी सोचते 
होगे कि जावरो की मुठभेड में मे मारा जा चुका हूँ, तथापि तुझे तो दिन 
दहाडे भगा कर ले जाया गया है, जिस में कोऔ शका ही नही हूँ भुन्हे ! 
तुझे तथा तुझे भगाकर ले जानेवालो को जो पकडवा देगा, भुस के लिमे 
हजार हजार रुपयो के पुरस्कार दिये जावेगे जिस आवाय के विज्ञापन 
सर्वत्र लगे हुज है जोर शोर से खोज की जार ही है। मुन के गृप्तचरो 
को और नौकाओ को यदि हमारे यहा के निवास का पता मालूम पड गया 
तो ? किवा जिन सेकडो जावरो में से ही अंकाध आदमी को अग्रेजोने 
अपनी ओर मिला लिया तो ? जैसे मुदाहरण क्वचित्‌ मिलते भी हूं ! जैसी 
यदि स्थिति अआत्पन्त हो गयी, तो अपने ही हाथो अपनी जान ले लेना, मुस 
कैद की भयकर यातनाओ में फिर से जा पडने की अपेक्षा अच्छा नही लगेगा 


क्या ? 
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अस सकट की अपेक्षा, समुद्रपार होने का साहस कार्य हर हालत में 
कम खतरे का हैं। पुन शच, यहा पशु पक्षियों के जोडो की तरह जीवित रहे 
भी तो पशुपक्षी बनकर रह पायेंगे, मनुष्य बतकर नही । स्वदेश को स्व- 
राष्ट्र की तथा मनुष्य समाज की कुछ भी सेवा, कुछ भी देशकार्य यदि अफ्ने 
हाथो न होता हो तो झुसे मनुष्य जीवन में मनुष्यता रही कहा? ओर प्रिये 
तेरी कुक्षि को यथाकाल घन्य करनेवाले अुस नन्हे से देवदुत को मिन 
जावरो और जिन अरण्य शूकरो की सस्कृति की दीक्षा देनी होगी क्या ? 
अतः हमें अपने देश तो जाना ही चाहिये । समुद्र को लाघना ही चाहिये । 
दूसरी बात यह भी हुँ कि, जब से हम कालेपानी के कैदखानेसे भागकर आये 
हें तब से तो गत तीन चार महीनो तक दैव भी हमारे लिभे अनुकूल ही 
बना रहा है। अस नराधम रफिआुहीन का वदला जिस दोलकाण्ठ के 
पराक्रम से अनायासही चुका लिया गया, जिस से जिस स्थानपर भी तेरे 
रास्ते में आकर खड़ी होनेवाली रुकावट दूर हो गऔ। 

झुस प्रच्छन्न शत्रुस जिस किस्म की मदद लेने के विचारसे हमने 
अुसे अपने नजदीक रखा था, झुस समुद्रतरण के कार्य में सहायता करने 
वाला भेक घ्राणोपम मित्र भी जुस दोलकाष्ठ के रूप में हमें मिल गया । 
नाविक विदूया में वह प्रवीण और, साहसी है। गत तीन चार महीनो के 
आुस के व्यवहार से जुस के स्मेह को परख भी अच्छी तरह हो ही गओ है! 
असने अक सुदर नाव भी कितने परिश्रम से सर्व सामग्री युक्‍त बनाकर 
तय्यार रखी हूँ! अब अनुकूल हवा की ही अृतनी प्रतीक्षा हुँ। वे हवाओं 
बहने लगी कि हम तीनो समुद्र में झुस नाव को छोडकर अपने देश की 
ओर चल ही पड़ेंगे । 

“ पर आस दोलकाण्ठ के मनमे, मेरे सवघ में जो अेक दुराशा 
मुत्पन्न हो गऔ हुँ, में उसकी पत्नी बन जाओ वही जो अक अभिलाषा 
अृसके मनमें सचारित हुऔ है, भुसका दुष्परिणाम आज नही तो कल 
शन्ुत्व में परिणत नही होगा क्या ? ” 

_ “ सहसा वैसा नही होगा । कारण भृसे तेरी अभिलाषा है भी तो 
वह्‌ भुस नराधम रफिउद्दीन की अभिलाषा की तरह राक्षसी स्वरूप की 
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नही है। आजतक तो अुसका स्वरूप सात्विक ही है। हमने जो अपना 
भाम वहनका नाता आजतक जोड रखा है, भुसीको वह सच्चा मान रहा 
है और केवल गिसी लिए वह तुझ जैसी कुमारिका को अपनी पत्नी बनावे 
की अिच्छा प्रदशित कर रहा है। वह तुझे अभीतक कुमारिका समझता है। 
अूसे जव अपना सच्चा वृत्तात और सच्चा नाता वतलाने का समय आयेगा-” 

“ तव फिर वता क्यो नही देता सारी वाते ? सचमुच किदन, 
मुझे भी अव तुझे अूपरी तोरसे क्यो न हो, ''भय्या ” कहने में शरम 
महसूस होती है | ” 

“ सों षयो ? ” किशानने मुसके चुटीसी काटी और हेंसा । 

“छी , क्यों की क्या पूछता है? अपने प्रियतम को भी कोभी भागी 
कहा करता हैँ ? जावरो में भी भाओ वहन की दादी को कोई मनुष्यता 
की रीति नही समझता ! ” 

जावरो में नही समझते होगे, पर मनुष्य समाज में बहिन की भाभी 
की शादिया कभी हुभी ही नही, भसा मत समझ ! मनुष्य समाजने सब 
तरह के विवाहो को ही नहीं, अपितु स्वच्छद सभोगो को भी जिन जिन 
परिस्थतियो में वे मिष्ट अथवा अपरिहार्य प्रतीत होंगे, मुन भुव परिस्थितियो 
में धर्म्ये माना हुआ हुँ । प्रत्यक्ष गौतम वुद्ध का जन्म जिस कुल में 
हुआ अुसी कुलकी कथा ग्रथातर में यो लिखी हुओ है कि सूर्य फुलके जेंक 
राजकुमारको और झुसकी बहिन को सकटावस्था के कारण अेक निर्जव 
अरण्य में जन्म व्यतीत करना पडा। तब भुन भाओ वहनो ने आपसही म 
विवाह किया और कुनकी सतति के जुदर से ही आगे चलकर अनेक 
पीढियो के पदचात्‌ वृद्ध सदृश महात्मा मुत्पन्न हुआ ! 

“ राज्कुरूका खनवींज दैवी ! झुसका मनुष्यो से सवघ नहीं होना 
चाहिये जैसी अनुवशिकता की अतिरेक युक्त शुद्धता की रक्षा के लिगं 
ब्रह्मदेशके, मेक्सिको के, और अनेक स्थानो के प्रख्यात “ दैवी ” राजवशो 
मे राजपुत्रका विवाह भूसकी सगी वहन ही से होना चाहिये येसरी 
‹ चर्माज्ञा ' थी, झिप्टजन समत प्रथा ही थी ! जिन समाजो को झुस घर्मसे 
दुष्परिणाम होते हे अंसा अनूभव हुआ, थुन्हो ने झुसी को अधर्म सावित 
क्रिया । आज भी हिइू-मुसळमान किइ्चनादिक समाजो में कही ममेरी बहन 
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तो कही मौसेरी बहन, प्रत्यक्ष सगी चचेरी वहन से भी 'विवाह करना 
अघम नही माना जाता ! तव हम तो केवल प्राणोपर आये हुम सकटो 
के परिहारार्थं ही जिस भाओ बहत के नाते का बहाना बनाये हुओे हूं ” 

“ सच सच वता, कल वह क्या कह रहा था तुझसे । मेरी ओर 
जितना अधिक हँसते हँसते झुगली का मिशारा करते हुओ ? " 

“ अरी, वह दोलकाष्ठ सचमुच अक सैनिक की तबीयत का खुले 
दिळका मनुष्य हूँ ! छवके पजे झुसे मालूम ही नही हे । ज्यो ही वह 
नाव कल तय्यार हो गओ त्यो ही बडे आनदसे झुसने मुझे वह दिखामी 
और पूछा; 

“ मिस नावसे तुझे और तेरी झूस गोरी वहन को यदि मेने सुरक्षित 
रूपसे स्वदेश में पहुँचा दिया तो, जिस मल्लाह को तू जिस नावका 
किराया क्या देगा ? ” 

“४ मेने कहा, ' क्या चाहिये तुझे ?” 

तव आुसने तेरी तरफ अगली करके कहा, “ सिर्फ वह सोने की 
प्रतिमा मुझे चाहिये | ” 

“ में हसा, मेने कहा, मुझे कोओ आपत्ति नही । यदि झुसके मनको 
तू वश कर सका तो परतीरपर पहुँचाते ही मैं लुम दोनो का विवाह कर 
डाळूगा ।” , 

“तव जेकदम,छातीपर हाथ मारकर वह दोलकाष्ठ हंसा, ' बह 
काम मेरा । मेरे सीटी देते ही यदि वह पछी मेरे हाथपर आकर नही 
बैठा तो में अपना नामही वदल डाळूगा | ” 

तत्काल झुसने मुझसे वचन भी ले लिया कि यदि कटकी अनुकूल 
हो गजी में झुसे दोलकाऽ्ठको आनदसे अपित कर डाळूगा । ” 

४ बाहरे तू, ओर वाहरे तेरा वचन ! किशन! ” अूसकी ओर 
` रुष्ट दृष्टिसे देखती हुओ मालती बोली, “ किशन, सारा बुरापन और 
मृत्तरदायित्व मुझपर डालकर तू अपना अलग थलग हो गया ! पर क्यो रे, 
यदि वह अबसे सचमुच ही मेरे माथ लाडप्यार करने लग गया और में- 
अूसकी हो गऔ तो-? ” 
“४ तो क्या ? तेरी जिच्छा पूर्ण करके तुझे आनदयुकत देखने के 
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लिओे मे अपने आपको अुसके पश्चात्‌ सचमुच का तेरा सगा भाज समझने 
लगूगा और आसके साथ तेरा विवाह अपने हाथोंसे कर दूगा !” 

कोधके अक झटके के साथ मुसकी योद में से भुठने की अिच्छावाली 
माळती को हाथ पकडकर मुसी तरह से वैठाते हुमे किशन समझाने बुझाने 
छगा । 

“ जिस तरह गुस्सा क्यो करती है ? जब तूने सवाल किया था, तब 
तुझे किस तरह अच्छा लगा था ? तो जैसे दो वैसे लो ! पर मालती, में 
बिलकुल हृदयसे कहता हूँ तुझसे, कि तुज जैसी सूदर और गोरीपान तरुणी 
के लिओ मेरे जैसा काला कळूटा कुरूप और किसी भी प्रकार की विशेषता 
से हीन प्रियतम अनुरूप नही है यह में अपने मन में पहले ही से जानता हू । 
मुझे यदि तेरा स्नेह ही मिल गया, तेरी सगति में सेवक के खूपसे भी 
यदि मे रह सका, तो भी मेरी योग्यताके अनुसार मुझे जो मिलना चाहिये 
वह मिल जायगा जैसा में मानता चला आया हू। मेरी अपेक्षा भी जो 
तेरे लिओे अधिक अनुरूप है, आस प्रियतम के चुनने में तू सर्वथा स्वतत्र है।” 

“ ठीक है न ? में स्वतत्र हु तभी तो मेने चुनाव किया है। 
चुनाव तेरी आखो अथवा मर्ने से न करके मेने अपनी आँखो और 
मपैने से जिसी प्रियतम का किया हूँ | मेरे किशन! मेरे प्रितम!” 

मालती ने गद्गद्‌ होकर किशन को अपने वाहुओमें कस लिया 
और मुसके वक्षःस्थलपर अपना माथा टेककर क्षणभर नि स्तब्ध होकर 
प्रेमाश्रु वहाती रही । परतु फिर अपनी गर्दन अूपर अूठाकर चुभती 
हुऔ दृष्टिसे किशन को निहारते हुओ हँस पडी, 

“ किशन, तुम पुरुषो को ख्परगकी ही जानकारी अधिक रहती हुँ । 
कारण, तुम्हारी प्रीति तुम्हारी आँखो में रहती है। पर हम ललनाओ की 
प्रीति हमारे हृदयो मे रहती है । ललनाओ की प्रीति हमारे हृदयरूपी नेत्रोंसे 
देखा करती हु । अत असे रूप और रग दिखाओ तो पडते हूँ, पर शील 
स्वभाव और सद्गुण भुसे अधिक मुग्ध करते हेँ। पराक्रम और पौरुपका 
सौंदर्यं रूप और रगसेभी कितना अधिक आकर्षित होता है, यह घनथ्यामल 
रामको वरनेवाली, सुवर्ण गौर सीतासे पूछ, सावले श्रीकृष्ण को वरनेवाली 
अथवा झिशुपालादिक गोरे, कम्बख्त तथा रपट व्यक्तियों का तिरस्कार 
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करने वाली स्वरूपशालिनी रुख्मिणी से पूछ ! अतअेव ललनाओ का स्ने, 
रूपरग के दो दिन में सूख जानेवाले घास की आाति' अस्थिर नही होता, 
अपितु शीळ के आम्र तर्के सदृश सरस, सुस्थिर और फलवान्‌ होता है ! ” 

«८ कम अज कम होना तो चाहिये ही था ! ” किशन ने झुसे चुटते 
हुओ कहा, “ पर स्त्रियो के आधे हृदय में प्रीतिका निवास हैं यह तेरा कहना 
यदि रुख्मिणी के झुदाहरण से सत्य माना जाय, तो स्त्रियो के बचे हुओ 
आधे हृदय में कपट का निवास है यह मेरा कहना भी झुसी झुदाहरण द्वारा 
तुझे भानता ही चाहिये | कारण, इस्मिणी के चोरी चोरी किये गये पश्च- 
व्यवहार भी प्रसिद्ध ही हे । तब तू कम आज कम मेरे लिमे तो दोलकाष्ठ 
को मेंकदम निराश मत कर । देश में जाने के पश्चात्‌ तेरी प्रेमयाचना को 
स्वीकार करूगी जैसी माशा मुसके सामने सतत बनाये रख ! वह सज्जन 
है जिसमें सदेह नही, पर अक निष्कपट भुजटट आदमी है वह थोडासा। 
मिस लिए वह्‌ जो भी लाल रूपेट की बात करे, मुसका मेकदम तिरस्कार 
न कर ) कारण देझ में जाने के पश्चात्‌ तेरी की आशा छूट गभी तो जिस 
समय समुट्रळधन के कार्य में जो साहसपूर्ण और मनोयोगपूर्ण सहायता कर 
गहा है, गूसमें वह ढिलाओ करने लग जाय, किसे मालूम ? अच्छा और 
यदि तेरा और भेरा असली नाता मेव पूर्ववृत्त बतला दू तो अपने प्रेम के 
विषय में से भुसके मनमें मात्सर्य आत्पन्न नही होगा, यह कैसे कहा जा ! 

ओर हमने जिस हत्त्या के कारण यह सजा पाम है, भुस के वारे 
इभे अभियोग के समय जिस सकट से परित्राण पाने के लिओ हमने 
कतक नाम और कृतक नाता प्रसिद्ध किया था, वे सकट जिन नामो के पुन 
जाहीर होते ही अपने भूपर पुनरपि टूट पडें जैसी अभी भी सभावना है । 
अत स्वदेश में पहुँचने तक अपने को यह नाटकीय भूमिका जिसी प्रकार 
बनाये रखना छाजमी है। देश में जाने पर दोल्काष्ठ के प्रेम की त्तू 
सुखेनैव अपेक्षा कर। वह सज्जन है। तेरी जिच्छाके विरुद्ध बलपूर्वक अपना 
प्रेम लादमेवाळा दुर्जन नही है । पर कही वह विगड भी खडा हुआ और 
दुश्मनी करने लगा तो वहा भुसका मुकाबला करना अथवा मुसे चकमा दे 
देना हमारे लिखे यहा की अपेक्षा सोगुना अधिक आसान रहेगा । आज 
हेम पूरी तरह परवश हैं। झुसकी सहायता के विना समुद्र का भुल्लघन 
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अत्यत कठीण ! जिन मुदूड और झुच्छुलल मनुप्यो में अनवस्था ही समाज 
व्यवस्था होकर बैठती है, झुन की सगति मे जिसे जीवन व्यतीत करना हो 
आपद्धर्मे ही को सद्‌धर्म मानकर चलना होगा ! ”” 

जितने में पुन “आ ५५5 ! कटक वावू 55' जैसी किलकारियाँ 
सुनाओ दीं । 

“ झुठ झुठ ! वे जावरे फिर अपने को बुलाने चले आये हैं, अब 
जाना ही चाहिये झुनके साथ समारभपूर्वंक रोने के लिए !” 

कटक और कटको जव जावरो की खोहपर पहुँचे तव भुन जावरो का 
मृतक सस्कार अपने पूरे जोरपर था । वह मृत जावरा राजा नानकोबी का 
अेक विशेष स्नेही और जावरो का अक ' दादा ' था, अत अुसके मृतक 
सस्कार के लिए वे सारे जावरे भाये हुओ थे । भुस शव को वीच में रखकर 
सव लोग मुसके चारो ओर अेक वृत्त मे बैठे हुये थे । आस मृत व्यक्तिकी 
पत्नी और वच्चो को स्वभावत ही ढु खने पहले ही से विव्हल कर रखा था। 
परतु मृत सस्कार के लिमें वह सारी जातिकी जाति जव मिस प्रकार 
सार्वजनिक शोकफे लिओे अेकत्र हुमी, भुस समय मुस दुष्य को देखते ही वह 
मूत व्यक्तिकी पत्नी शोक का आवेग वढ गया हो भिसी खयाल से नही 
प्रत्यृत भुम मृतक सस्कार संबंधी कर्तव्य की जानकारी के कारण भी 
विलखते विलखते बीच ही में अ चे स्वर से चिहुंक भुठी । भुसके साथही भेक 
खाम स्वर ओर तालपर वे सारे जावरे भी रोने लग गये । पहले पहल भेक 
कर्तव्य समझकर भलेही भुन्होने रोना शुरु किया हो तो भी आगे चलकर वे 
सचमूच ही रोने लग गये । क्यो कि जनपद विव्वसक सक्रामक रोग ही 
की भाति समाजानूभूति भी अक सक्रामक रोग ही हुआ करता है । नस्तु 
सव की आँखें पानी से डवडवा आओ । 

वह सार्वजनिक सगीत मिश्र आक्रद असवरणीय सा हो गया । बिस 
वीच, भुनमें से कुछ वृद्धोने भुस शव की भेक गठरी वाघी और भुसे लेकर 
चे सव अेक वृक्ष की ओर चले । भेक निश्चित ताल में अपनी छाती 
पीटते हुओ तथा भेक निश्चित स्वरमें गळे फाडकर रोते हुओ वे वहा गये। 
सुस वृक्षकी अ चाओ पर झेक खोखल थी । असमे झुस शवकी गठरी 
मिस ढगसे विठामी गभी कि, मानो वह मनुष्य पालयी मारकर में, 


+ 
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भुठाकर सजीव मनुष्य की तरह सबकी ओर देख रहा हो । जावरो 
की ठिंगनी जाति के लिमे वह वृक्ष भुतना अचा प्रतीत हुआ, कि अनमें 
से कोओ भी जितनी अुचाओ तक अूस शव को झुठाकर नही रख सकता 
था। अत यह काम दोलकाष्ठके सुपुर्दे किया गया । झुसने स्वय आुस मुर्दे 
को झुस खोखलमें छे जाकर विठा दिया । जावरो के मृतक सस्कार की 
जव यह विधि पूरी की जा रही थी, अुस समय सबने तालबद्ध आक्रोशकी 
परमावधि कर डाली । 

अुसके वाद सब जावरो ने अपने दारीर पर के सारे रगविरगी 
श्रुगारिक मिटटीके पट्टे पोछ डाले । हजामत किये हुओ सव सुहागिन 
स्त्रियों और पुरुषो ने सूतक के चिन्ह के तौरपर केवल भूरे रगकी मिट्टी 
लेकर अपने शरीरोपर अथच “ तराशे गये ' विकेश सिरोपर मल ली । 
अुसके पश्चात्‌ मृतक के अतिम दर्शनो के लिओे वे सारे जावरे खडे हो 
गये । अुनमें धामिक कृत्य करवानेवाला पुरोहित तो कोओ रहता ही 
नही । अस जूस कालमें जो भी अगुआपन पाया हुआ बूढा होगा, वही 
प्रथाके अनुसार सारे सस्कार कराता हैं। 

जैसा अक बूढा अगुआ झुस वक्‍त आगे आया और टूटे फूटे चार 
पाच शब्दो में अनेक हावभावो की भर्ती डालकर अुसने जो भाव व्यक्त 
किया, जुसे यदि शब्दो ही में कहना हो तो यो कहा जा सकेगा -- 

“ अब जिस अपने मृत सवघी को ओर तीन महिनो तक कोओ भूलकर 
भी न देखे । झुसका यदि अेकातवास भग हो गया तो आुसका भूत गुस्सा 
करेगा । हम मूसे भूल तो नही जाते, असके प्रीति के प्रति कृतघ्न तो नही हो 
जाते यह सव झुसका मूत जिस मची खोखल में बैठा बैठा देखता रहेगा ! 
मिस लिए जित तीन महिनो में कोओ भी शुगार-मज्जा अथवा आमोद 
-प्रमोद न करे । नाचरग तीन महिने तक वद! रगीन मिटूटीके नखरे 
बद [-- भूरी मिद्टी ही सिर्फ शरीर पर मलनी चाहिये कारण जहरीले 
मच्छर वगेरे जो जगलमें नगे जावरो को काट खाते हे, मुनसे देह सरक्षण 
के लिे किसी न किसी मिटटी का लेप आवश्यक होता है। ' 

भेक विशिष्ट आवाजमें सव जावरों ने जिस आदेश को स्वीकार किया 
मर सब अपनी खोह की ओर वापिस चले गये । 
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किशन और मालती भी अपनी स्वतत्र गुफा: की ओर चल पडे। जाते 
समय वडी अजीजीसे मुन्होने दोलकाष्ठ को भी अपने साथ चलने के 
लिओ कहा । 

दोळकाष्ठ के सिरपर मुस वक्‍त दाशंतिकता का भूत सवार हो रहा 
था । अपने पाडित्य का प्रभाव मालतीपर डालने के निरादेसे वह किंशनके 
साथ जावरो के मृतक सस्कारके विषयमें रास्तेमर बातचीत करता चला, 

“ देख मृतक के सवघ में प्रीति और भीति मिन दो भावनाओ परही 
सारे मूतक सस्कार किस प्रकार खडे हे! हमारे वैदिक मृतक सस्कार 
और्ध्वेदेहिक मौर सूतकश्राद्ध आदि जिन घमंशून्य भेव वन्य जावरोके आरण्यक 
मृतक सस्कारही के तो सस्करण हें । हिदू, क्रिदिचयन, मुस्लिम सभी मृतक 
सस्कार मृत व्यक्ति विषयक प्रीति और भीति की भावनापरही आधारित हे। 

से सो देखिये। लिन जावरो के मृतक सस्कारोपरही बीचवीचमें हस रही 
थी न कटकी ? पर अुनके जगली और पागलपने के प्रतीत होनेवाले मृतक 
सवधी प्रत्येक प्रथा ही की प्रतिध्वनि अपने सुघारणायुक्त बंदिक-किड्चियन 
-मुस्लिम प्रभृति मीश्वरोकत धर्म कह ढोल पीटनेवाले मृतक सस्कारोमें 
आकर्णित होती है बैसा यदि मेने सिद्ध कर दिया तो तू मुझे क्या देगी? 
आदिम मानव मुर्देपर मिस लिअ पत्यरोका ढेर चूनता है कि कही वह भूत 
बनकर झुठ न खडा हो--अुसीके पेटसें जिन आऔसामियो और मुसलमाचोके 
कब्रिस्तान, भव्य मकवरे और पिरामिड पैदा हुमे | मृत व्यक्तियोंकी नौका 
बैतरणी को तर जानेमें समर्थ हो सके लिसीलिओ-” 

“ बस हुआ वावा, तेरा तत्वज्ञान | ” किशन ने यह देखकर कि अव 
यह तत्त्वज्ञान की धारा में वेतहाशा बहता चला जायगा, दोलकाप्ठको 
बीचहीमें टोक दिया ! “ मृतांकों वैतरणी पार ले जानेवाली नौकाओंके 
सबधर्म जानकारी देनेकी अपेक्षा पहले यदि त्‌ जीवितोको पार ले जानेवाळी 
नौकाके वारेमें जानकारी देगा तो अधिक अपकार होगे! वेतरणीका मृत 
समद्रपार करने के लिये भेकाव नौका मरनेके पश्‍चात हमारे मुर्दोको कहीं से 
भी मिल जायेगी । च भी मिली तो भी तवकी तव देख ळेगें । पर आज भिस 
वक्‍त कालेपानी का समुद्र जीविठावस्थामें पार करनेके लिमे भुपयोगी हो सके 
असी जो नौका तू तय्यार कर रहा था, भुसका क्या हुआ सो वता पहले | 
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जो नाव तूने भुस दिन मुझे दिखाम भी अब झुसे किस दिन समुद्रभे ढकेलना 
है? परसो तूने कहा था कि अब सारी तय्यारी पूरी हो चुकी है, पर अभी 
तू कल-परसो, कल-परसो किये ही चला जा रहा है ! अब प्राणोकी जिस नेया 
को सकट समुद्र में कव ढकेलनेवाला हूँ बता ? बिलकुल पक्की तारीख चाहिये! 
फिर चाहे दैव हमें पार ले जाय या बीचहीमें डूबा दे ! पर अव अक दिन भी 
केवल डरके खयालसे यहा ठहरना ठीक नही । वता, दिन वता । ” 
“ विलकुछ निश्चित दिन बतलाता हूँ । तीन महीने और तीत दिन 
समाप्त होते ही जो दिन मुदित होगा, भुसी दिन नाव को समुद्रमें ढकेलना है! ' 
“ वापरे, कयौं? अव भेकदम जितनी देर कयो ? परसो तो तूने वतलाया 
था कि सारी तय्यारी हो चुकी है? और अब बिलकुल ज्योतिपीके ठाठमें 
तीन महिने तीन दिनकी बात कर रहा है ? मुहूर्त बिहूर्ते की खपत तो सवार 
नही हो गयी कही ? 
“ यह्‌ जिस दिन तय्यारी पूरी हुऔ, अुसी दिन दोलकाप्ठ का मुहूत 
हुआ करता है। पर मूहुतंकी खफ्त को भेक और रख भी 
दें तो भी अपने को दो और खफ्तो का खयाल रखना ही चाहिये! 
अक खफ्त है समुद्रकी और दूसरी है नानकोबी की! राजा नानकोबी 
ने मुझे अभी जताकर कहा है कि, जब तक जिस जावरे का सूतक 
समाप्त चे हो तब तक नौका समुद्रम नही छोडनी। सो यह जावरोका 
सूतक तीन महीने बाद जाकर खत्म होगा। आुसके पश्चात्‌ वे हमारे लिगे 
दो तीन दिन बाद अपनी डुगिया सहायतार्थ देकर जिस समुद्रके तटके समीपस्थ 
वक्रमार्यो मे से रास्ता निकालते निकालते भरे समुद्र में हमारी बाव को अपने 
पहरे के अदर पहुँचा देनेवाले हे । ओर समुद्रकी हवाओं भी झुस कालमें 
हमारे लिबें अनुकूल होनेवाली हैँ। जिसी लिओ तो मुझे ठहरना पड रहा है। 
अरे, देश जाने की जल्दवाजी जितनी तुझे है, अुससे कम मुझे है जैसा तुझे 
लगता तो किंस आधारपर है? तुझे होगी सादी जल्दवाजी, पर मुझे तो 
भय्या, शादीको जल्दबाजी है न ! क्यों कटकी, ठीक है या नही? कटकमे 
पर तीर पर पहुंचाने के वदले में जो दाम देना मजूर किया हैं झुसकी हुडी 
सकारी जानेवाली है तेरे ही प्रेम के साहूकारे पर समझी !” ढिठाओ के 
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साथ दोलकाष्ठ ने हसते हसते कटकी के गालपर भेक लाडभरी चटकी 
मारी । WS 

“ पर, काम होने के वाद दाम का सबाल ! कटक द्वारा दी गयी 
हुडी सकारी जायगी तो आुसी दिन सकारी जायगी यह वात मल्लाह को 
मी भुलानी नही चाहिये ! “मछली को आमिषमात्र दिखाओ दे सके मिस 
चतुरता से मालतीने अपना जाल फेंका । 


४ ,, चली मातगेह को” : : ? २२ 


४ किशन! अ किशत !” अपनी गृहाके द्वारपर खडी मालतीने मन 
ही मन दो तीन वार पुकारा । वह कुछ हताश सा मुह्‌ किये खडी थी । 
फिर मनही मन गुनगुनाया, “ बोलते बोलते जाने किधर चला गया ! 
सवेरे का यया जितनी देर होनेपर भी अभीतक नही लौटा । भुन जावरो 
ही की घून में मुवरका अुधर ही अटक गया मालूम पढता हूँ! -- पर 
यह कौन आ रहा है, भुन वास की झाडियो में से वास जैसा हीभूचा ? 
दोलकाष्ठ ! और कौन ? मेरा मन वस में करने के लिमे कितना प्रयत्न 
करता रहता हैं वेचारा ! जितना प्रेमयुक्त और साफ हृदयका मनुष्य हैँ 
यह कि सचमुच ही झुसके अूपर मुझे तरस आती है। पर कया करे ? युसके 
ग्रेम को में स्वीकार भी नही मकती और जिनकार भी नही सकती । आज 
महीनो से सवेरा हुआ कि मिस अरण्य के ताजे ताजे फूल और ताजा 
ताजा शहद लेकर मुझे भुपहार देने में भेकदिन का भी जिसने नागा नही 
किया । मे जिसे पति मान छू जैसा जो अक असवरणीय मोह जिसके मन में 
झुत्पन्न हुआ है, भुसे त्यायकर यह यदि मुझसे कहे कि तू मुझे भाजी मान 
ले तो में अभी विसी क्षण अपने अत करणसे झुसे अपना भाओ बना लूगी 
कारण अव मुझे सचमुच ही वह पसद आने लगा है।” 

मालती मन में जितना वोल ही रही थी कि दोलकाष्ठ भुम 
गुहा के समीप आ पहुंचा । झुसके ओक हाय में अक सुदर गल था । वह 
गुलावी रग का था।मुसे तरादाकर मौर घिसकर अपर वेलवूरटियाँ काठकर 
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सजाया हुआ था । मिधरके सिंधु पुलिस जिन शंखो के लिये बहुत अधिक 
विख्यात हे। भूसके दूमरे हाथ में मेक अत्यत हरे पत्तोका द्रोण था। भुस में 
ताजे फल थे। वहाके वनो में शहद के छत्ते विपुल । जावरे लोग अआुन 
को तोडकर वातकी वात में जितना चाहिये भुवना ताजा शहद लाकर 
देने में प्रवीण थे। मुस प्रकारका ताजा बहुत सा शहद आस शखके कुप्पेमें 
भरा हुआ था। दोलकाष्ठ ने वह कटकी को दिया। कटकीने भुसे अपनी 
गृहा में रख लिया । भुसके पश्चात्‌ झुसने वे फूल मुसे दिये तथा कुछ बुसके 
बालो में स्वय खोसने के जिरादे से हाथ आगे बढाया । हा हा ना ना करते 
हुओ कटकी ने झुसे वे फूल खोसने दिये । बचे हुभे फूलोका द्रोण दोनों हाथोसे 
अूपर मुठाकर मुहे सूघती हुम और रगोको देखती हुओ प्रसन्नायिता 
कटकी वोली, 

“ कितने सुदर फूल हे ये। मे आपकी आभारी हू ! ” 

“ प्र कटकी जिन सव फूलो से वढकर सुदर अेक और फूल है 
जिस अरण्य में, पर वही अभी कुछ मेरे हाथ में नही आया हूँ!” 

“ काहे का है जी, वह जितना सुदर फूल ? ” 

“तेरे सौंद॑यका ! कटकी-” दोलकाष्ठ ने अुद्ृडतापूर्वक अपना 
मास हाथ अुसकी कोमल ठोढीपर लगाने के लिग्रे आगे बढाया । 

“छी ” ठोढी वचाकर पीछेकी ओर हटकर पर क्रोध न जताती हुम 
कटकी प्रत्युतर में बोली “अ ह्‌। बह्‌ फूल समूद्रके जिस अदमानी तट के 
जंगल का भले ही रहे पर हाथ में यदि आता हुआ तो आयेगा समुद्र के भुस 
परली ओरके भारतीय तट के जगल ही में | ” 

“ अुसी आशा पर तो म॑ जीवित हू । और मेरी नाव भी यदि तैरेगी 
तो भुसी आशापर तैरेगी । बस ? अब सिर्फ तीन दिन वाकी हे । आज ही 
जावरो के तीन महीनो का सूनक समाप्त होनेवाला है। अपने को अब 
भुषर ही चलना है । वह खत्म हुआ कि चौथको हमने अपने साहस 
की नाव समुद्र में ढकेल ही दी समझो! देशकी तरफ ले जानेवाली हवाओं 
भी अब अनुकूल वह रही हे । अव जितने पर जो कुछ परमेश्वर करेगा 
वही सत्य हूँ ? ” 

“जो भलाओ की वात हो बिलकुल वही करेगा परमेश्‍वर ! आज मुझे 
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घैसा शुभशकुन दीखा है कि मुझे अव किसी प्रकार का सदेह ही नहीं रह 
गया। मेंने करक्त भग्या से सब किस्सा सवेरे ही कह दिया था। ” 

“¦ वह कौन किस्सा है, क्या में जान सकता हू ? शकुन विलकुलछ 
सत्य हुआ करते है, समज्नी |” 

“' अच्छा तो सुनाती हु। कल रात मेरी लाडली मा सपने में दिखा 
दी । समुद्रके मिस तटपर मे खडी हू, वीचमें यह कालेपानी का समुद्र हैं 
झुस ओर के तटपर मेरी मा खडी है! अपने दोनो हाथ फँलाकर वह मुझसे 
कह रही है, ' अरी , चल न, देखती क्या है, आ, मेरी मुजाओ में घुसकर 
आलिंगन पूर्वक भेट मुझसे ! मार छलाँग, उर मत, मे तुझे सहार दूंगी 
माके ये शब्द सुनते ही मैने, अक जोरकी छलाग मारी, पानी की छोटीमी 
घाराको जिस तरह छाघते हैं, मुसी तरह समुद्रको लाघ कर में झट्से अपनी 
माँकी मुजाओ में समा गयी। जितने में मानो दृश्य परिवर्तन हो गया। मे भपने 
घर में हू, झूलेपर में और मेरी मा बैठी हैं मुझे जो गाने पसद हुँ, वह मेरी मा 
मुझे गा गाकर सुनाती हैँ । सचमुच दोलकाप्ड, युस स्वप्न के वाद से मे 
अधीर हो गयी हू, मेरी माके वे गाने मेरे कानो में लगाकर गूज रहे हें, 
मेरी मा ? हाय, अव वह मुझे कव मिलेगी !” कटकी रोने छगी। 

“ चुप हो, चुप हो। रो मत, तुझे अपनी माकी स्मृति जिस प्रकार विव्हल 
कर देती है, ठीक भुसी तरह मुझे भी अपनी मा की स्मृति विव्हल करती है । 
मेरी मा-- मेरी एक छोटीसी दस वारह बरस कि लाडली बहन ! मेरे 
अतिरिक्त झुनके रिश्ओे अन्य कोओ आघार नही था! वे लोग भी 
मेरी जिसी प्रकार राह देखा करते होगे! मेरा और आुनका मिसी प्रकार 
विछोह हो गया हैँ! भुनसे मे कव जाकर मिलूगा, यही में भी सोचता रहता 
हू ।” जितना वोलते बोलते दोलकाप्ठ का भी गला भर आया और आँखोंसे 
अश्रुओ की घारा वहने लगी । 

विशालकाय रूक्ष, और मुस्टडा दिखाम देनेवाले मुस दोलका्ठको 
मिस तरह भावाविष्ट देखकर कटकी को कौतुक सा प्रतीत हुआ ! अेक वर्ड 

, भारी रूखी चट्टानोवाले पर्वत शिखरकों यकायक झरते हुमे देखकर कौतुके 
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तो प्रतीत होगा ही न ? अुसकी और क्षणभर दत्तैक दृष्टि निहारते रहने 
के परचात्‌ अूसने पूछा-- 

“ तुम्हारी वह छोटी बहुत अव वडी हो गयी होगी ! ” 

/ काहे की बडी हो गयी होगी ! होगी कोओ वीस सेक बरसकी । 
झुसे परेशान करना हो तो बस अुसे यो दोनो हाथोपर मुठाया और जबतक 
बह्‌ चिल्लाने न लग जाय तेव तक झुसे जोरसे फिराते रहे अव भी जब 
मे अससे मिखूगा न, तव पहलेही सपद्टे में झुसे मितना फिरागूगा, जितना 
फिरामूगा, £ झुसे वुरी तरह चक्कर आ जाय और मेरी माँ गुस्से में आकार 
डाटने रुगे। दह्‌ बीस वरसकी हुओ तो क्या हुआ, मेरी हथेली ही में समा 
जायगी ! तेरे भाओवे कभी सारे जनम में इतना लाड किया है ?” 

४ सच कहू क्या--” मालती भावनाके आवेशमें ओकदम बोल बैठी, 
“४ मेरा अक मिकळौता अँसाही प्रेमी भाज था--” 

“क्या मतलव ?” दोलकाष्ठने बीचहीमें टोक कर कहा, “था के कया 
मानी ? तब यह कटक कोन लगता हुँ तेरा ?” 

मालती यह प्रश्न सुनते ही मितनी चकरा गयी कि चेहरा अेकदम 
फक्क पड गया । पर जितने में कटक ही झुघर आता दिखाम दिया । वह 
विषय स्वभावत ही बद पड गया । 

“ वह देख कटक ! नाम लेतेही चला आया ! सौ वरसकी मुम है 
तेरी | हसते हसते दोडकर वह कटकसे लिपट गयी । 

“ शाबास, दोलकाष्ठ, शाबास ! भले मानस, मेने तुझे जिधर भेजा 
कटकीको बुला लाने के लिओ, सो तू यहा आकर गप्पे ही छाँटने रूगा ! 
सूतक समाप्ति के सस्कार के लिओे वे सारे जावरे चल पडें न झुघर ! राजा 
नानकोबी हमारी ही राह देख रहा है चलो, चलो, झटपट | ” 

/ कटकवावू, में जो ताजा शहद लाया हू, भुसे खाये वगैर यहासे 
आगे मेक कदम नहीं रखना । कटकी, वह शहद ले आ! ” 

दोलकाष्ठके आग्रहको सिर माथे करके मालती शहद ले आयी, हरे 
हरे पत्तोपर झुस शख के सुदर गगासागर से वह शहद परोसा गया और 


मुस मधुर आरण्यक प्राब्नराशके समाप्त होतेही वे तीनो जावरोकी मुस 
खोहकी ओर चले गये । 
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जावरोकी पद्धतिके अनुसार तीन मास का सूतक आज समाप्त 
हानवाछा था। अपने मुस मृतक व्यक्तिके औओरध्वदेहिक के अतिम सस्कारके लिये 
वे सारे जावरे शरीर तथा सिरपर भूरी मिट्टी मलकर जोरजोरसे मेकही 
स्वरपर और तारूपर रोते हुओे, मुस वृक्षकी ओर अेकत्र होकर चळे जिसपर 
भुस मृतकके शव को कृन्होने बैठा ले रखा था । मुस प्रचड वृक्षके आते ही वे 
रुक ग्य । तत्पश्चात्‌ दोलकाष्ठने मुस भूची खोखलमें से अस मुदे की गठरी 
को नीचे मृतारा । बरसात, हवा, घूप, और गीध-मिन सवके अेकत्रित 
कारंवाऔसे युस मुर्देकी शरीर का मासभाग अन तीन महीनो मे नास्तिप्राय 
तो हो ही गया था। हह्टियोका ढाचा ही बच रहा था। मसे मध्यमें 
रखकर जावरोंके अक मुखियाने झुसकी गर्दन भरोडकर तोड डाली । 
खोपडी समेत वह सिरका ढाचा झुसने हाथमे झुठा लिया । झुस मृतक 
की विघवा आगे आजी । आुसके फॅलाये हुमे हाथो में मुडीको फेंकते हुमे 
अुस मुखियाने कहा, 

“ यह हिस्सा तेरा 

झुस विघवाने झुस मुडी को धोकर, पोछकर, घिसकर, असमें छेद 
करके, धागा पिरोकर सवके सामने असे गळेमें वाघ लिया और पीठपर 
लटका लिया । अपने यहा विघवाके चिन्ह हैं, केशवपन, कापायवस्त्र 
अग्रेजो में विधवा का चिन्ह है, अक काला प्रावरण जो सिर परसे आचलकी 
भाति लेकर पीठपर छोड़ा जाता हुँ। झुसी प्रकार जावरोकी विघवामं 
जवतक विघवा रहती हे, तवतक अपने मृत पतिकी मुडी गलेमें बाघकर 
पीठपर लटकाये रहती हे । पुर्नाववाह किया तो अपर पति ही मुसे अुसके 
गळे से निकाल सकता हूँ । 

मुस विधवाको सिरका ढाचा दे चुकचे के पश्चात्‌ मुस मृतक के 
सेक सेक जोडोको तोडफोढकर हड्डी हड्डी अलग कर डाली गओ अुनम 
से कुछ हड्डियाँ मृतकोके वच्चोमें तकसीम की गयी । किन्ही खास मवधियोमं 
तकसीम की गओ । वची हुओ सारी हड्डियोको चेटकीने अपने सामने रखकर, 
चुनाव करके अतमें मुसके तीत साग कर डाले । भेक थरण्यभृत के प्रत्यीपष 
के रूपमे, क अग्नि के और भेक समुद्रके । जिसको जिस मूत का प्रत्यौषध 
चाहिये, झुमने भुस ढेरकी हड्डी झुठानी । मृतकोकी लिन हड़ियोंके नाचा- 
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विघ भूषण, हार, तामत वगैरे बनाकर जावरे स्त्री-पुरुष गले में अथवा 
हारीरपर पहनाते है । मुसके योगसे तत्तत्‌ रोगो तथा भूतोंसे युनका बचाव 
होता हे, मैसी अुनकी श्रद्धा होती है । 

भुसमें भी मृत जावरा यदि कोओ प्रतिष्ठित और वडा आदमी रहा 
तो मुसकी मेकाघ हड्डी को अूपयोगमें लाने का अधिकार मिल जाय तौ 
झुसे भेक सम्मान की वस्तु समझा जाता है। जैसे मृतो की हद्डियाँ स्नेहियों 
तथा अभ्यागतो को अपहार के रूपमें भी दी जाती हे । 

दोळकाष्ठ राजा नानकोवीका बडा ही प्रिय मित्र तथा सहाय्यक 
था । मूसके लिखे सम्मान की वस्तु के तौरपर समुद्रीय भूतके प्रत्यौषध रूप 
हट्टियोमेसे ओेक अच्छासा छोटासा अस्थिखड मुठाकर राजा नानकोवीमे 
दोलकाष्ठको दिया । तथा सकेतो अव शब्दोद्ठारा कहा कि “अब तुम्हें 
समुद्रकी भीति नही! तुम्हें अपने देश में बह सुरक्षित ख्पमे तरा ले 
जायगा ! ” 

दोलकाष्ठके मन पर भी मुस भयानक मुद के मस्तक, धड, हड्डियाँ 
जोड आदि के कडकडाहट के साथ तोडने फोडने की झुस सारी क्रिया का 
मेक विशेष प्रकार का गभीर प्रभाव सा पड ही रहा था। भुसमें भी झुस 
चेटकीने जावरो की भाषा के शरुटित शाब्दो में भुसे सकेत किया, 

“ जिघर! जुरविन ! अस्थिखड! मत्र! ” अर्थात्‌ जुरुविन नामक 
समुद्रीय भूत के लिभ यह मत्र में तुझे वताती हू । असे बोलकर ही झुस 
अस्थिखड को गले में वावना चाहिये ! 

वे जावरा स्त्रियाँ ठिंगनी थो। दोलकार्ष्ठ के कमर तक ही पहुँच पाती 
थीं। अेतावता, चेटकी के मूह तक अपना कान छे जाने के लिभे असे नीचे 
बैठना पडा । तत्पद्चात्‌ भुस चेटकीने मेक विचित्र मुखमुद्रा बनायी, जिस 
तरह जिशारे किये मानो भुस के शरीर में कोऔ भृत सचरित हो गया हो 
तथा युस के कान में फूक मारी। झेक निरर्थक से अक्षर का अूस के कान 
में अनेक वार झुच्चारण किया, जिस तरह हमारे यहा मात्रिक लोग व्होम्‌' 
हुम, प्होमू आदि अर्थशून्य मेकाक्षर का मुच्चारण किया करते है। जावरो 
के वातावरण में रहते रहते जावरी वनते चले आवेवाले दोलकाष्ठ के 
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भोले मन का अुन मत्रोपर तथा अस्थिखड के प्रत्यौषध पर पूर्ण विश्वास 


रहा करता था। 
सूतक के समाप्त होते ही जावरोने अपनी अपनी अभिरुचि के 


अनुसार मगळ शृगार करने शुरु कर दिये। थुन्होने शरीरपर भरी हुओ भूरी 
मिट्टी घो डाली । पुरपोने लाळ, पीले, भगवे, सफेद मिट्टी के पट्टे अपने 
शरीर पर टेढे मेढे खींचे । सुवासिनी स्त्रियोने अपने सिरो के वालोंके खूटे 
साफ करवा कर खोपडियो को चिकनी चुपडी बनाने की बिच्छा से अपने 
अपने प्रेमियों अथवा सखियो के हाथो, घारदार काच के टुकडो द्वारा अपनी 
हजामत करवा छी। भेक दूसरे की चोटी गूथती हुम जिस तरह 
अपने मिधर की सुहागिन स्त्रियों उत्सव आदि के समय 
कायव्यग्र सी रहती है, अूसी प्रकार वे जावरो की विवस्त्र सुहागिनें और 
कुभारिकामं वडे प्रेम से दूसरे की खोपडियोकी चिकनी चिकनी हजामत 
करती हुम अपना शुगार सपन्न करते हँसती खिलखिलाती बेठी रही | मुस 
के पञ्चात्‌ मूगोकी, अथवा रगीन सीपियोंकी अथवा मृतकोकी हुट्टियोकी 
मालाओं अन्होने अपने गले में पहनी। जिस प्रकार शगार क्रिया के सपन्त 
हो चुकने पर, सूतक के कारण गत तीन महिनो भुन की जो नृत्यलिप्सा 
सचित होती चली आओ थी, भुसकी पूर्ति करने के स्याल से सूतक 
समाप्ति का जो सार्वजनिक नृत्य आज सिंधु तटपर होनेवाला था मुषर सारे 
नग्नकाय आवालवृद्ध स्त्रीपुरुष मिल जुलकर जाने लगे । और इधर, 
“ अच्छा, अभी थोडी देर में हम भी आते हुँ नाच में शरीक होने के रिम । ' 
जिस प्रकार राजा नानकोवी से कह कर कटक कटकी दोलकाप्ठ सहित 


अपनी गुहा की ओर चले ' Ro है 
गुहा के समीप जाकर वहा के शिळातक्त पर वे तीनो बैठे । कटकी 


कच्चे नारियल, आहद और भुना हुआ मास ले आयी । मूल 


छ फल, | 
तो लग ही रही थी । सवने आस वन्य भोजन को अत्यत रसास्वादन पूवक 
खाया । | 

“चस । अव जिन वन्य मिष्ठान्नोंके खानं के और दो दिन हीं 


बाकी रह गये। परसो से वनभोजन समझ कर के समुद्र भोजन का आरम 
करना होगा। ” दोलकाष्ठ कटक की पीठपर थपकी देकर आश्वासन 


देने लगा । 


«४ ,चछी मातृगेह को ” ३३७ 
“और परमेइवर की अनुकपा रही तो अगले महीने की जिसी तारीख 
को हमारा अपने घर में, अपने देश में प्रिय जनो के मध्य हँसते खेलते 
प्रिय भोजन चल रहा होगा ! ” कटठकने कटकी की पीठ पर स्नेहमरी थपकी 
मारी । 
“ प्रमेइवर की अनुकपा रही तो, जैसा क्यो कहता है भव?” 
दोलकाष्ठते अत्यत भुल्लसित वृत्ति से कटक को वीचही में टोक दिया, 
“परमेश्वर की अनुकपा भो हो ही गयी है न आज! कटकवावू, में नाव अच्छी 
तय्यार की है, पुलिस के कपडे, बदूक, गोला वारूद भी हमने तय्यार रख 
लिया है। जाबरोके प्रवीण नाविको को डुगियाँ दूरतक साथ आनेवाली 
हें । नाव में मास, मधु, फल, मद्य, भरपूर अन्म जळ सगृहीत कर के रखा 
हैं। मछलियां पकडने के लिओ जाले ले लिये हे। देश पहुंचते ही जो धन 
सग्रह चाहिये सो वह भी हमने अेकत्र कर ही लिया है। लाडली कटकी, 
जो जो पुरुष प्रयत्न साष्य वस्तु थौ वह वह हमने जुटा ली । पर यह 
नटखट समुद्र है, जिसे योही कालापानी नही कहा जाता। भुस कालके मूह 
में सीघी सादी हवा से चलनेवाली नाव ढकेल कर जाना है, अुस में 
सफलता तो दैव ही के अधीन रहेगी, परमेश्‍वर को कृपा अपेक्षित है, जिस 
कल्पता से मेरी छाती सदा घडकतो रहती थो ॥ पर आज समुद्र के अुस 
“ जुरुविन ' नामक भृत पर प्रतिवधक का काम करने वाला बह मत्र और 
यह्‌ प्रत्यौबघ जब मुझे भुस चेटकीने दिया, तव मुझे सचमुच बहुत सतोष 
हुआ ! देवी कृपा को यह देख वह लिखित वचन चिठ्ठी !” असा कहते 
हुओ दोलकाष्ठने आस मृत जावरे का चेटकी द्वारा प्रदत्त अगली की पोर 
जितना मत्रित अस्थिखड निकाल कर गभीरता पूर्वक कटक के सामने रख 
दिया । 
“शी! दोलकाष्ठ ! कितना आरण्यक हो गया है तेरा मन भी । 
बुद हूँ क्या तू भी । ” कटकने ुपहास किया । 
“क्या कहा? बुद्धू ? जगली? कटक,मिन जगली जावरो में ही नहीं अपितु 
अपने आर्यों में भी मृतो की अस्थिथो में देवीय गुणो की सत्ता को स्वीकार 


करनेवाले ढेर के ढेर मरे पडे हूँ ! किन्ही ब्राह्मणादिक जातियो में मृतो की 
२२ का०पा० 


३३८ काला पानी 

खोपडी का चूर्ण खीर में मिश्रित कर के श्राद्ध के दिन पितरस्यानीय पुरषो को 
तथा यजमातको खाना चाहिये जैसा शास्त्रीय विधान नही था क्या ? वुद्धादिक 
व्यवितयो के दत, अस्थि, प्रमृति अवशेषो का क्तिना स्तोम क्षत्रिय, वैश्य, 
शूद्रादिक पथिथो में रचाया जाता है, मालूम नहीं ? क्रिर्चियन, मुसलमाना- 
दिको की तो वात ही मत कर । मृतको की अस्थियो पर ही झुनकी क्न 
बनाओ जाती हें और क्रो के भीतर की हड्डियो ही की सुरक्षा के लिमे जीवित 
व्यक्तियों की हड्डियाँ कब्र में गाडने की वारी आने तक दगे लडाई झगडे 
करने में कोमी कम नही करते ! मृतो की अस्थिका का महतत्ववाद भेव भुसमें 
निवसनेवाले मात्रिक गुणो पर विश्वास की भावना जावरो ही में केवल नही 
-- सारे जगभर में हे । तव वेचारे जावरो ही को जगली क्यो कहता, है? 
कहना हो तो सारे जगको जगली कह । खेर, मेरा जिस मयित अस्थिपर पूर्ण 
विश्‍वास बैठ गया हूँ ।ज़िस- के गले में यह चेटकी प्रदत्त समत्र 
तामीत बाघा जायगा मुसे अुस 'जुरुविन' का- सामुद्रिक भूत का -- भय 
नहो रहेगा, वह समुद्रमें कभी भी नही डूबेगा। समुद्रप्रवाह में वह सुरक्षित 
झूपसे पर तीर को जाकर पहुचेगा ही यह मुस- चेटकी का आश्वासन असत्य 
ह यह कहने का अधिकार,मुसका परीक्षा करके देखे वगैर, तुझे भी तो नही 
है? अनुभव होने से पूर्वही किसी वस्तुको आग्रहपूर्वक असत्य बतलाना भी 
तो भेक प्रकार पागलपन ही है न? और वह भी अुतनाही परित्यक्यव्य हैं 
जितना कि झुसे आग्रहपूर्वक सत्य बतलाना ! 

“अच्छा भाऔ, वैसाही सही। वाघ ले वह हड्यो का ताऔत तू समश्रक 
अपने गले में ! न सही नावसे, अृस ताभीत ही से सही, किसी प्रकार सुरक्षित 
खूपसे समुद्रपार के अपने देश पहुँच जाय तो वम '” 

“ मुझे अपने जीवन के लिमे अपने गले में नही वाघना है। मेरी जो 
लाडली है न कटकी, तेरी वहन और मेरी प्रियतमा । --वह यदि सुरक्षित और 
सुखी रही तो वस हम भी सुरक्षित और सुखी रहेगे । अतमेव यह तामत मुझे 
मुसीके गळे में वाधना हैं और मुझे दीक्षा देते समय चेटकी ने जिस म॑का 
मुपदेश दिया था झुसी का मैं भी मुसके,कान में मुपदेश देनेवाला ह। यह 
तामत जब तक तेरे गरे में बना रहेगा न तव तक मेरी लाडळी, तेरे प्राणो 
के लिओ समुद्र में कोमी खतरा नही । हमारी नाव रास्ते में यदि टूट फूट 


४ चली मातगेह को ? ३३९ 
भी गयी तो भी केवल लहरो पर बहाकर, स्वत समुद्रदेव ही तुझे पर तीर 
तक पहुँचा देगा। चल भा जिधर मुस आचल को थोडासा नीचेकी ओर 
सरका ले । ” 

दोलकाष्ठ सकोच शून्य प्रेममावसे कटकी के कथेपर हाथ रखकर 
मुसके अधूरे कितु शान के साथ कसकर वाघे हुओे आँचल को ढोला कर के 
नीचे की ओर सरकाने लग।। 

मुसकी जिस छेडछाड में मुपद्रवकारी लपट वृत्ति नही थो । कुछ 
पागलपन, थोडा मर्यादाशून्य झुज्जडपन ही था । जिस बातचीत में कपट 
नही रहता है असे झुसके प्रेमको देखकर कटी को दोलकाष्ठ पर गुस्सा 
नही आता था प्रत्युत्‌ सहानुभूति और करुणा ही प्रतीत होने लगी थी। 
कितु बह्‌ जिस वात को समझती थी कि यदि वह जिसके आतुर प्रणय 
को अनिर्वंघ रूपसे बढने दे तो देश में पहुँचने पर अुसके प्रणथ अवच 
विवाह विषयक आग्रहका अनादर करने के लिओ कोओ भाग नही रह जायगा 
पुनश्च भुसे सशय में न रखकर यदि वह वाणी से तथा अपने व्यवहार 
से यह पक्का जतला दे कि वह मुसका पति रूपमे वरण करेगी तो 
देश पहुँचने के वाद अुससे विवाह करने से जिंवकार करने पर दोलकाष्टके 
मन में विशवासघातकी जानकारी के कारण भयकर, वैरबूद्धि के जाग 
मुठने को भो समावना हुं, इस बात का डरहो कटकी को आजकल लगने 
लग गया था । 

अुसने झुसको पीठ थपवपाकर कबेपर जो हाथ रखा था मुसमें 
कामवासना नही थी प्रत्यृत अंक प्रकार की वत्सलवृत्ति ही अधिक थी, 
यह कटकी जान भी गमी थी । मुकी तादूश छेडछाड किसी स्नेहो बडे, 
भामी की छेडछाड की भाति अुसे आनददायक भी प्रतीत हो रही थी! 
तत्रापि जूपरिनिदिष्ट भीती के कारण ही मुसने दोळकाष्ठ के हाथ को 
थोडा सा परे करते हुमे और आँचलको अपने कमर में फिर खोसते हुअ 
कृतककोप पूर्णस्वर में कहा, 

४ ताऔत ही वाधना हें न, तो वह मेरा कटक भिया बाघ देगा, 
तुम्हारी कोम आवश्यकता नही है बेकार की छेडछाड करने के लिखे |” 

कटको की अस भत्संनासे दोलकाष्ठ के प्रणयी मन को जैसी गहरी 


३४० काला पानी 
'चोट पहुँची कि जुसकी आँखोसे आसू ही टपक पडे-साथ ही शब्दो में से 
ऋोध भी! वह्‌ कटकी के पास से दूर हटकर खडा हो गया | मुस अपमानको 
भजाक रूपमें न लेकर असने कटकीसे अत्यत विव्हल से स्वर में कहा, 

“ कटकी, अमीतक तू मुझे पराया ही समझती है न! तेरे स्वयवर का 
झेक पण समझकर ही जिस टटपूजी नाव को समुद्र में डालकर तुम्हे 
जिस कालेपानी से अुस पार पहुँचाने के लिओे अपनी जान की वाजी में 
कडा रहा हू यह तुझे मालूम नही ? कितु तेरे मन में मेरे सवघ में अवभी 
जितना परभाव हो तो जबरदस्ती तेरे सामने वाचते «हुओ, तुझे तकलीफ 
पहुँचाते हुओं अपनी पगडी भुछलवानेवाळा आदमी कम अज कम यह 
दोलकाष्ठ तो नही हुँ । तू अगर आजतक मुझ से आगे चलकर विवाह करने 
की वाते बनाकर मुझे भुल्ळू ही बनाती आमी हो तो वह तेरे लिमे कोमी 
शोभाजनक वात नही हुँ । झुसका परिणाम” 

कटकने दोलकाष्ठ को आज तक मितने गभीर भेव विषादपूर्ण स्वर 
में बोलते हुओ नही देखा था । अत दोलकाष्ठ का अँसा विगडा हुआ राग- 
रग देखते ही कटक सहमसा गया । स्वदेश पहुंचने के अनतर कटकी के 
अनुपलाम से भुत्पन्न होनेवाले वैरभाव का सूत्रपात यही तो नही हो जायगा, 
जिन बढूको और गोलावारूद को हमने अपने सरक्षण के लिमे जुटाया 
था अुनको अब अक दूसरे पर आक्रमण करने के लिअ अुपयोग में लाने 
का प्रसग तो नही आ जायगा। आज या कल जिसी माळतीफे कारण दोलकाप्ठ 
अक नये राफभुद्दीन का रूप घारण कर के अपनी तथा मालती की जान 
लेने पर तो आुतारू नहीं हो जायगा, भैसी भयप्रद शकाओ के आते ही कटक 
का सिर चक्कर खा गया । पर जिस समय मुसके सामने यही भेक मार्ग 
वच रहा था कि जहाँ तक हो सके मिस अनिष्ट प्रसग को कलपर टाळता 
चला जाय, और जहाँतक निभ सके दोळकाप्ठ से निभाता चला जाय । 
वह यह अव भी अच्छी तरह समझता था कि, दोलकाण्ठ सौजन्य से भेकदम 
हाथ घोकर बैठ जानेवाला व्यक्ति नही हैं। अत दोलकाष्ठ के आगे के 
कोप परिपूर्ण उद्गारो के व्यक्त होने से पूर्व ही भुसे ठडा करने के विचार 


से अत्यत नरमाओसे वोळने लगा । 
“ कैसा परिणाम, मेरे मित्र? मसे स्त्री-सुलम सकोच को देखकर 
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गुस्सा आना चाहिये ? या आनद प्रतीत होना चाहिये? प्रेयसीकी अनूरजना 
कैसे करना चाहिये, यह भुन जगली जावरो को जितना माळूम है झुतना 
भी तुझे मालूम नही जैसा प्रतीत होता हैं, बाघ वह ताओल तू ही कटकी 
के गले में! में झुसका बडा भाओ हू । मेरा कोओ अधिकार नही हूँ कया झुस- 
पर? जिस लिभे यह्‌ चतुर लडकी जब तक भाजीके नाते मे मूसे आज्ञा न दूं 
तव तक भूपरी तौरपर अस्वीकार जतलाती रही ? ह बहन वाघने दे 
दोलकाष्ठ को अपने गले में ताओत | ” 

“गुस्से में आगयें झुतनें ही में। बिलकुल पगले हो लुम! ” कटको ने 
समय सूचकता प्रदर्शित करते हुओ भेक आकर्षक मुस्कराहट के साथ दोलकाष्ठ 
की भुगली पकडकर खोच री। अुम झूगली पकड़कर खीचते ही परवद 
हाथीको भाति वहदोळकाष्ठ झट से भूस के समीप खिंचा चला आया भौर पुन; 
प्रसन्न वृत्तिसे भुससे कहने लगा, 

४ तू ही हटा ले वह आचल नीचे की ओर, हा, बस है अतना। 
गेले में ताभीत तो बाधने को आना चाहिये न ! पर मुसके”पहले तेरे 
कान में मुझे मधर पढना पडेगा । पढू न ? तेरे कान के समीप अपना 
मूह ला सकता हू ? हा, नही तो फिर मर्यादा का भग हो जायगा 
और तू फिर फुफकार मुठेगी ! ” दोलकाष्ठ अब पुरी तरह प्रणयरस 
में मग्न हुआ हुआ था । ठीक कान के समीप अपना मुह ले जाकर 
अक हाथ झुसके गळे के चारों ओर कघे पर रखकर आसने झुसको अपने 
नजदीक कर लिया और चेटकीका वह अर्थहीन अक्षरोवाला मत्र तीन 
बार झुसके कान में पढा । 

कटको से सरकर मुस तरह खड़ा रहना दोलकाष्ठ को मितना 
प्रिय प्रतीत हो रहा था कि यदि सौ वार भी अूस मन्नका पाठ करते 
हमे झुसे वहा खडा रहना पडता तो भी मुमे कोभी कष्ट न होता । 
पर कटकी कही फिर मुखड खडी न हो मिस अयसे झुमने जितना 
आँचल अतर चुका था मुतन्ना ही मुतारकर, बेहूदगी न नजर आये जिस 
विचारसे तीन वार मश्र की दीक्षा देनी आवश्यक थी, भुतनी जब दी 
जा चुकी तवं मिस विधि को समाप्त करके दोळकाप्ठ हाथ में पड़े 
तामत को ठीक करता हुमा दूर हट गया । | 
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“ जल्दी ही खत्म कर दिया ” कटकी धर्तता पर्वक हँस पड़ी । 
पर जिन गरारती गुलाबो काटो की खरोच का ज्ञान हो जितनी होश 
अुस आनद प्रवाह में वहनेवाले दोळकाष्ठ को कहा से रह सकती थी? 
अुसने सरळ भावसे अृत्तर दिया, , 

“ वाहू, खत्म कहा हुआ ! अव यह तामत वाधना है न तेरे 
गले में ! जैसे ! हा, सामने हो जिस तरहसे ! गले को ठीक से 
अूपर मुठा । गिरने दे झुस आचल को ! वार वार अुसको ठीक करने 
के लिखे हाथ कयो लाती-है वीचमें |--हां, यो! तनकर खडी रह,समझी! ” 

अुसके सामने विलकुल समीप खडे होकर असने वह ताऔत बुस 
की वक्षस्थल पर ठीकसे लूटकता रहे जिस अदाजसे वाधना शुरू किया। 

मितने में अुसके वक्ष स्थल पर और गले के मध्यभाग में कुछ 
छाल लाल से चिन्ह मुसे दिखाओ दिये । 

“ यह कया ? ये लाल लाल खरोचे क॑सी हैं तेरे गले के नीचे ? 
शिकार के समय कही काटो वाटो में तो नही गिर पडी थी न ? ” 
मिस प्रकार वह अससे पूछ ही रहा था कि, अुतने ही में मुसे माळूम 
पडा कि, ये खरोंचे नही हैँ बल्कि लाल रगसे वेलवूटे, तथा कुछ अक्षर 
गोंदे गये हे, जैसा झुसे दिखामी दिया। क्षणार्घ में झुसने वे अक्षर पढ 
डाले —"' मालाती ” 

“ कया ? मा-ला-ती-? मालती ? ” 

ज्यो ही युसने ये शब्द जोरसे पढे, त्योही दोलकाप्ठ की आकृति 
की सारी रेखाओं ही बदल गयी ! झुमके शरीरपर रोमाच खडे हो यये ! 

घनीभूत अचेतावस्था में से धीरे घीरे चेतना में आनेवाले मनुष्य 
की भाति वह कटकी को निर्निमेष दृष्टि से निहारने लगा । क्षणा ही 
में असने अत्यत स्निग्य कितु अत्यत विस्मयपूर्ण स्वरमें कटकी से पूछा, 

४ सच वता, सौगघ हूँ तेरी लाडली मा की ! यही तेरा सच्चा 
नाम है न ? तू मालती ही हूँ न ? किसने गोदा था यह नाम तेरे 
चक्ष स्थल पर ? ” 

कटकी को जव मालम पडा कि, अुसका अमसरी नाम जिस भ्रफार 
अचानक दोलकाप्ठ को माळम पड गया है तव बह थोडीमी सहम गवी 
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तो भी किसी प्रकारकी हानिकी कोओ समांवना दृष्टिगत न होने के कारण 
और जिस कारण भी कि दोलकाप्ठने अत्यत स्नेहाकुरू स्वर में अुसकी 
अपनी ही मा की सौगध खिलाओ थी, अत आस अपनी मा की स्मृति के 
ताजा होते ही थोडी सी भावमूच्छित सी हो कर अपने आपको संभालते 
हुओं बोलने का प्रयत्न करने पर भी बोल वही गयी जो सत्य वस्तु थी । 

“ बह जो चाम है न, वह मेरा वचपन का प्यार का नाम हैं । 
मेरे बडे भय्याने प्रेम मे आकर अिस प्रकार लाल रगसे मेरे शरीरपर 
गोदा था अक दफा ! पर मेरा मूल का नाम तो कटकी ही है । | 

` नही ! मालती, तू मालती ही है। यह देख, मुस नाम के चारो 
ओर कढे हुओ वेळवूटे, वह देख भुस नाम को गोदते गोदते मेरे हाथसे 
भूछसे ' ल ' को लगी हुम ' आ' की काना ! वह गरत रूप ' माळाती |! 
--षव गलत | सव असभव ! पर वह सव क्यों ! ” गद्गद्‌ स्वर से 
मालतीको नखशिखात तक निहारता हुआ दोलकाष्ठ बोला, “ यह देख, 
यह तेरी प्रत्यक्ष मूर्ति ये वाल, यह माथे से लेकर पैरो तक की गातर- 
रचना । मेरी वेसुधी के घुम््रवलय में छिपी हुऔ तेरी आकृति, मेरे होश 
मे आते ही भुस धुम्रवछय के तिरोहितं होते ही किस प्रकार नखशिखात 
तक मेरी माळती के रूपमें प्रकट हो गयी है! कटक बाबू, आप कोऔ 
भी कयौं न हो, पर यह आपकी घर्म की वंहत कटकी मेरी सगी वहन 
माली है ! ! सत्य कहिये, यह सारा किस्सा क्या हूँ ! में अव आपका 
ही हू, मुझसे डरिये नही ! ” _ 

कटक के जिस अत्यत अप्रत्याशित वाक्य के सुनते ही कटक को 
बिजली का शॉक ही बैठा ! बहुत बरसो पहले मालती का वडा भाजी 
सजा पाकर कालेपानी गया था, यह झुसे तत्काल स्मृत हो आया । परतु 
यदि दोलकाष्ठ माळती का सच्चा भाओ ही हैतव तो असके मार्ग की 
जेक और बडी वाघा अपने आपहो अपसारित हो गयी ।दोळका्ठ के मनमें 
अव मालती के विषय में न तो कोओ विषयलालसा निर्माण होगी और 
नही तजन्य वैर भावना के हो झुत्पन्न होने का कोऔ भय रह जायगा । यह 
सब प्रत्यूत्पन्न रीत्या अुसके ध्यानमें आ गया और वह दोलकाप्ठ से बोला, 

“ मित्र, जो सत्यवार्ता है, वही में तुझे सुनाझूगा, पर ! पर ! -थोडा 
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ठहर, जिस मेरी माछती का नाम गोदनेवाला जो मिसका बडा भाजी था, 
वह आगे चलकर मेक,लडामी पर गया और वहा असके सिरपर भेक 
चोट आ गयी । मुस चोट की अेक निशानी मुस के माथे पर बनी हुभी है, 
असा हमं अच्छी तरह पता चला था। वैसी कोओ निशानी तेरे सिर पर-/ 
कटक अपना वाक्य अभी पुराभी नही कर पाया था कि, दोळकाप्ठने 
अपने माथे पर आये हुमे वालो के गृच्छे को दोनो हाथो से हटाकर अपने 
माथे को कटक के सामने कर दिया । दो अगल चौडे घाव की निशाची 
स्पष्ट रूप से अुसके माथेपर दिखामी देती थी। निशानी मिल गयी । 
कटकने अपनी अव तक की सारी कथा कह सुनाजी। मुस का नाम 
जव किशन था तथा युस लडकी का नाम मालती था भुस समय वे किस 
प्रकार के सकट में जा पडे और किस तरह अुन्हें कटक और कटकी ये 
वनावढी नाम रख लेने पडे यह तथा अभ्य सारा वृत्तात कह दिया ! 

कटक बोला, “ तुम्हारे लडके के सिरपर लडामी में भेक चोट आयी 
होगी असा मुझे अतज्ञनि द्वारा दीख रहा हूँ,” कह कर जुस अघम कितवे, 
भुस रफिमुद्दीनने साघु के भेस में जव कहा, तभी माळती की माता की भुस 
पर श्रद्धा वैठी । मिस सकट के चक्र में पडने के लिभे मेक दृष्टि से जो मूल 
कारण बनी, वही यह तेरी चोट की निशानी आज तुम भाभीवहनों के 
पुनमिलन का भी कारण वनी ! माळती को सकट से मुकत करने का साधन 
वनी ! असी प्रकार मुस अधम कितवको तेरे ही हाथो भ्राणदड भोगना 
पडा और मिस प्रकार अविज्ञात रूप से मालती के भाऔने मालती के 
अवमान का बदला चकाया, यह योगायोग जितना ही आल्हाददायक हूं, 
अतना ही आश्चयेकारक भी हू!” 

/ अरे, क्या कहता हैँ] ” वह गुस्सेवाज दोळकाप्ठ तचकर खडा 
हो गया और अपना जबर्दस्त वाहू हवा में फेंक कर, दातओठ चवाता 
हुमा मुठ्ठी तानता हुआ बोळा, “ भुस अद्दीन को तो मेने अपना वदला 
समझ कर मारा है। मेरी वहन का वदला लेने के लिगं मुस का गला अक 
वार और मिस तरह घोट कर अेक वार फिर मुसे जिस तरह जान से 
मारना चाहिये ! ” क्रोध के आवेश में हवा का ही गळा दोळकाप्ठने कसकर 
दवाया । 
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“रहने दे भय्या,अव अस गुस्से को ! ” अपने भागी की तथा बचपन 
से लेकर अबतक के सारे सुखदु/खो की स्मृति से मुस के नेत्र भर आये थे । 
मुसने अपने भाओ का हाथ पकड कर घाीमेसे नीचे की ओर खीचा और 
अपने हाथ से मुसे दवाती हुम लाडभरे कठसे मुसके क्रोध को शात 
करने ऊगी। 

“। मालू, बहन ! --मेरे हाथो तेरा कुछ भी तो कल्याण नही हुआ ॥ 
तेरे लिमे मुझ भाओ का रहना और न रहना समान ही रहा न तेरे मन 
के अनुकूल-- 

“भय्या, अव तू मुझसे मिल गया है न? जिसी में मेरा सव कुछ 
मनोऽनुकूल हो गया है ! अब अगर कुछ और होना वाकी रहा हैं तो वह 
अपनी मा की मुलाकात! भय्या, मुझे मेक वार अपने पेट में छिपा ले न?” 

४ माळू ! बहुन ! ” अपने गले से लिपटी हुम मुस अपनी बहन को 
सहलाता हुआ, भुस के बालो के अपर से हाथ फेरता हुआ मिलन की झुस 
मधुर अचेतावस्था में वह बीचवीचमे यो ही पुकार मुठा, “माळू। ” 
“मेरी बहन ! ” और वह भी लाडभरे कठ से बुत्तर देती-'' झू । ” “ हा! / 
“भय्या | ” 

क्षणभर वाद मालती की भुजाओ को छुडाकर भुस का वह भाऔ 
किशन की ओर मुडा, 

“ किशन, मेरी वहन को अनेक सकटो में से तूने बचाया है। तेरे 
मुझपर अनत आुपकार हैँ ! पर देख, मेरे भी तुझपर कुछ कम भुपकार 
नही हे, समझे! तूने मेरी बहन मुझे वापस दी, में भी यह छे, तेरी 
प्रेयसी तुझे वापिस देता हू ! अपने आशिर्वाद के दहेज के साथ मिस अपनी 
भगिनी का में यथाशास्त्र कन्यादान कर रहा हू ! ” 

“ विवाह के पश्चात्‌ न?” किशन हसा । 

तत्पश्चात्‌ भुस निश्चित किये हुओ दिन भुन बेचारे आतिथ्यशील 
जावरोने वडे साजबाज से भुन तीनो को विदा दी । जिस समय किन, 
मालती और झुस का भय्या ( दोलकाष्ठ को अव सव लोग ' बड भय्या' 
कहने लगें थे। ) अस नावमें बैठे, चांदनी रात के समय चुपचाप तट 
का परित्याग किया, झुस समय समुद्र के भूत को ' जुरुनिन' को प्रसन्न करने 
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के लिअ आावरोने नानाविध चेटक कृत्य किये | और दो तीन इगियो को 
साथ ले जावरो में से कुछ प्रवीण नाविक किशन की भुस नाव को खाडियो 
खाडियो में से, भृजु-बक्र मार्गो से होते हुमे, थग्रेजो के पहरे के स्थानो से 
वचाकर कालेपानी के भरे समुद्र में मुन्हें पहुँचा आये । 

काछेपानी के भरे समुद्र में |--वह केवल वाताश्रित तरी! रात के 
अधकार में तो चारो दिशाओ में साक्षात कारू ही अपनी जमा खोले खडा 
रहता ! जितने भयानक ! मितने घातक ! मितने सुनसान, जितना असहाय 
साहस कृत्य वह! मध्यरात्र कालेकुट्ट करोखे में वह अशाख विस्तीर्णय 
समुद्र जव गरजता तव अैसा प्रतीत होता मानो 'मृत्यु ही खराटे भर रही 
हो! पर »जन्म कारावास के वघनो में सडते रहने की अपेक्षा यह साहस-यह 
मृत्युका आलिंगन -- ये महाकाळ के भूजपाश -- सचमुच क्षिसमें कितना 
अधिक सुख है । - 

कालेपानी के समुद्र में वह नाव मी अनाटक गति से चली जा रही थी । 
हवा अनकूल थी। पाल का पेट भी भरभर कर खव फूल गया था । वारी 
वारी से वे तीनो निरतर चप्पू चलाते जाते थे । मालती भी चप्पू चलाने की 
अपनी वारी में अपनी आक्तिभर चप्पु मारती थी । 

आसमान में कभी वादल छा जाते, अघेराही अघेरा हो जाता, कभी घृप 
चिलचिला अुठनी, दिशाओं हसने लग जाती । समुद्रभी कभी झुफनाता हुआ 
क्रोधी दिखाओ पडता कभी टलमल टलमल लधु लघु तरगे झुठाता 
हुआ सरोवर ही की भाति प्रसन्न दीखने लगता। थोडा सा कहीं खटका 
हुआ कि तीनो के मुखोपर मन में छिपाये हुओ भयकी कृष्णच्छाया ओकदम 
फैल जाती ? फिरसे जसे दवाकर छिपाकर वे ओक दूसरेको धैर्य देते, हमते, 
चप्पू चलाते हुओ गाया भी करते । & 

अनुकूल हवा अनके पालमे भरी हु थी। पर अुसीके आधारपर 
कुछ वह तरी निप्कटक रूपसे नही जा रहो थी । आजन्म कारावास के 
पद-वघनोको तोडकर हम कालेपानीसे भागे जा रहे हूँ, जिस कल्पना 
के आनद का पवन जो अुंनके हूदयके पालमें भरा हुआ था, मृस्यत' 
झुसीके आवारपन वह तरी जिस तरह वेलगाम चली जा रही थी। 

मनुप्यक्री आझा-निराशा, पाप-पुण्य, न्याय-अन्याय, साघ्य-असाच्य 
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आदि की कमौटीपर जगकी गतिविधियोको कुछ पारख कर देखते नही 
वनता । अस विचारकी कोमी खास गिनती भी नही की जाती । अपने 
को जो वस्तु सभव प्रतीत होती हैं वह अकस्मात्‌ असभव हो 
जाती हैं। और जो असभव प्रतीत होती है वही कमी कभी अकस्मात्‌ सभव 
हो जाती है । मिमी को हम योगायोग कहते हे।-निञ्चियसे भुन गतिविधियों 
का हमारी मिच्छा और हमारे तर्कके अनुरोधसे कुछ भी खुलासा नही 
हो पाता जैसा हम माना करते हे। 

सर्वथा राजमहलोमें सेकडो दासदासियो द्वारा लालित पालित होते 
समय अथवा प्रत्यक्ष राजारानी द्वारा गोदी में लेकर खिलाये जाते समय 
मनौती के आयास से प्राप्त हुआ हुआ राजकीय पिडवाला बच्चा भूचे 
प्रासाद परसे, रानीकी अथवा राजाकी गोदमंसे फिसळ कर नीचे फरवा 
पर गिर पडता है और चकनाचूर हो जाता हुँ! श्रीमत रघुनाथराव 
पेशवे का ओक अपत्य कहते हे, अब वे अुसे हाथ में खिला रहे थे, झुस 
समय नीचे गिरकर चिथ गया था! जिसके विपरीत क्वेटा किंवा विहार 
में हुओ भीषण भूकप के धक्के के समकाल जब नगरके नगर ढहकर जमीन 
में विला गये, भुस समय चार चार मजिल के बडे वडे भवन घडाम से 
विदीर्ण भूमिके अुदरमें राशि रूप, होकर गिर पडे । मनुष्य, मावाप, वच्चे 
दवकर छूगदी बनकर पत्थरो की राशिमें चूने और गारेकी तर चिन डाले 
गये । और झुसीमें खुदाओ करने पर क्सी माका दूधपीता वच्चा दो 
पत्यरोके तवूके नीचे सुरक्षित रूम में मिल गया ! यही हैँ योगायोग ! 
दैव | जिसके कार्यकारण की अुल्झन को हम सुलझा नही पाते अथवा जो 
हमारी जिच्छाके अनुरूप सुलक्ष नही पाती, झुसी को हम दैव कहते हे । दैव, 
योगायोगका दूसरे शब्दोमें कहे तो अर्थ ही है हमारा अज्लान, हमारी निराशा ! 

काळेपानी के भरे सागरमें हवाके आघारपर चलने वाली इस 
छोटी सी नाव में बैठे हुअे प्रतिक्षण मृत्युकी चट्टानपर टक्कर खाने की 
समावनावाले जिन तीन जीवोंके देव मे आस अुलटे सुलटे योगायोगो में 
से कौनसा योगायोग आनेवाला है ? 

जिनका क्या होगा? कैसे होगा? 

आज आठवाँ दिन जैसे तँसे करके जुग आया । सकटोका मुकाबला 
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करते करते भुनका भय भी कुछ न्यून हो चुका था । केवल यही मेक अग्रिय 
वात थी कि अन्न तथा पानीका सग्रह खत्म होने के करीब आ गया था। 
पर यात्रा भी तो आधे से अधिक समाप्त हो चुकी थी। वे लोग वीच 
चीचमें मछलियाँ पकडते थे और खाते थे, अुससे झुनका कुछ निभाव हो 
जाता था। पर अशक्ति चढ गयी । बुसमें भी मालती तो बहुत ही श्रांत 
हो चुकी थी ! तथापि झुसका वडा भय्या भुसे बताता था कि, अव आधे 
से अधिक याया खत्म हो चुकी हूँ, और कहता, 

“ आततायी, पापी-झुम रफिअुद्दीन सरीखे कितव यदि मिस 

काळेपावो के समुद्रको पार करके अपने देश पहुँच सकते हे, तो तेरे जंसे 
निरपराध, निष्पाप और सुशील अवला को सहाय्यता दिये बिना वह देव 
क्सि प्रकार रह सकेगा ? तेरे पुण्यसे हम सभी पार पहुँच जायेंगे ! 
स्वदेश पहुँच जायेंगे ! फिर धह ताऔत, वे चेटक, वे शुभ शकुन--वे सब 
योही जायेंगे ?” 
; सिस प्रकार धीरज वघाने से जुसकी शरीरकी थकावट न भी सही तो 
भी मानसिक थकावट तो दूर हो ही जाती थी । रात आतेही किशनकी जाघपर 
जव वह सिर रखकर सो जाती और यह भुसे थपकियाँ देता, तव चिता 
का छेद भी असे स्पर्श नहीं करता था । मितनी शीता से जितनी गाढ 
निद्रामें वह सो जाती कि, सवेरे ही झुसका जागना होता, और वह तव 
पूर्ण प्रफुल्ल होकर अुठती । 

आठवा दिन भी निविध्न खूपसे व्यतीत हुमा। अुस मध्याकार के 
सूर्यास्त की शोभा मौर मुस झात नमुद्रके आश्वासन पूर्ण व्यवहार के कारण 
मुन तीनो को विपुल भुल्लास प्रतीत होने लगा । हवामी कुछ मात्रार्मे मद 
पड गमी थी । जिस लिखे अुन्होने अपने चप्पू अधिक वेगसे चलाने शुरू किये । 
प्रत्येक चप्पूके प्रहारके साथ स्त्रदेश का तट द्रुतगति से समीप आता जा 
रहा हैं, इस अनुभूति के कारण भुस श्रम का अधिक घरास झुन्हे अनुभव 
नही होता था । अलठे, मुल्लास आवेग में किझन ने अक नाविको का गाना 
गाना आरभ किया, तथा मध्य मध्य माळती की ओर देखते हुओ विनोदभरी 
हँसी हसने लगा। भुसके बडे भैया ने भी मुसके सुर में अपना सुर मिलाया 
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और तालकी गतिपर चप्पू चलाने लगा, तथा स्वयमपि जोर जोरसे गाने 
लगा-- 
वायु रे, पवन रे, 
बढाये जा तरी को मिस, 
नाविक रे, 
चलाये जा सवेग चप्पुओं को तू । 
करती स्मरण आज स्वजनों फे स्नेह को, 
सांवली सलोनी बाला चली मातुगेह को, 
सांवली सलौनी वाला चली म।तु-गेहको । 


अक चरण यह बोलता तो दूसरा चरण दूसरा। इस प्रकार गाते 
गाते और सपासप चप्पू चलाते हुओ वे लोग चले। नाव भी वेगसे समुद्रमे 
आगे बढती चली, और स्वदेश वेगसे समीप आता चला । जब तक 
अधेरा नही हुआ और जिघर तिघर चाँदनी चमचमाने नहीं लगी तब 
तक वे लोग गाते ही रहे और चप्पू चलाते ही रहे। 

भुस गाने को सुनते सुनते और अुस नाव के क्षूलते हुम पलगपर 
किशन की गोद को सिरहाना बनाये मालती कव सो गयी, यह अुसका 
अुसे भी नही मालूम हो सका । 

हवा फिर अनुकूल दिशामें वह भुडी । पाल भर गओ, चप्पूका 
चलाना मद पड गया । मध्यरात्र का समय, आकाश में चद्रमा--जितने 
ही में नाव से कुछ दूरके अतर पर्‌ खलमलाट की वडी भारो आवाज हुओ 
-॥र्‌ अक अूचासा पानीका भारी भरकम खभा अपर को मुठ आया ! ~ 

बडे भेय्याने ठीकसे निहारकर देखा, तो भेक प्रचड मत्स्य आधे से 
अधिक अपर मुठ आया हो जैसा चमकने छगा । समुद्र में अनेक वार 
अनुभव प्राप्त किये हुमओ दोलकाष्ठने तत्काल पहचान छिया कि यह मत्म्य 
अक महाभयानक जातिका मत्स्य हुँ । तत्काल आुसने बढूक भुठायी। 
स्योही पुन पानीके बीच खलमलाइट की आवाज हुओ और वह मत्स्य 
'पानीमें डुबकी मारकर विलुप्त हो गया । ओक बडी विपत्ति टल गयी 
अंसा सोच दोलकाष्ठ तथा किशनने निर्श्चितता की सास लो । 
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भुस भीषण मत्स्य के अपरसे झुसी प्रकार की मछलियों की चातो 
का प्रसग छिडा । दोलकाष्ड सुनाने लगा, “ समृद्रयात्री लोग बताते हु 
कि कभी कभी अंसे मच्छो से पाला पडता है जिनकी पूंछ में विजली 
भरी रहती हं, मौर अुसके प्रहारसे वे वोटकी बोटको अलठा डालते ह । 
छोटी मोटी पवतवाहच नौकाओका तो अनेक मत्स्य वक्रमागों से होकर 
पीछा करते हैं, जिनमें कितने ही मत्स्य नरभक्षक जातिके भी होते है #” 

किशन के शरीर पर रोगटे खडे हो गये ! “ नरभक्षक ! तु सच 
कहता है ? ” 

पर किशन के जिस प्रइन का मुत्तर देने की दोलकाष्ठको आवश्य- 
कता ही नही हुऔ, समय ही नहीं मिला ! ~ 

कारण, किशन बह पूछ ही रहा था कि, अुतने ही में, कोओ राक्षस 
किसी दुवळे पतले व्यवितके गालपर जड दे, मुस तरह भुस छोटीसी मेवच 
समुद्रकी लहर पर आरूढ नाव के अक पाइवं को झेक करारी चपत लगी 
और जिस तरह कोओ कटोरी झुलट जाय जुस तरह वह नाव चुपके से 
सुळटी से अुलटी हो गयी ! ! 

अक प्रचंड लहर मुठी । अंक भयकर मत्स्य का धड मुस नाव के 
चारो ओर गरगर फिरा, पिछली वार जो मत्तय गोता मारकर निकल 
भागा था वही जिस समय अिस प्रकार गुप्तरुपसे धावा वोलकर आया और 
अपनी अेक ही फटकार में नाव को अुलरा दिया । भुस नाव में से कोओी 
आदमी बाहर फेंका गया है या नही, यह देखने ही के लिमे बहु तया 
झुसके अक जोडीदार मत्स्य नावके चारो ओर चक्कर मारते हुं मूपर 
झुठ आये घे । _ 

नावके अुलटते समय नुस चपेट के साथ जो व्यक्ति दूर फेंक दिया 
गया वह किशन ही था ! मुस राक्षसी मत्स्यने मुसपर पट्टा भारा और 
झुसे समुद्र के अदर खोच छे गया ! FO 

` अघर दोलकाष्ठने अपने पर झुलटी हुजी मुस नाव से वाहर निकल 

का प्रयत्न किया । पर वह अुसके प्राणात ही का प्रयत्न ! ! ममी 
हो भो न पाया था कि, भृतचेही में समाप्त भी हो गथा! नाकपर 


, चली मातृंगेह को ” ७१ 
में हपर लहरो के थप्पड पडने रगे, दम घुट गया, देखते देखते दोलकाष्ठ 
समुद्र के आदर में समा गया | ! -- 

और मालती ? वह डूब गयी है यह तक झुसे विदित नही हो 
पाया ! वह गाढ निद्रा में थी । असे मुस आदोल्यमान तरी के कारण 
सुख-स्वप्न आ रहे थे, कि वह अपने वचपन के झुसी झूलेपर वेठी हुम 
हुँ, भुस की मा अस के लिखे स्नेहभरे गाने गा रही है, झूलेके अं चे आ चे 
जाकर नीचे की ओर आने की अनुभूति झुसे अत्यधिक मघुर प्रतीत हो 
रही है ! 

भुस मधुस्वप्त में, वह जिस तरह सोयी हुआ थी, वैसी की 
बसी ही, नाव के मुश्टनेपर, समुद्र की अूमियोके झूले पर सुला 
दी गयी ! जाग भुसके पश्चात्‌ मुसे कभी आयी ही नहीं | 

वह सुखस्वप्न ही अुसकी आखीरको जाग थी ॥ अुसको आखीर 
की अनुभूति थी, अर्थात्‌ अुसके अपने विचार से तो बह सुरक्षित 
तौरपर घरपर जाकर अपनी मा से मिली ही ! मूसके भर के लिओ 
अुसको अनुभूति की वह अतीम रेखा सुखात ही रही | ! 


oS 
यु समाप्त र 
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हिंदी स्वाध्यायमाळा आदि हिंदी पुस्तकें 


Rs शयासु की मॉ--पू २८८, मूल्य रु. ३. महाराष्ट्रे प्रसिद्ध नेता 
गुरुजी द्वारा यह कथा लिखी हुम है। जिसका अनुवाद श्री. गोपी 
वल्लभजी मुपाध्यायने किया है । माताकी भुदार दिक्पाका सरल, सादा और 
करुण अव मधुर कथाका चित्र । 

नागरी छिपिमें सुर्द-हिंदी-मराठी (त्रेभाषिक) शब्दकोप-- 
सपादक---कुलकर्णो व झिकरे. मूल्य रु. २॥, झुस्र कागज, पुष्ठ २७५. हिंदी 
र मुरू पद्योमे प्रचलित भूर्दू शब्द, निजाम रियासतके राजनतिक तथा 
झिक्षासबधीं आुर्दू शब्द, प्रत्यय, भुवसर्ग, मुहावरे, कहावते आदि ६५०० 
शब्दो और चाक्प्रचारोके लिये हिंदी और मराठी इन दो भाषाओंमे 
प्रतिशब्द दिये है । 
राष्ट्भापा-मराठी लघुकोष-- 

सपादक प. ग र, वंशपायन, पुणे मूल्य र २॥, सजिलूदरु ३, 
दस हजार हिन्दी शब्दोंके लिये मराठी प्रतिशब्द ओर वाक्प्रचार निस पॉकेट 
कोषमें दिये हें । 
मराठीसे हिंदी शब्द्सप्रह-- 

स-प ग र वेशपायन, पुर्णे, मूल्य रु ६. सफेद कागज, पृष्ठ ५३०. 
सराठीके १८,००० शब्द तथा २३०० वाक्प्रचारोकेक्िये हिदी प्रतिशब्द 
तथा वाकप्रचार जिस प्रयमें सग्रहित हुं । 


गाता रहस्य का 
(हिंदी अनुबाद), , सस्करण ७ वो-ले. स्व. लोकमान्य तिलक, मू, रु. १० 


कॅपोज कला 
ले. “मोनो नागरी'के निर्माता ओ, शं. रा दाते. मुद्रणविवयपर अनूठी 


पुस्तक । मूल्य रु. २ 


7हदी स्वाध्याय माला-- 
(८ पुस्तिकाओंका पहला संच प्रकाशित ) हर पुस्तिकाका मूत्य ४६ 


ये पुस्तके अवघूत बुकडेपो गिरगाव मुबई ४ से भी 
मिलती है । हु 


पर्णे आ, बि, गुह्‌ प्रकाशन, पुणे २. 


